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ह् चनसुखदास स्मृति ग्रथ को पाठको के हाथो में देते हुए हमे 

अ्रत्यधिक प्रसन्‍नता है। पडितजी सा० राजस्थान के ही नहीं किन्तु समस्त देश 
के समाहत विद्वान थे । बे साहित्य एवं समाजसेवी थे । उन्होने देश एबं समाज 
को एक नयी दिशा प्रदान की थी, यही नहीं युवा पीढ़ी को उनसे सतत जागरूक 
रहने की प्र रणा प्राप्त हुई थी । अनेकों के वे सबल थे और पअनेको को उनसे 
मार्गे-दर्शन प्राप्त होता रहता था । कृशकाय होने पर भी वे अत्यधिक मानोबल 
वाले व्यक्ति थे । उनका साधु के समान जीवन था तथा गृहस्थी मे रहते हुये 
भी वे सस्त कहे जाने योग्य थ। उनवी विभिन्न सेवाओं के प्रति स्मृति ग्रथ के 
प्रथम खण्ड में विभिन्न बिद्दानो, समाजसवियों एवं राजनताझ्नो ने जो भावभीनी 
श्रद्धाऊजलिया समर्पित की है उनसे उनके महान्‌ व्यक्तित्व का सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है । 


पडितजी सा० का एवं श्री दि० जैन श्रतिशय क्षेत्र के मंत्री एवं अन्य 
सभी कार्यकर्त्ताओं का सम्बन्ध अ्रत्यधिक मधुर एवं सौहादेंपूर्ण रहा । पडितजी 
हारा समय समय पर दिये गये अमृल्य सुझावों एव सत्परामर्श का खूब उपयोग 
किया जाता रहा। श्री महावीर क्षेत्र के तत्कालीन मत्री श्री रामचन्द्रजी 
खिन्दुका, सेठ बघीचन्दजी गंगबाल एवं श्री केशरलालजी वरुशी का उनसे 
घनिप्ठ सम्बन्ध रहा । क्षेत्र द्वारा सचालिय साहित्य शोध विभाग, छात्रवृत्ति 
फण्ड एवं ग्रसहाय सहायता फण्ड के स्थापना में पडितजी की सतत्‌ प्रेरणा ने 
अत्यधिक योगदान दिया । यही काररा है कि उनके निधन पर आयोजित श्री 
महावीर क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमेटी की शोक सभा में पंडित जी की स्मृति 
मे एक स्मृति प्रथ प्रकाशन का तत्काल निराय लिया गया और उसी निर्णोया- 
नुसार यह स्मृति ग्र थ प्रकाशित किया जा रहा है। 


स्मृति ग्रंथ को चार भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम 
खण्ड में पडितजी के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है 
उनके जीवन का शअ्रध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने जिन सामाजिक 


( श ) 


आन्दोलतो का नेतृत्व किया था वे आज सामाजिक इतिहास के बहुमूल्य पृष्ठ 
बन चुके है । स्मृति ग्र थ के शेष तीन खण्डो मे जनघमे, दर्शल, इतिहास एव 
पुरातत्व से सम्बन्बित लेखो को स्थान दिया गया है। 


यह स्मृति प्रथ महावीर ग्र थमाला का २०वां पुष्प है। इसके पूर्व 
१६ ग्रथों का प्रकाशन हो छुका है जिनकी थबिस्तृत सूची इसी रूऊुशि ग्र थ के 
पिछले भाग पर प्रकाशित है । इन पुस्तको भे राजस्थान के जेन शस्त्र भण्डारो 
की ग्रथ सूची के पाच भाग जिनमे ४० हजार से भी अधिक हृस्‍श्धलिखित 
ग्रथो का विवरण दिया गया है, उल्लेखनीय है । विश्वविद्यालयों में प्राक्ृत, 
सस्कृत, अपभ्र श, राजस्थानी एव हिन्दी साहित्य मे एव विशेषत:ः जेन साहित्य 
के विभिन्न पक्षो पर शोध काये करने वाले विद्याथियों के लिये ये ग्रन्थ सूचिया 
बरदान सिद्ध हुई है । अनुसन्वान के क्षेत्र मे वर्तमान मे जो गतिशीलता दिखलायी 
दे रही हे उसमे क्षेत्र द्वारा प्रकाशित साहित्य का महत्वपूर्णा बोगदान रहा है । 
ग्र थ सूचियों के अतिरिक्त हिन्दी पद संग्रह, राजस्थान के जैन सत, जैन शोध 
झौर समीक्षा, महाकवि दौलतराम कासलीवाल व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जिणदक्त- 
चरित एवं प्रद्मय म्नचरित जेसी कृतियां उल्लेखनीय है जिनके प्रकाशन से न 
केवल साहित्यिक क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है अपितु साहित्य जग्रत्‌ के अज्ञात एव 
अब तक उपेक्षित साहित्य सेव्ियो को भी प्रकाश में लाने का महत्त्वपूर्ण कार्य 
हुआ है । इसी तरह प्रस्तुत स्मृति ग्र थ से पडितजी के जीवन एवं साघना का 
मृुल्याकन तो हो ही सकेगा किन्तु बह भविष्य में बिद्वानो तथा समाज सेवियों 
के लिये दीपस्तम्भ का भी काये करेगा ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है । 


अंथ के प्रबन्ध सम्पादक एवं सम्पादक माडल के तीनो विद्वानों का मैं 
दोत्र कमेटी की ओर से शअ्रत्यधिक्र श्राभारी हूँ जिन्होंने स्मृति ग्र थ के सम्पादन 
में हमे पूर्ण सहयोग प्रदान किया | में उन सभी विद्वान लेखकों का भी झाभारो 
हैं जिन्होंने अपने महत्वपूरणं लेखों को इस स्मृति ग्रन्थ में प्रकाशनार्थ भेज कर 
इसके प्रकाशन में सहयोग दिया । 


अन्त में में पडितजी साहब के महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति हादिक श्रद्धाजलि 
समवित्त करता हैँ तथा आशा करता हू कि हम उनके बतलाये हुये मार्ग पर 
निरन्तर बढ़ने हुये उनके स्वष्नो को साकार कर सकेंगे । 


सोहनलाल काला 
अध्यक्ष 


प्रबन्ध सम्पांदक की ओर से 





फ्ै 


पंडित चेनसुखदास जी न्यायतोर्थ का समूचा जोवन श्रध्य- 
यन, सनन, अध्यापन एवं साहित्यसुजन में ही व्यतीत हुआ ॥ 22 
जनवरी 899 को जन्म लेने के बाद पंडितजी का बचपन एव 
केणोरये अत्यन्त कठिन परिस्थितियों मे व्यतीत हुआ था लेकिन स्थित 
-प्रज्ञ के समान पडितजी ने इन सब ही विष्नबाधाओं को सहन 
किया और अपने जोवन को सफलता और सिद्धिकी ऊचाइयों तक 
ले गये | वे ऐसे घशस्वी विद्वान थे जिन्हे सासारिक वेश मे रहले 
हुगे भी ऋषि और तपस्वी का मान प्राप्त था । वे जन्म जात शिक्षक 
थे जो अध्यापन के लिये जीये न कि अध्यापन द्वारा । हिन्दी और 
प्राकृत के साथ सस्क्ृत साहित्य पर भी उनका पूर्ां श्रशिकार था । 
वे जितन उत्कृष्ट वक्ता और व्याख्याता थे उतने सिद्धहस्त लेखक 
व कुशल सम्पादक भी थे । “जेन दर्शनसार”, “भावना विवेक” ओझौर 
“पावन प्रवाह जैसी सस्कृत की मौलिक एवं स्वतत्न रचनाओं मे 
उनके प्रगाढ पाडित्य के स्पष्ट दर्शन होते है। इसके साथ ही राष्ट्र 
और समाज मे व्याप्त बुराइयो, कुरीतियों और रुढियों के वे तीज 
आलोचक थे । उनने कितनी ही सामाजिक सस्थाओो को अपनी 
प्र रणा और आशीवादद से सफल बनाया । 


दिगम्बर जन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी द्वारा संचालित 
साहित्यिक व धामिक गतिविधियो के विकास मे स्वर्गीय पडितजी 
का विशेष योग दान रहा है। मेघावी ईकन्‍्तु त्राथिक दृष्टि से परेशान 
विद्याथियों को छात्रवृत्ति देने, विधवाश्नों की सहायता करने एवं वृद्ध व 
ग्रसमर्थ व्यक्तियों को अनुदान देने आदि की योजनाओं को क्षैत्र द्वारा 
प्रारम्भ करने में पंडित साहब का बडा हाथ रहा है साहित्य प्रकाशन 
के कार्य मे क्षेत्र को पडितजी ने जीवन पर्यन्त बहुमूल्य 
निर्देशन दिया । पडितजी के प्रति मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय 


(६ ४७ ) 


रामचन्द्रजी खिन्दूका जिनके मत्रित्व काल में क्षैत्र से ये योजनाए' 

प्रारम्भ हुई, पंडित साहब में बडी श्रद्धा रखते थे। क्षेत्र के कार्यो 
मे पंडित साहब का सदुपरासर्श व प्र रणा उन्हें सदेव मिलती रही 
यदि मैं यह कहूं कि पंडितजी के प्रति श्रद्धा मुर्के मेरे पिताजी से 
विरासत मे मिली तो भी अत्युक्तिनही होगी और मैं इस सम्बंध में झपने 
को भाग्यशाली मानता ह कि मुझे पंडित साहब का भरपूर दुलार 
और विश्वास मिला । २५ जनवरी की राज्रि को मृत्यु के समय मैं इस 
महामानव के चररो में उपस्थित था । 


पंडितजी के निधन के पश्चात्‌ २६ जनवरी की शोकसभा में 
दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र श्री महवीरजी ने क्षेत्रहितेषी इस मूर्धन्य 
विद्वान के प्रति अति कृृतज्ञतापूर्वक श्रद्ाजलि समाप्त की ओर उनकी 
स्मृति में स्मृति ग्रन्थ प्रकाशित करने का निर्णय लिया--प्रस्तुत ग्रन्थ 
उसी निर्णय का परिणाम है । कुछ विशेष काररणो से ग्र ५ के प्रकाशन 
में पर्याप्त विलम्ब हुआ है जिनके लिये हम क्षमा प्रार्थी है । 


इस ग्रन्थ को चार खडो मे विभाजित किया गया है। प्रथम 
खड मे स्वर्गीय पंडितजी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सामग्री 
है डाक्टर कस्तू रचन्दजी कासलीबाल ने बड़े परिश्रम से पडितजी के 
जीवन पर विस्तृत लेख लिखा है जिसमें उनके जीवन के विभिन्न पक्षों 
पर प्रकाश डाला गया है और उनकी कृतियों का मूल्याकन किया 
गया है। राष्ट्र के विभिन्‍न बविद्वानो एबं विशिष्ट व्यक्तियो ने 
पडितजी को जो श्रद्धा सुमन प्रस्तुत किये है वे इस ही खंड में 
सग्रहीत है । 


स्मृति ग्रथ के शेष तीन खडो में धर्म एव दर्शन, साहित्य एवं 
सस्कृति, पुरातत्व एव इतिहास सम्बन्धी लेख है--ये सब ही विषय 
पंडितजी को अत्यन्त प्रिय थे और वे उनको लेख, व्याख्यान आदि मे 
प्राय” समाविष्ट करते रहते थे । 


स्मृति ग्रन्थ के संपादन में डा० कमलचन्द सोगाशी उदयपुर, 
डा० कस्त्रचन्दजी कासलीवाल एवं पंडित मिलापचन्दजी शास्त्री 
ने अनवरत परिश्रम किया है जिसके लिए हम उनके अत्यन्त 
झ्राभारी हैं। इनके कुशल और अनुभवी संपादन में ही यह संकलन 
पूरा हो सका है ।॥ 


(६ शा ) 


मै उन सब ही विद्वानों और लेखकों का भी अत्यन्त कृतन्न हूं 
जिनने अपनी श्रद्धाज्जलिया व सारगर्भित लेख भेजकर इस ग्रन्थ के 
प्रकाशन में महत्वपूर्णा योगदान दिया है 


मैं उन लेखको से भी क्षमाप्रार्थी हू जिनके लेखो को हम किन्‍्हीं 
काररणो से इस स्मृति ग्रन्थ में स्थान देने में असमर्थ रहे हैं। दिगम्बर 
जेन अतिशय क्षेत्र श्री महबीरजी की प्रबन्धकारिरपी कमेटी का 
आभार भी हम नही भूल सकते जिसने इस ग्रन्थ की महत्ता का 
मूल्याकन कर इसके प्रकाशन का सारा भार स्वयं वहन किया है । 


झसानचन्द्र खिन्वका 





१७६ 


जयपुर को अपने स्थापना काल से ही जेन संस्कृति का प्रमुख नगर 
रहने का सीभाग्य प्राप्त है। जैन समाज की संख्या एवं प्रमुत्व की हृष्टि से 
इसे जेनपुरी कहना जाता है। यहा के शासन में जैनों का गत २०० वर्षों से 
वर्चस्व रहा और वे शासन के सभी उच्च पद पर जैन काये करते रहे है। 
साहित्यिक क्षेत्र मे यहा संक्डो जन विद्वान हुए जिन्होंने साहित्य के माध्यम 
से देण भे एक नयी साहित्यिक क्राति को जन्म दिया । इस हृष्टि से महाकलि 
दौलतराम, महापडित टोडरमल, ५१० जयनन्द्र छाबडा, वख्तराम साह, 
सदासुरक्त कासलीवाल के नाम उल्लेखनीय है जो आराज भी श्रखिल मारतीय 
स्तर के विद्वान साने जाते है। यहा के विशाल और कलापूर्गं जैन मन्दिर 
जयपुर जैन समाज क्रे प्रार्चीन वेभव का स्मररा कराते है। मन्दिरों की सख्या 
की एृष्टि के यहा का स्थान सर्वोपरि है । सामाजिक क्षेत्र में भी जयपुर 
जैन समाज न अपने विद्वानो, दोबानो एज सामाजिक कार्यकर्त्तायों के माध्यम 
से सारे देश को प्रशस्त नेतृत्व दिया । इसीलिए झ्ाज भी जयपुर जन समाज 
का नाम बड़े गौरव से लिया जाता है + 


प्‌० चनसुखदासजी न्यायतीर्थ भी महापडित टोडरमल, दौलतराम, 
जयचन्द छाबडा की कोटि के विद्वान थे जिनवा समस्त जीवन समाज एवं 
साहित्य सेवा में समर्पित रहा, जिन्‍्होने देश एबं समाज के हितो को सर्वोपरि 
माना तथा अहनिश इसी घुन से जीते रहे । यही कारण है कि पंडितजी का 
नाम लेते ही जयपुर के नागरिक झाज भी श्लद्धावतत हो जाते है तथा उनके 
गुणों की प्रशसा करते नही थकते । पडितजी सा० अत्यधिक प्रतिभा सम्पन्न 
विद्वान थे तथा ओजस्बी वक्‍ता, कुशल लेखक, आशुकधथि, वरिष्ठ पत्रकार एज 
सम्पादक सभी कुछ थे । वे दःशेनिक विद्वान्‌ थे, संस्कृत एवं प्राकृत के प्रकाड 
ज्ञाता थे तभा सरस्वतो के वरद पुत्र थे । किसी विद्वधान्‌ मे इतने अधिक गुण 
एक साथ मिलना सहज सभव नही है किन्तु पंडित जी सा० ऐसे सर्ब॑ ग्रुण 
सम्पन्न थे जिसकी किसी से तुलना करना उनके ग्रुणो की उपेक्षा करना है । 
तीस वर्षों से भी अधिक समय तक उनका जयपुर जेन समाज पर पूर्णतः 


( # ) 


प्रभाव रहा और समाज की प्रत्येक गतिविधि उनके आशीर्वाद के साथ 
सम्पन्न हुई | इन वर्षों मे जयपुर जैन समाज को जानने के लिए प. चेनसुखदासजी 
के पास जाना अनिवार्य माना जाता रहा । 


स्मृति ग्रन्थ के तीनों सम्पादकों को भी उनके शिष्य होने का सौभाग्य 
प्राप्त है। प्रतिवर्ष जब उनकी जन्म तिथि आती तो सामृहिक रूप से उनका 
शिष्य परिवार उतके चरणो मे श्रद्धा पुष्प समावित करने पहु चते । उसी समय 
उनके अभिनन्दन प्रन्थ प्रकाशन की बात चलती । पंडित जी सा० को यह 
बात मालूम पडने पर हमें बुलाकर उस पर निषेधाज्ञा प्रसारित कर देते । 
उस समय उनकी आज्ञा को शिरोघाय॑ करने के अ्रतिरिक्त हमारे पास कोई 
चारा नहीं बचता था। लेकिन फिर भी उनकी जन्म तिथि के दिन उनका 
शिष्य परिवार एवं जयपुर नगर के सैकडो नागरिक उनके यशस्वी एव दीघ्े 
जीवन की कामना करते । यह क्रम १५-२७ वर्षों तक बराबर चलता रहा । 
२२ जनवरी १६६६ को उनकी ७० वी जन्म तिथि उनकी रुग्गावस्था मे ही 
मनायी गयी तथा उनके शीघक्ष ही आरोग्य लाभ की प्रार्थना की गयी + दे 
साधारणा रूप से बीमार थे तथा किसी को भी यह झाशका नहीं थी कि यह 
उनका अन्तिम जन्म दिन होगा । दिनाक २६ जनवरी १६६६ लगते ही वे 
सदा के लिए इस देह से मुक्ति पा गये । इसलिए उसका ग्रमिनन्दन ग्रन्थ 
निकालने की कहानी अधूरी रह गयी तथा स्मृति ग्रन्थ ने अभिनन्दन ग्रन्थ कत 
स्थान ले लिया । 

प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ श्री महावीर क्षेत्र की ओर से प्रकाशित हो रहा है । 
इस क्षेत्र के विकास में पड़ित जी सा० को कितनी रूचि थी यह इस ग्रन्थ के 
प्रकाशकीय तथा प्रबन्ध सम्पादकीय वक्तव्य से जाना जा सकता है । किसी 
विद्वान्‌ की स्मृति में देश के सर्वाधिक लोक प्रिय श्रतिशय क्षेत्र की ओर से स्मृति 
ग्रन्थ प्रकाशित होना स्वयं उस विद्धानू की महत्ता को प्रकट करता है । यद्यपि 
स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का प्रमुख दायित्व उनके शिष्यो एबं प्रशसको का 
साना जाता है। और वे यह चाहते भी है किन्तु इसके प्रकाशन में श्रीमहावीर 
अतिशय क्षेत्र की भ्रबन्ध कारिणी समिति ने तत्काल निशाॉय लेकर जिस दायिन्व 
का वहन किया है वह सव्वेथा प्रशंसनीय है । 


स्मृति ग्रन्थ को चार खण्डो में विभाजित किया गया है । प्रथम 
खण्ड उनके व्यक्तित्व और कतित्व से सम्बन्धित है । उध्तमें देश के सम्मान्य 
विद्वानो समाज सेवियों तथा नेताओ ने पंडित जी के अनिन्‍दय एबं पावन जीवन 
पर जो कुसुमाञजलि समापित की है वह उनके महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक 
है । इन श्रद्धांजलियो एवं संस्मरणों में पंडित जी का अपने शिष्यों के प्रति 
सहज स्नेह उनके हितों के प्रति अहनिश जागरूकता, दु खी और अभाव अस्त 


( »ा ) 


लोगो को देखकर उनकी सहायता के लिए जिन्तित होना, असाम्प्रदायिक 
मनोवृत्ति तथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनका सहज सुलभ होना श्रादि कितने 
ही ग्रुणों का परिचय प्राप्त हो सकता है। स्मृति ग्रन्थ के सम्पादक डा० 
कस्तूर चन्द कासलीवाल ने उनके सम्पूर्णा जीवन एवं साहित्य पर विस्तृत प्रकाश 
डाला है वह उनकी जीवन गाथा को जानने के लिए असल्यन्त महत्यपूर्ण है । 
यद्यपि उनके सम्बन्ध से इससे भी अधिक स्टिखा जा सकता था लेकिन स्थाना- 
भाव के कारण वह सम्भव नहीं हो सका । 


स्मृति ग्रथ के शेष त्तीन खण्डों मे घमे, दर्शन, साहित्य, संस्वूतति, 
इतिक्तास एव पुरातत्व विषयक लेखो की स्थान दिया गया है। इन लेखों की 
सख्या ४६ है जो देश के विभिन्‍न मूर्घेन्य विद्वानो हारा लिखे हुए है । इन लेखों 
के ग्राधार पर जेन घर्मं एव दर्शन का सभी हृष्टियों से सामान्य ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है और उसके महत्व को समभा जा सकता है एक ही ग्रन्थ में 
हमने अधिक से अधिक उपयोगी लेखों को स्थान देने का प्रयास किया गया 
है । समाज मे महिला लेखकों को सख्या भी बढ रही है और इस स्मृत्ति ग्रन्थ 
मे ऐसी ही कुछ विदुपी महिलाओ के निबन्धों का प्रकाशन इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण है | अन्त में हम विद्वान लेखकों के आभारी है जिन्होने श्रपने महत्वपूरों 
लेख भेज कर स्मृति ग्रथ के प्रकाशन मे सहयोग दिया । क्योंकि यदि उनका 
सहयोग प्राप्तल नही होता तो स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन की दिल्ला मे शक कदम 
भी आगे बढना संभव नही था $ 


हम क्षेत्र की प्रबन्धकारिणी कमेटी के सभी सदस्यों, अध्यक्ष श्री 
मोहनलालजी काला, प्रबन्ध सम्पादक थ« ज्ञानचन्द्रजी खिन्दूका के भी झाभारी 
है जिन्होंने स्मृति ग्रन्थ की प्रकाशित करवाकर एक शअ्रविस्मरणीय कार्य का 
सम्पादन किया और जिसके लिए वर्तमान पीढी ही नही अपितु भावी पीढी भी 
सदा आभारी रहेगी । 
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जिशदत्त चरित (महाक्दि राजासह विरचखित) 
सम्पादन डा० माताप्रमाद युप्त, डा० करतूरचन्द कासलीवाल 
(१३ दी शताब्दी का हिन्दी का एक प्राच्ीनतम काव्य जो प्रथम बार 
प्रकाशित हुग्ना है ! मूल भाग के साथ हिन्दी श्रर्थ एवं महत्वपूर्णो भूमिका 
दी हुई है । ] मिूर्य १०) रु० ] 
प्रध मन चरित (कवि सघार जिरखित) 
सम्पादक १० चैनसुखदास न्यायतीर्थ, डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल 
प्राककयन डा० माताप्रसाद गुप्त 
[१४ वी शत्तब्दी का हिन्दी का एक महत्वपूर्ण काव्य । ] [मूल्य 5) ० ] 
हिन्दी पद सग्रह--सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
[इसमे हिन्दी के ४० प्राचीन जैत कवियों द्वारा राचित ४०१ हिन्दी पदों 
का प्रथम बार सग्रह प्रकाशित हुआ है । सभी पद अश्रध्यात्म एवं भक्त 
रस से औ्ोल प्रोत है तथा प्रत्येक के लिए पठतीय है । ] 
[मुल्य ६) र० | 
सर्वार्थसिद्धिसार-- सम्पादक प० चेनसुखदास न्यायतीर्थ 
[प्राचार्य पुज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि का सार एवं साथ में उपयोगी 
प्रस्यावना सहित । ] [मूल्य ८) रू० ] 
चम्पा शतक-- सम्पादक डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
[हिन्दी कवथित्री चम्पादेवी द्वारा विरचिल भक्तिपूर्स पदों का अपूर्य 


सग्रह । ] [मूल्य ४) रु० ] 
तामिल भाषा का जन साहित्य 
सम्पादक १० भवरलान पोल्याका जैनदर्शनाचार्यं--. [ मुल्य १) रुू० ] 


तोथं दूर धर्धमान महावीर--लेखक प० पदमच द शास्त्री 
[विभिन्न ग्रन्थों के प्राधार पर भगवान महावीर के जीवन पर लिखी गयी 
एक समोलिक #ति । ] पृष्ठ स० ११४५ [ मूल्य 5) रु ] 


४ १८. बचनवदूतस्‌--लेखक प० मूलचन्द शास्त्री 


[सस्क्ृत भाषा का नवीनतम खण्ड काव्य राजुल द्वारा नेमिनाथ को 
वराग्य होने पर प्रषित सन्देश । | मूल्य ७) रु० ] 
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हक कक कक णीतलप्रसादजी द्वारा विरखचित (अप्राप्य) 


(१ एल फृशएहन 37% 
पस्तक प्राप्ति स्थान 
मन्त्री कार्यालय मैनेजर कार्यालय 
दि० जेन श्ा० क्षेत्र श्रीमहावी रजो दि० जैन श्र० क्षेत्र शीमहायो रजों 
सवाई मानर्सिह हाईवे श्रीमहावीरजी 
जयपुर-३ (राज० ) (राजस्थान) 


अनोज प्रिन्टसे, गोदीकों का रास्ता, किशनपोल, जयपुर | 
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मंगल मंत्र 


णमो अरहताणं 
णमो. सिद्धाण 
णमो आइरियाण 
णमो उवज्ञायाण 
णमो लोए सब्वसाहूण 
१० 
गुरुदेव ! 
जीवन निर्माता, सत्यनिष्ठ 
गरुवेब |! श्रेष्ठ साहित्यकार | 
निर्मोक प्रवक्ता, गुणपग्राही 
कवि, सफल समीक्षक, पत्रकार 
जन-मसानस प्रिय, कममठ नेता 
सुस्तम्म संस्कृति, अति उदार। 


हितमितमाषों, गृह वेरागी 
सादर चरणों में नमस्कार ॥॥ 
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श्रद्धारुजलियां 


पं० चैनसुखदास जी के निधन से समाज की काफी क्षति हुई 
है। पडित जो बहुत बड़े विद्वान थे,समाज की एक निधि थे । वे मिलनसार 
और ग्रसमर्थों के सहायक थे। उनके अभाव मे सभो को बहुत दुख हुआ 
है। मेरा उनसे काफी पुराना परिचय था, उनसे घटो बाते हुई हैं। सचमुच 
ऐसे व्यक्ति बहुत कम देखने मे झाते है। उनके ग्रुणों को ग्रहण करना ही 
उनके शिप्यो की सच्ची श्रद्धा्जलि है | दिवगत आत्मा को शान्ति 
लाभ हो । 


प्राचार्य विमल सागर 
(प्रंबिका-चित्रा बाई जन) 


श्री चनसुखदास धर मे थेराणी 


भद्गरपरिरामी श्री प० चेनसुखदास जी न्याय्तीर्थ' अपने समय के 
जेनदर्शन के उदुभट विद्वान थे । उनमे शास्त्र बोध की अदुभुत प्रतिभा 
थी । ग्रधीत विषय को हृदयगसम कर उसे अपनी विशिष्ट शली में व्यक्त 
करना उन्हें खब आता था। जेन सिद्धान्तो के प्रति उनकी श्रद्धा अविचल 
थी । उनका स्वतलन्त्र चिन्तन तथा अध्ययन प्रौ्व कोटि का था । जिस 
विषय की उन्हे परिज्ञान था, उसमे सशय अथवा श्रान्ति दोष नहीं रखते 
थे। निरन्तर आ्रागम स्वाध्याय उनको प्िय था। परिग्रहों के प्रति उदासीन 
भाव रखने से वे समाज में समाहत थे तथा जयपुर के निवासी “नव पीढी 
ग्रुरु/ कहे जाने का उन्हें गौरव प्राप्त था । श्रागम रहस्यों को जान कर 
उन्हे तीर्थकर देव के प्रनुयायियों में कुशलतापूर्वक प्रचारित करना, उनके 
जीवन का उद्देष्य था-उनके श्वासोश्वास का सचलन था । उन्हें कभी 
स्वार्थ अथवा जोभवश अनीति किन्तु असत्य से मेत्री नहीं रही, वह 
असामान्य विद्वानू, विशिष्ट वक्‍ता, अद्भुत तर्ककुशन पडित थे । विद्वान्‌ 
व त्यागी उनसे मार्ग-दर्शन लेते थे । वे कपडे से ढके मुनि के समान थे । 


उपाध्याय विद्यानन्द मुनि 


स्वर्गीय प० श्री चेनसुखदास जी न्‍्यायतीर्थ एक प्राचीन और उदुभट 
विद्वान्‌ ये । उनकी लेखन व प्रवचन शैली प्रभावक थी। समाज में उन 
जैसे कमंठो की अत्यन्त आवश्यकता है। 


दु, शीतल सागर 


पंडित चेनसुखदास न कैवल एक विद्वानू, विचारक एक लेखक ही 
थे अपितु एक सफल पत्रकार भी । उन्होंने अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व की 
छाप प्रत्येक क्षैत्र में डाली है। मुझे श्राशा है कि उनके जीवन से समाज 
प्ररणा लेगा । 


य० थे० गिरी 


सुतपुर्व राष्ट्रपति 


मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि स्वर्गीय प० चेनसुखदासजी 
न्यायतीर्थ के उपदेशों एवं झ्रादर्शों की “प० चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ” के 
नाम से प्रकाशित किया जा रहा है । स्वर्गीय पण्डित जी एक प्रतिभाशाली 
व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्य, ज्ञान प्रसार और समाज सेवा में प्रपना 
महत्त्वपूर्ण योग दिया । यद्यपि उनका विशेष विस्तृत कार्य क्षेत्र जैन 
साहित्य की खोज प्रकाशन रहा तथापि वे एक शिक्षक पत्रकार और कवि 
भी थे | मै उन्हें श्रद्धाउजलि अपित करते हुए प्रकाशन की सफलता 
चाहता हू । 
हरिदेव जोशी 
मुख्य मन्त्री, राजस्थान 


यह जान कर प्रसन्नता हुई कि स्व० पं० चैनसुखदासजी की स्मृति 
मे एवं उनके प्रति श्रद्धाजलि समर्पित करने के उहूंश्य से एक स्मृति ग्रन्थ 
का प्रकाशन करने का सकलल्‍प किया गया है। वास्तव में स्व० प० जो की 
साहित्य क्षत्र मे अपार एवं महत्वपूर्ण सेबाय रही है। मुझे पूर्णा विश्वास है कि 
इस ग्रन्थ मे सकलन की गई सामग्री द्वारा उनके बताए गए आादर्शों को सरल 
भाषा मे दर्शाया जायेगा ताकि समाज के हर वर्ग के नामरिक को उससे प्र रणा 
मिल सके । मैं उनके प्रति झ्पनी श्रद्धांजलि अपित करते हुए झ्रापफे इस 
प्रयास की पूर्रा सफलता की कामना करता हू । 


प्रकाशचन्द्र सेठी 
भुख्य सनन्‍्त्री, मध्य प्रदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि श्री दिगरम्ब्रर जैन अतिशय क्षेत्र 
श्रीमहावीर॒जी की प्रबन्धवारिणी कमेटी ने पडित चेनसुखदास स्मृति 
ग्रन्थ का प्रकाशन करने का कार्यक्रम बनाया है । 


पंडित चनसुखदास न्यायतोर्थ संस्कृत साहित्य, धर्म और दर्शन के 
उच्चकोटि के विद्वान थे । प्रचार से दूर रह कर निरन्तर ठोस रचनात्मक 
कारय करने वाला व्यक्तित्व हमारे बीच में से नियति ने उठा लिया इसका 
पूरे राजस्थान के बिह्॒त्‌ समाज को शोक है । 


श्री चेनसुखदासजी का जीवन एवं कृतित्व समाज के सभी वर्गों के 
लिए प्रेरणा का स्रोत है। 

मै ग्रतिशय क्षेत्र महावीर जी को प्रबन्धकारिणी कमेटी के निरांय 
का स्वागत करता हु और उनके “स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशन की सफलता चाहता 
हूं, तथा स्व० श्री चेनसुखदास न्यायतोर्थ के प्रति अपनो विनम्र श्रद्धांजलि 
श्रपित करता हू । 

मोहनलाल सुलाड़िया 
( राज्यपाल मंसूर ) 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पं० चेनसुखदास की' स्मृति में 
एक ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है | 


मैं श्राशा करता हूं कि इस ग्रन्थ मे पं० चेनसुखदास जी के जीवन 
एवम्‌ आदर्शों के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये जावेंगे । पंडितजी 
ने धरम, दर्शन, संस्कृति एवं समाज इतिहास आदि पर पुस्तकें लिख कर 
राजस्थान को श्रनमोल साहित्य प्रदान किया है । 


हमारी सबसे बड़ी श्रद्धाउ्जली यही होगी कि हम उनके बताये 
मार्ग का अनुसरण करे। 


मै ग्रन्थ के प्रकाशन की सफलता की कामना करता हू । 


शिवचररा माथुर 
खाद्य एंव रसद मन्त्री 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि झ्राप स्वर्गीय पं० चेनसुखदास जी की 
स्मृति में एक ग्रन्थ प्रकाशित करने का श्रायोजन कर रहे हैं। झापका यह 
विचार बहुत उपयुक्त है और मै उसकी सफलता के लिये अपनी हादिक 
शुभ कामनाये प्रंषित करता हू । 


अपने विद्वानो का श्रादर करना हम सब का कतंव्य हैं। इसी प्रकार 
हम उनकी स्मृति को स्थायी रख सकते है और उनकी जीवनियो तथा 
उनके कार्यों से प्र रणा ले सकते है। 


रे मुझे आ्राशा हैं कि आ्रापका यह स्मृति-ग्रन्थ ऊचे स्तर का होगा और 
इसके द्वारा इसके पढ़ने वालो को अच्छा लाभ पहुचेगा । 


भक्त दर्शन 
( सूतपूर्व शिक्षा राज्य मन्‍त्री ) 
भारत सरकार, नई दिल्‍ली 


पं० चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन झ्राप कर रहे हैं जानकर 
प्रसन्नता हुई। मैंने तो पण्डित जी के सम्बन्ध में श्रधिक सुना है, कोई मेरा 
निजी सम्पर्क अधिक नहीं हुआ, एक दो बार मिले अवश्य ही हैं। उनकी 
धर्म और समाज के प्रति बड़ी लगन थी और धर्म के मूल तत्व को अपनाने 
की उनकी बड़ी श्राकांक्षा थी। वे भारतीय दर्शन के ज्ञाठा होने के साथ 
साथ पश्चिमी दर्शन से भी भ्रनभिज्ञ नहीं थे और जो श्राज के समाज के 
बच्चे हैं उनमे धामिकता और नैतिकता बढाने की ओर उनकी बराबर 
दृष्टि रहती थी । समस्त समाज की उनमे श्रद्धा थी और विद्वज्जन उनको 
बहुत आदर से देखते थे । 


साहु शान्तिप्रसाद जन 


मेरा जन्म जोबनेर में हुआ और भाई चैनसुखदास जी का जन्म 
भादवा में जो जोबनेर से दसेक मील है। बाद में वे अत्यन्त प्रसिद्ध पंडित 
चैनसुखदास जी हो गये । उन्होने प्रारम्भिक संस्कृत शिक्षा जोबनेर 
निवासी पंडित सूरजमल जी से ग्रहटा की थी। ऐसी स्थिति में चैनसुखदास 
जी और मैं सर्वंधा भाई-भाई हो गये थे । 


मैं पंडित चेनसुखदास जी की ख्याति बराबर सुनता रहा। पर मेरा 
उनसे साक्षात्कार बडी देर से हुआ । यह भी कोई संयोग ही था कि पंडित 
जी का बडा भारी प्रशसक मैं उनसे रहा दूर ही। जब मैं पहले पहले उनसे 
मिला तो उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप मुझ पर पडी। उनकी शारीरिक 
स्थिति को देखकर उनके प्रति मेरी सहानुभूति हुई, पर उनकी बौद्धिक 
प्रखरता और कार्यक्षमता ने मुझे श्राश्वर्य मे डाल दिया । 


पंडित चैनसुखदास जी स्वभावत: परोफकारों थे । उनकी अहिसक 
वृत्ति ने उन्हें परोपकार परायण बना दिया था। जो कोई पंडित जी के 
पास चला जाता उसकी सहायता वे अवश्य करते थे। एकाधघ अवसर पर 
मैने भी उनसे सहायता की प्रार्थना की किसी सार्वजनिक मामले में झोर 
उन्होंने मुझे सहर्ष सहायता प्रदान की । 
पंडित चैनसुखदास जी के प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को याद मुझे 
हमेशा बनी रहेगी झौर मुझे सर्देव गर्व रहेगा कि पंडित जी का स्नेह मुझ 
जरा से व्यक्ति के प्रति था । 
हीरालाल शास्त्रों 
संस्थापक 
चनस्थली विश्यापीठ 


श्रीमान पण्डित चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ जेन समाज के मृधं॑नन्‍्य 
विद्वान थे। विद्वान ही नहीं समाज सेवा और पथ बअदर्शक भी थे। श्रापकी 
सहृदयता ने न जाने कितने असहाय छात्रों को माग्गंदर्शन कर सुयोग्य 
बनाया है। भाप विचारक और सुलेखक थे। जो रूढिया आझ्लापको पसंद 
नहीं पड़ती थी उनका आप निर्भय होकर विरोध करते थे । 


आपकी वक्‍तृत्व कला विरोधी को भी अपनी श्रोर भ्राकृष्ट कर 
लेती थी। किसी काये का निश्चय झ्राप बहुत विचारपूर्वक करते थे और 
निण्चय के बाद उसमें इतने दृढ़ हो जाते थे कि उच्च से उच्च शक्ति भी 
आपको उससे विचलित नहीं कर सकती थी। मैं स्वर्गीय पण्डित जी के 
प्रति विनम्र श्रद्धाजलि प्रकट करता हु । 


पन्‍नालाल साहित्याचारय 
वे प्ररणा श्रोत थे 


पं० चैनसुखदास जी न्यायतीर्थ निर्भक एवं ओजस्बी लेखक, 
सम्पादक एवं प्रवक्ता थे। उनकी विद्वला एवं निर्भीकता की अमिट छाप 
उनकी शिप्य मण्डली एवं समाज पर स्थायी रूप से अ कित हो चुकी है । 
वे विद्वानों के लिये श्र रणा क्षोत थे। वे कभी कही भी भावुकता से किसी 
दलबन्दी मे नही बह सके | वे अ्रपने “चिन्तन में सदेव स्वतन्त्र रहे। मनीषी 
गरण यदि उनका पथ अपनाने तो सम्पूर्ण विवाद समाप्त हो सकता है । 


प्रकाश हितेषी शास्त्री 


बिनीत श्रद्धांजलि 


इस युग के उच्चक्रोटि के जैन विद्वानों में श्री पण्डित चेनसुखदासजी 
न्यायतीर्थ का प्रमुख स्थान है। मै उनके उच्च एवं सरल विचारों से 
प्रभावित हुआ हूं । उनके विचार घाभिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते 
हुए भी सुलभे हुए होते थे। वे सामाजिक एकता के हृ्‌ड समर्थक थे। वे 
प्राचीन होने के नाते प्राचीनता का समर्थन नही कर उसकी श्रच्छाइयो के कारण 
समर्थन करते थे । उच्होंने साहित्यान्वेपण एवं मौलिक लेखन को प्राथमिकता 
दी। मुझे वे शब्द याद है जो डा० ए. एन. उपाध्ये ने उनके लिये गत वर्ष कहे 
थे। उन्होने बताया था कि “हम राजस्थान की तरफ से निश्चिन्त है जहा अकेले 


प० चेनसुखदास जी शिक्षण से लेकर साहित्यानुसधान एवं लेखन, प्रकाशन आदि 
का पूरा काम सम्भाल हुए है! 


स्व० बाबू छोटेलाल जी के अभिनन्दन स्वरूप ग्रन्थ के सम्पादन के लिये 
पण्डितजी ने अथक श्रम स्वयं ही नही किया अपितु हम सब को बराबर प्रेरणा 


देते रहे। उन्होंने इस वृद्धावस्था में भी इस स्मृति ग्रन्थ को अपने तत्वावधान में 
प्रकाशित कराया । इस सम्बन्ध में ही मेरा उनसे विश्लेष सम्पर्क हुआ था। मेरी 
इच्छा थी कि बे स्मृति ग्रन्थ के समर्पण समारोह के समय कलकत्ता अवश्य आवे 
किन्तु खेद है कि उन्होंने आना स्वीकार नहीं फिया। उन्होंने कहा कि “ग्रन्थ 
प्रकाशन महत्वपूर्ण कार्य था जो हो गया अब इस समारोह में तो समपंण आभार 
आदि की औपचारिक क़्िप्रायें होंगी उन्हें मैं खास महत्व नही देता ।” 


मै स्व० पण्डितजी के प्रति श्रपनी विनम्न श्रद्धाजलि प्रकट करता हुआ 
कामना करता हू कि उनके द्वारा सचालित और सस्थापित संस्थायें, साहित्य, 
संस्कृति, समाज एवं देश की अधिकाधिक सेवाएं करे । 
जुगमदिरदास जेन 
कलकसा 


पण्डित जी सस्कृत एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान तथा एक स्वतन्त्र 
विचारक थे और राष्ट्रपति जी ने इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय 
पुरस्कार से अ्रलंकृत किया था। 


सरदार ह॒कुर्मासह 
(भूतपूर्व राज्यपाल, राजस्थान) 


यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प० साहब जैन समाज के विद्वानों 
की परम्परा में अपाधारण प्रतिभा के घनी थे, विद्वत्ममाज में उनका स्थान 
मूर्धन्य था । बेशक उन्होंने जीवन भर जैन समाज, धर्म एव साहित्य की उल्लेख 
नीय सेवाएं की है जो निश्वय ही चिरस्मरणीय रहेंगी । 


सूलचन्द पाटरणो, बम्बई 


पण्डित जी के व्यक्तित्व में विरोधी प्रतीत होने वाले ग्रुगों का अद्भुत 
समन्वय था । वे हढता के साथ-प्ताथ अत्यन्त कोमल और सहृदय थे परम्परा 
और आधुनिकता के मिलन-बिन्दु पर वे पड़े थे। वे दूसरों की पीडा से स्वयं 
दुखी हो उठते थे । कितने ही निराण छात्रों के जोबन मे आशा का सचार कर 
पण्डित जी ने उन्हे प्रगति के मार्ग पर आगे बढाया धामिक मतमतान्‍्तरो से वे 
ऊपर उठे हुए थे। 


पण्डितजी उच्च विचार और सादा जीवन के मूत्तंरूप थे। उनमे 
राष्ट्रीवता के साथ-साथ विश्व मानवता के मूल भाव समाविष्ट थे। उनका 
निरमिमान पाडित्य और सहज उपलब्ध व्यस्त जीवन सब मे प्रेरणा और 
स्फूरति की भावना भरता था। वे आदर्श गुरू-परम्परा की महृत्वपूर्णो कडी थे। 
उनके निधन से सांस्कृतिक परम्परा की एक कडी ही टूट गई है । 


हमारा कत्तंव्य है कि हम उनके द्वारा बताये गये आदर्शों पर चलकर 
सास्कृतिक नब-निर्माणा मे एक जुट होकर अपना योगदान दें। पण्डित जी की 
आत्मा के प्रति यही हमारी सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


डा० नरेत्त्र भानावत 


उनकी मृत्यु से न केवल जैन वाड'मय का एक प्रकांड पृण्डित उठ गया, 
अपितु पूरे हिन्दी, सस्क्ृत साहित्य का एक कोना रिक्त हो गया। हिन्दी के लिये 
यह क्षति अपूरणीय है । 


वासुदेव सिह 


फाशो विद्यापीद वाराशसी 


पण्डित जी के निधन के समाचारों से बड़ा ही आधात पहु चा है। उनके 
जैसा जैन समाज का सच्चा हित चिन्तक व महान सेवक जिसकी सेवाओ की 
जैन समाज को नितान्त आवश्यकता थी चला जाना अपूरणीय क्षति है। मेरे 
लिए तो यह आघात असहनीय है। व्यक्तिगत दृष्टि से मैं उन्हें अपना ज्येष्ठ 
बन्धु मानता था। उनका जो मुझ पर अपार स्नेह था वह अकथनीय है। इस 
मृत्यु को मै बहुत बड़ी हानि ही मानता हु । फिर मेरे सामाजिक कामों मे 
उनका सदा सहारा एवं समर्थन रहता था ॥ निराशा के दिनो मे वे मुझे घैर्य देते 
रहते थे । 


जैन एकता के वे सच्चे समर्थक थे। उन्होंने अपनी एकता की निष्ठा को 
प्रतिकुल परिस्थतिया मे भी मन्‍्द नहीं पड़ने दिया, सदा ज्वलन्त रखा और 
स्पष्ट बिचार प्रक्रट करने मे उन्होंते कभी भी सकोच नहीं किया | वे भारत जैन 
महामण्डल के बहुत बड़े समर्थक थे। उनसे हमे सदा समर्थन मिलता रहा । 
सचमुच मडल को तथा जैन एकता को उनके जाने से महान क्षति हुई है । जयपुर 
में सभो सम्प्रदाया मे वे मान्य व्यक्ति थे। धर्मनिष्ठ होते हुए भी उनके विचार 
प्रगतिशील थे। उन्होने अनेकों विद्वानों एवं कार्यकर्त्ताओं का निर्माण किया 
था। उनमे समाज हित के लिए अद्भुत तड़फ थी । उनके विचारों में विशालता 
थी और राष्ट्र तथा मानवता प्रेमी थे। जैन समाज को ऐसे महापुरुष को स्मृति 
में कोई ठोस काप करना चाहिए जिससे उनकी क्षति की पूर्ति हो सके । 


रिषमदास रॉका 
(सम्पादक-अग्ुनश्नत एवं जन जगत) 


पण्डित साहब के निधन के समाचार से हृदय को बड़ा आधात पहुचा । 
उनके निधन से समाज और देश की अपार क्षति हुई । 
झ्रक्षयक्रुमार जेन 
सम्पादक-- मबभरतस टाइम्स 


मेरे लिए पंडित जी आत्मीय थे। बीस--पच्चोस बर्ष पूर्व पहली बार 
उनसे भेट हुई थी तब से जब-जब जयपुर जाना हुआ उनसे बराबर मिलता 
रहा। नाना समस्याओं पर उनसे विचार सुनकर प्रसन्नता होती। अपने 
मत के प्रति उनका आग्रह नही रहता था| उदार चिन्तन उनकी ऐसी विशेषता 
थी जो हमेशा के लिए मेरे मन पर छाप छोड़ गई है । धर्म के मूल सिद्धातों के वे 
पुजारी थे और हृढता पूर्वक वे उनका पालन करते थे। वे सिद्धान्त सभी घर्मो 
में समान हैं । 
शास्त्रो मे उनकी अपार गति थी। “अहूँत प्रवचन' जैसा उत्तम संकलन 
उनके अगाध पांडित्य और सूक्षत ज्ञान का प्रतीक है। उनका व्यक्तिगत जीवन 
एक संत का जीवन था। पण्डित जी तो साधु, सर्वजन श्रद्धं य थे ही उनको तो 
अपने सुक्ृतो के फलस्वरूप भगवद्धाम प्राप्त होगा ही उनके लिए हमे शोक और 
प्रार्थना करने की आवश्यकता नही । ज्ञानी सन्त तो जीवन मुक्त होते ही हैं। 
प्रो० रामसह तोमर 
झ्रध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिश्व भारती 


पंडित जी अत्यन्त सरल स्वभावी, मिलनसार, व्यवहार कुशल, स्पष्ट 
वक्‍ता थे । जन समाज को आपके वियोग से महान क्षति हुई है, जिसकी पूति हो 
ही नहीं सकती । 
जे परसावीलाल पाटनी 
विल्लो 


आप सुधारक एवं मीमांसक विद्वान थे। लेखक, पत्रकार, कममंठ कार्य- 
कर्त्ता, संस्था संचालक आदि विभिन्न रूपो में आपके दशंन होते थे । सिद्धातवादी 
थे, सिद्धांत के समक्ष वे किसी की नहीं चलने देते थे, ढोग, आडम्बर एवं पाखंडों 
की खूब पोल खोलते थे । आप समाज मान्य ही नही थे अपितु राज्य मान्य भी 
थे । स्वभाव के मृदुल, भद्र, सरल एवं उदार थे। अनेक सस्थाश्नों के संस्थापक, 
संचालक, पोषक एवं मृक सेवक थे । 

आपका हृदय, उदार विशाल एवं गम्भीर था। विद्वानों के प्रति सतत 
सम्मान की भावना रखते थे । 

ज्ञानचन्द्र जेन 'स्वतन्त्र' 

बीरवाणी के लब्ध प्रतिष्ठ, सुयोग्य सम्पादक जेन समाज से चल बसे ॥ 

यह क्षति साहित्य संसार के लिए पूर्ण होनी कठिन है। पण्डित जी प्राचीत् 


विचारधारा और नवीन इन दोनों के समन्वय से लेख प्रकाशित करते थे । 


जिससे समस्त जन जनता को लाभ पहु चता था । 
चन्दा बाई 


(ऊस बाला विशभ्ास, धारा) 


पंडित जी साहब ने धर्म व समाज की जो सेवाए की हैं उसको कभी 
भुलाया नही जा सकता हैं। 
् स्‍ स्‍ राजकुमार सिंह, 
इन्दौर 
वह एक व्यक्ति नही थे, अपितु संस्था-संघ थे, तपस्वी और योगी थे । 
उनके वैदृष्य का वर्जस्व राजस्थान की प्राज्षीन पांडित्य परम्परा का प्रतीक 
था । उनकी क्षति अपूरणीय हैं। उस प्राच्य एवं पाश्चात्यज्ञान के समन्वित 
संस्करण और साहित्याकाश के ज्वाजल्यमान नक्षत्र ने इस तकनीकी युग में 
शोध के सहारे संस्कृत को सभी राष्ट्रीय समस्याओं के सन्दर्भ में समाधान के 
रूप में प्रस्तुत करने के जिस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित किया था उसकी यत्न 
पूव॑क रक्षा हो उनके प्रति श्रद्धाजलि होगी । 
रे मोतोलाल जोशी 


सहासन्त्री- राजस्थान सस्कृत साहित्य 
सम्मेलन । 


पंडित जी को भव्य आकृति, सौभ्य स्वभाव व आत्मजान स्मरणीय है। 
प्रंमचन्द जेन 
जैना याच् कम्पनी, दिल्‍लो 
पण्डित जी अखिल जेन समाज के एक महान स्तम्भ थे, संस्कृति के सबल 
संरक्षक और साहित्याकाश के प्रकाशपुज नक्षत्र थे । दि 
डा० ज्योतिप्रसाद जेन 
लखनऊ 
पण्डित जी बहुश्रत और यशस्वी विद्वान थे। उनके सम्पर्क में एक बार 
भी जो व्यक्ति पहु ना, वह सदेव के लिए उनका बन गया । यह निश्चय है कि 
राजस्थान में पण्डित श्री चैनसुखदास जी ने टोडरमल जी के अधूरे और अपूर 
कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया है । जिन रूढियों के उन्मूलन करने का 
संकल्प टोडरमल जी ने लिया था उस सकल्‍्प की यूति पाण्डत जी ने की है । 
उनके रिक्त स्थान की पूर्ति अब हो सकेगी या नही, यह शकास्पद है । 
कत्तेव्यपरायरा महानात्माएं किसी समाजया देश के सौभाग्य से ही 
जन्म ग्रहगा करती है। पण्डित श्री चेनसुखदास जी की जन्म भूमि और कर्म 
भूमि होने का सौभाग्य राजस्थान की वीर वसुन्धरा को प्राप्त हुआ, यह 
राजस्थान के जेन समाज के लिए गौरव का विषय है । साहित्य निर्माण, प्रवचन 


एवं प्राध्यापक या प्रधानांचाय के रूप में पण्डित जी ने भ्र० मा० जेन समाज की 
अभूतपूर्व सेवा की है। 
हा डा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
आारा 
पंडित जी के सिघन से संस्कृत जगत्‌ की जो क्षति हुई है, वह 
झ्पूरणीय है। 
वबाचस्पति उपाध्याय, 
वाराशासेय संस्कृत विश्वविद्यालय, 
बाराणखसो 
जन समाज के दुर्भाग्य से विद्वामों की श्रखला कम होतो जा रही है । 
क्री पं० चेनसुखदास जी के स्थान की पूर्ति शीत्र नही हो सकती । उन जैसा 
उदार नेता, गरीब छात्रो का आश्रयदाता, समाज हित चिन्सक विद्वान्‌ मिलना 
कठिन है । है 
बाबूलाल जेन जमादार 
अन्त्री-- दि० जन शास्त्रों परिषव्‌-बड़ोत 
( मेरठ ) 
पडित चैनसुखदास जी जैन समाज की अनन्य विभूति थे । उन्होंने जैन 
समाज और जैन साहित्य को समृद्ध किया । नि 
यशपास जेन, 
सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली 
पूज्य पंडित जी प्रात्रीन पद्धति के विद्वानों में अग्रगण्य थे। वे अपने 
क्रान्तिकारी विचारों एवं सुधारवादी प्रवृत्तियों के कारण नई पीढी के भी श्रद्ध- 
भोजन थे। अपने यश के पीछे वे कभी नहीं पड़े, किन्तु राजस्थान ने उन्हें 
सरस्वती पुत्र समझकर सदेव अपने सिर माथे पर रखा है । 
डा० राजारास जेन, आरा 
आदरराीय पंडित जी ने जैन समाज की जो सेवा की है वह कभी नहीं 
भुलाई जा सकती | वे स्वय में एक संस्था थे। वे एक श्रोजस्वी वक्‍ता थे और 
उनकी वाणी मे आकर्षण था। उनका प्रवचन हृदयग्राही, मर्मस्पर्शी और 
समाज के कल्यारा के लिए ही होता था । पंडित जी की करनी व कथनी में कौई 
झन्तर नही था। वे उच्चकोटि के शिक्षक थे और जिसके फलस्वरूप उनको 
राष्ट्रपति पुरस्कार मिला । वे वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा श्रोत रहे हैं । 
रामप्रसाद लड़ढा 
भूतपूर्व सिजाई भन्त्री, राजस्थान 
पंडित जी के त्यागमय जीवन, उदार विचार एवं साहित्य तथा समाज 
सेवा के प्रति मेरी हादिक सहानुभूति एवं श्रद्धांजलि स्वीकार करें । 
डा० सुर्यवेव पाण्डेय 
मुजफ्फरपुर । 


पंडित जी वास्तव में एक महा सातव थै। उन्होंने जैन समाज व साहित्य 
में एक नया युग स्थापित क्रिया था। भारतवर्ष में जैनियों में सबसे अधिक 
जागृति जयपुर में पाई जाती है, इसका श्रेय पंडित जी को है। 
शोध के क्षेत्र में विद्वानों को हमेशा प्रेरणा देते थे । विद्यारथियों को पुत्र 
तुल्प्र समझते थे। वास्तव में मुझे व्यक्तिगत बड़ा आधात पहु चा है । 
डा० कंलाशअन्द जेन 
उज्जेन 
जयपुर उनकी कीति को अक्ष्‌ ण्ण बनावे । शोध का कार्य चालू रहे। 
महावीर जयन्ती सबंदा की तरह सजीव रहे । श्रमणमाग्ग सतत्‌ जन जीवन का 


मार्ग दर्शन करे, ये बाते पंडितजी को प्रिय थी। इन कार्यों को बढ़ाना ही उनके 
प्रति श्रद्धांजलि है । 


रामचन्त्र जेन 
डाइरेक्टर-इन्स्टीट्यूट ऋाफ हण्डोलो जिकल-लोजिकल 
रिसर्ू, ओऔगंगानगर (राजस्थान) 


वे मेरे सहपाठी ये। हम दोनों साथ ही न्‍्यायतोर्थे हुए थे। समवयस्क 
थे. वे मर से मिर् ढाई माह छोटे थे । मित्रता तो थी ही, पर सुधारक होने के 
कारण कुछ विशेष श्रनुराग भी था 4 उनके जाने से जैन समाज का एक 
घिचारक विद्वान चला गया जिसकी पूर्ति कठिन है। 


सत्यमक्त बरबारीलाल 
सत्पाश्व म, वर्षा 


पंडित जो के विचारों में प्रौदता के साथ-साथ युवकोचित साहस, 
उत्साह, काम करने की लगन, अन्ध-विश्वासों व रूढिगत मान्यताओं के प्रति 
विद्रोह की भावना आदि का इतना अच्छा समन्वय हुआ था कि उनसे चर्चा 
करते समय यह कभी भान ही नही होता था कि किसी “बुढ़ऊ” से बात कर रहें 


हैँ । 
उनकी सहृदयता व आत्मीयता कभी भुलाई जा नहीं सकती। उनके 
जरिये समाज का झसीम उपकार हुआना है। 
फतहुचन्द सेठी 
अजमेर 
वे जन समाज के एक विरले विभूति थे। उनकी सेवाएं सदा अविस्मर-- 
णीय रहेंगी । 
: धगरचन्द नाहुटा 
बीकानेर 


राजस्थान के राज्यपाल सरदार 
हुकुमसिह, मुख्य न्यायाधीण 

श्री जवानसिह राशावत एव 
पडित साहब भाषण देते हुए 





पडित साहब के गुर 
पडित सूरजमलजी शर्मा, 
जोबने २-> 





हावीर जयन्ती समारोह के 
अवसर पर लिया गया एक चित्र ॥ 
मच पर बेठे हुए काका कालेलक 
के साथ पडित साहब 





पं० चेनसुखदास न्यायतीर्थ-व्यक्तित्व एवं क्तित्व 


डॉ० कस्तुरजंद कासलोबाल 


राजस्थान प्रदेश का देश के इत्तिहास में 
महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है । यहां की 
साहित्यिक एवं सास्कृतिक विरात्तत ने देश के 
विकास में उल्लेखनीय योगदान किया है। वीरता 
यहा की मिट्टी के कश-कण में समाहित रही है। 
देश एवं मातृभूमि पर विपत्ति झ्रामे पर जीवन 
उत्सगें की कहानी की सैकड़ों बार पुनरावृत्ति हुई 
है । किन्तु बलिदान एवं उत्सगं के साथ-साथ यहां 
की मिट्टी में पैदा होने वाले वीरो. बुद्धिजीवियो, 
सन्‍्तों एवं शासको ने निर्माण की कहानी को भी 
पचासो बार दोहराया है। यहां के कण-कण में 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विकास को गतिशीलता 
देने मे स्फूर्ति एवं उत्साह देखा गया हैं । राजस्थान 
के प्राचीन एवं कलापूर्श मन्दिर, एवं प्रदेश के 
कौने-कोने में स्थापित ग्रन्थागार इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं। वास्तव मे यहा के ग्रन्थागार एवं 
मन्दिर हमारे साहित्यिक एव सास्कृतिक उत्कर्ष के 
महान्‌ प्रतीक हैं। जिस प्रकार महाराणा प्रताप पर 
समूचे राजस्थान को गये है उसी पर राजस्थान- 
बासियो को जैसलमेर, नागौर, जयपुर, अजमेर के 
जैम प्रन्थालयों एव राजकीय पुरातत्व संग्रहालयों 
पर भी कम गये नहीं है। राजस्थान के महापंडित 
झाशाधर, महाकबि माघ, भद्टारक शिरोमणि 
पद्रमबन्दि एवं भट्टारक सकलकी तिज से दिग्गज साहित्य- 
सेबियों एवं सन्‍तो की जन्म एवं कर्म-भूमि होने का 
गौरव प्राप्त है। न जाने कितने युगों की साधना के 
पश्चात्‌ महापंडित टोडरमल ते राजस्थान मे जन्म 
लेकर साहित्यिक एवं सामाजिक क्रांति का बिगुल 


बजाया था तथा महाकनि दोलतराम नें विशाल, 
काय गद्य-पद्मात्मक प्रन्थों को रचना करके 
साहित्यिक यज्ञ को प्रज्वलित किया था | 


राजस्थान के ऐसे ही गौरवशाली विद्वानों में 
प० चेतसुखदास जी नन्‍्यायतीर्थ का नाम भी 
उल्ले बनीय हैं । वे राजस्थान के प्रत्यधिक प्रतिभा- 
शाली एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे प्रौर उन्तका समूचा 
जीवन मा भारती की सेवा में व्यत्तीत हुआ' था । 
वे अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं श्रद्धास्पद 
विद्वान माने जाते थे। 'स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान्‌' 
सर्वत्र पूज्यते! वाली लोकोक्ति उनके जीवन में 
प्रक्षरश. सही उतरी थी । वे साहित्य गगन के सूर्य 'थे 
झौर जयपुर जैन समाज के मुकुट थे। वे क्‍या गये 
मानों सामाजिक जीवन की भर्यादा एवं गरिमा ही ' 
समाष्त हो गयी । उनका समग्र जीवन ही सेवा की 
मूर्ति था भौर जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक ये इसी 
ब्रत को पालते रहे । जयपुर नगर के जैन समाज 
का गत ३० वर्षों का इतिहास ही मानों जनके 
जीवन का इतिहास है । उसका व्यक्तित्व समाज की 
प्रत्येक गतिविधि पर छाये रहा भौर बाहर से भिन्न ' 
होते हुये भी उनका एवं समाज का जीवन भानों 
एकाकार रूप में रहा । यही कारण है कि समूचा 
समाज वर्षों तक उनके इशारों पर चलता रहा 
और उत जैसे तपस्वी विद्धालू को पाकर वह निहाल 
हो गया । 


पष्डित जी के जीवन की कहानी अत्यधिक 
रोमाचक एवं आकर्षक है । जिसे पढ़ने एवं जानते की 


( 


सभी में उत्मुकता बनी रहती है। उनका जन्म 
माघ कृष्णा झमावस्या विक्रम सबत्‌ १६५६ को 
जयपुर जिलान्तगंत भादवा ग्राम में हुआ। उस 
समय दिन के २ बजे थे । भ्राक्यश मे सूर्यग्रहण चल 
रहा था | चारो प्रोर भक्ति एवं भजत हो रहे थे 
तथा हरिजन भाई मुक्त हस्त से दान की मांग कर 
रहे थे । ऐसे समय पण्डितजी की माता धापुबाई ने 
पुत्ररत्न को जन्म देकर अपने गृहस्थी के कर्चाव्य से 
मुक्ति मागी । बालक की जब जन्म कुण्डली बनाई 
गई तो उसमे प्रताप, प्रभाव एवं विद्याबुद्धि तीनो 
का अभ्रसाघारण। योग हिकला । माता-पिता यह 
जानकर फूले नही समाये । बालक च॑ंनसुखदास एक 
वर्ष के हुये, दो वर्ष के हुये और तीन वर्ष को पार 
करके जब चौथे वर्ष मे प्रवेश किया तो विपत्ति ने 
था दबाया और बाये पर मे लकवा सार गया। 
लकवा होने की भी विचित्र घटना रही। बालक 
चैनसुखदास भ्रपनी बड़ी बहिन की गोद मे थे। 
बहिन दरवाजे पर खडी-खड़ी ककड़ी खा रही थी । 
उसी सभ्य वहा लकड़ी को ठेकते-टेकते एक वृद्धा 
भरा गयी और बालिका से ककड़ी मागने लगी। 
तथा अपनी भूख का रोना रोने लगी। बालिका 
को वृद्धां का मागना भ्रच्छा नही लगा । उसने वृद्धा 
को लात मारी जिसको वह सह न सकी और वही 
गिर पड़ी । थोड़ी देर में कह वृद्धा तो वहा से चली 
गयी किन्तु श्रकस्मात्‌ ही पण्डितजी को गोद में 
लिये हुए वही बालिका ( गोद में अ्रपने भाई को 
लिये हुये ) वहा गिर पड़ी और फिर प्रपने श्राप 
बह उठ भी नही सकी । माता दौड़ी हुई श्रायी 
झौर दोनों भाई बहिन को वहा से उठाकर अलग 
झ्लग शैय्या पर सुला दिया । पण्डितजी के पिताजी 
जवाहरलाल जी तत्वाल स्थानीय बेंच्च जी को ले 
झाये । उनको देखने से पता चला कि दोनों को ही 
लकवा मार गया है। चारो झोर निराशा छा 
गयी। एक ४ वर्ष का पुत्र एवं एक ६-७ वर्ष की 
नन्‍हीं बालिका। माता-पिता के सामते भविष्य 
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मुह फाड कर खड़ा हो गया श्ौर उनके सुनहले 
स्वप्न ताश के पत्तों के महल के समान हूटते 
दिखायी देने लगे। पर्याप्त इलाज कराया गया 
लेकिन सब व्यर्थ रहा । 
बहिन को रोग मुक्ति 

कुछ दिनों पश्चात्‌ पड्डित जी ने गांव भादथा 
मे लटो की पूरी पार्टी आयी और गाँव के बाबार 
में अपने कोतृहल पूर्ण खेल दिखलाने लगी । पूरा 
गाव नटो का खेल देखने के लिये उमड़ पड़ा | 
पण्डितजी के भी सभी घर वाले खेल देखने के लिये 
गये । रह गये घर मे दोनो भाई-बहिन जो पर से 
लाचार थे। बहिन ने अपने माता-पिता से बहुत 
अनुनय विनय किया लेकिन सब व्यर्थ रहा । सबके 
चले जाने के पश्चात्‌ उनकी बहिन लाली मे क्‍या 
देवी चमत्कार श्राया कि वह स्वश्मेव ही उठ खडो 
हुई श्रौर भाग कर नटो का जहाँ खेल हो रहा था 
वही पहु च गयी । बहिन का लकवा दूर हो गया 
श्रौर वह स्वस्थ हो गयी । लोगो के प्राश्चयं का 
ठिकाना नहीं रहा । लेकिन बालक चंनशुखदास 
वही बंठे रहे । धीरे-धीरे बालिका पूर्ण स्वस्थ हो 
गयी । बड़ी होने पर उसका विवाह जोबनेर के एक 
प्रतिष्ठित परिवार के श्री नेमिचन्द पाटनी से हो 
गया जिसके सुपुत्र श्री सुगनचन्द पाटनी जोबनेर 
म्युनिसिपलिटी के वर्षों तक चेयरमंन रहे तथा 
आजकल वहा के प्रतिष्ठित साम्राजिक कार्यकर्त्ता 
माने जाते है । 


बड़े भाइयों का दुखद निघन 

भादवा गाव में ही एक पाठशाला थी । उसके 
अध्यापक थे श्री मगनमलजी शर्मा । उस समय 
अधिकाश गांवो में एक अध्यापकीय शालए चलती 
थी। प्राठशाला वही के जैन मन्दिर भे खगती थी 
और उसमे उच्च वर्ग के ही बालक पढ़ने आले थे । 
शाला प्रात: औजौर साथ दो बार लगती थी। 
पण्डितजी के बड़े भाई मांगीलालः और चचेरे माई 
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केशरीमल भी उसी पाठशाला में पढते थे । वे दोनों 
ही वहां के मेधावी छात्र माते जाते थे । उस समय 
विद्यातियों को लबु कौमुदी एवं रत्नकरण्डश्वावकाबार 
पढ़ाया जाता था। लेकिन गाव में पाठशाला 
की आलोचना करने वाले भी कुछ व्यक्ति थे । ऐसे 
लोगों के कारण वह पाठशाला कुछ समय बाद 
बन्द हो गयी ग्लौर गाव के विद्यार्थी उघधर-इधर 
घूमने लगे । काम तो कुछ रहा नहीं इसलिये एक 
दिन १०-१२ विद्यार्थी गाव से ८ मील की दूरी 
पर स्थित गुदली नामक तलँया मे नहाने के लिये 
चले गये । उन विद्याथियों में पंडितजी के दोनों 
भाई भी थे। वे दोनों ही तैरना जानते थे। 
इसलिये दोनो ने तलेया की एक दूसरी छोर से 
तंरतें हुये बीच मे मिलने का निश्चय किया औ्ौर 
तलया मे कूद पढे । तलैया के बीच में कुबाथा । 
दोनो बच्चे ही तो थे । बीच मे श्राते-श्रार्ते # दम 
तोड बंठे और बीच के कुवे मे डब गये। उनके 
साथियो ने उन्हें निकालने का बहुत प्रयत्न किया 
लेकिन वे उसमे सफल नहीं हो सके । उस घटना 

से चारो और हाहाकार मच गया तथा गांव के 
एव आस-पास के संकडो व्यक्ति वहा एकत्रित हो 
गये । उस दिन गाव भर में किसी के खाना नहीं 
बना । वहा का जागीरदार भी रात भर वही रहा 

झौर पुलिस थानेदार के ग्राने पर जब बच्चों को 
तलैया मे से निकाला गया तो उन दोनों सुन्दर 
एवं भोले-भाले बच्चो को देखकर सारे व्यक्ति 
जोर-शोर से रोने लगे । पण्डितजी के पिताजी एवं 
परिवार के लोगों के दुःख का तो कहना ही क्‍या ? 

उस दर्दनाक हृश्य का वरशंन करना भी कठिन है । 
जब थानेदार ने शेष बालकों को गिरफ्तार करने 
पर जोर दिया तो पण्डितजी के पिताजी ने विनम्र 
शब्दों में मना किया और कहा कि उनका प्रौर 
हमारा ऐसा ही भाग्य था । 


प्लेग का प्रकोष 


संबत्‌ १६६१ में भादवा गांव में प्रथम बार 
प्लेग का प्रकोप बडे मयंकर रूप में हुआ । पहिले' 
यह महासारी चूहों पर झ्राथी | वे नाच-साच कर 
मरने लगे इसके पश्चात्‌ मनुष्यों पर पर सहामारी ने 
शअ्रपना अ्रसर जमाना प्रारम्भ किया । पहिले जोरदार 
बुखार श्राता | फिर उसके गले मे, कान के नीचे 
अथवा जाध के बगल में गांठ होती । इस गांठ के 
प्रकोप से लोग तीव-चार दिन में ही मृत्यु को प्राप्त 
हो जाते। बडी मानक बीमारी थी, डाक्टर झौर 
वेद गांव मे थे ही नहीं । छोटे से गांब मे १५-२० 
व्यक्ति प्रतिदिन मरने लगे। चाशें ओर भग भौर 
झ्रातक छा गया । पण्डितजी के धर में भी महामारी 
ने प्रवेश किया और सर्वप्रथम पडित के बाबाजी की 
लडकी गगलीं को उसने अपना शिकार बनाया । गगली 
बहुत तेज थी इसलिये वह धोड़ी के नाम से अ्सिद्ध 
थी) इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पिताजी चन्द्रलालजी 
मर गए भौर तीन दिन बाद ही पंडितजी की दादी 
ओर चन्द्रलालजी की पत्नी मर गयी। फिर 
पंडितजी के छोटे बाबा महामारी के शिकार 
हो गये । घर में कोई परिचर्या करने बाला भी नहीं 
रहा । परिवार के एक के बाद एक सदस्य मरने 
लगे । छोटे बाबा के लड़के गगालाल को भी 
प्लेग ने घर दबाया । उससे भयभीत होकर इनके 
बाबाजी गेरुलालजी गाव छोड़कर कही चले गये । 
भ्रव पंडितजी के पिताजी का नम्बर श्राया | घर 
सूनसान हो गया । उनका उपचार करने वाला कोई 
नहीं बचा | इसलिये उन्हें मकान मे ही एक खाद 
पर लिटा दिया | सारा गांव खाली हो गया और 
लोगो के सामने मृत्यु मुहबाये खड़ी रही । लेकिन 
उनकी आयु शेष थी इसलिये वे स्वतः ही बिना 
किसी उपचार के ही भ्रच्छे हो गये । 


पिताजी की मृत्यु 
पंडितजी जब १०-१२ वर्ष के थे तभी उमके 
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पिताजी की मृत्यु हो गयी। बीमारी कोई खास 
नहीं भी । केवल मुह में छाले थे। लेकिन गांव के 
दैद॑ ने उन्हें रसकपूर दे दिया जिससे वे प्रत्यधिक 
परिशान हो गये । रसकपूर शरीर मे फुट-फूटकर 
लिकलने लंगा। घर की प्राथिक स्थिति विशेष 
झच्छी नहीं थी और उनकी खर्चीली तबियत थी 
यद्यपि वे गांव के कामदार थे * किन्तु खर्चीले होने से 
मूंछ बचता नहीं था पडितजी ने स्वयं ने लिखा 
है कि वे गरीबों की बहुत सहायता किया करते थे । 
दान देने की शक्ति नहीं होने पर भी वे राजा 
हण्श्चिन्द्र बने हुये थे। एक बार पडितजी के 
सामने ही एक गरीब झादमी ने कहा कि उसके पास 
पंहिनने को कुछ नही है तो उनके पिताजी ने श्रपनी 
भ्रगरखी खोल कर उसे दे दी | इसी तरह एक बार 
तो उन्होंने भ्रपनी पगड़ी भी उतार कर दे दी थी। इस 
कारण गांव में उनका पूरा सम्मान था। उन्हे दादूपंथी 
साधुशों के जमात को जिमाने का बहुत शोक था । 
कभी-कभी तो २०-२५ दादूपथी साधू पडितजी के 
घर पर भोजन के लिए आमत्रित क्रिये जाते थे । 
भोजन के पहले वे गाना गाते और फिर भोजन 
करते । दोनों ही कार्यों मे जवाहरलालजी की बहुत 
रुचि थी | वे भपने धर से किसी को निराश नहीं 
स्ौटाते थे । 


पंडितजी ने भ्पने सस्मरणा मे लिखा है कि उस 
समय गावों में किसामो की बहुत स्थिति खराब थी। 
सब जौ खाते थे और गेहूं की रोटी तो तब बनती 
थी जब कभी कोई मेहमान घर आ जाता । बच्चों 
को जब गेहूं की की रोटी मिलती तो बड़े खुश होते । 
कभी तो एक गेहूं कि रोटी के टुकढे करके बच्चों 
को मिठाई के समान दिया जाता था। चावल के 
तो दर्शन ही होली दीवाली होते थे। प्रौर जब 
चावल का भोजन बनता तो उस दिन त्यौहार माता 
जाता था। पंडितजी के बाबाजी चन्दूलालजी की 
की स्थिति श्रौर भी कमजोर थी। महीने में कई 


बार तो घर में घुल्हा भी नहीं जलता था । लेकिन 
उनकी पत्नी बड़ी समभदार थीं और जब कभी घर 
में प्रन्न नहीं होता तो वह छूवां' करके अपने यहां 
भोजन बनने का प्रदर्शन कर लेती थी । कीई रोज- 
गार था नहीं । नमक बेच कर कंसे गुजर हो सकता 
था | वैसे किसी के पांस भी भ्रच्छा धन्‍्धा नहीं था । 
यदि २) रुपये महने की भी किसी को नौकरी 
मिल जाती तो उसे अच्छा माना जाता था । 


पिताज़ी की मृत्यु के पश्चात्‌ घर की हालत 
झौर भी खराब हो गयी। घर में केवल तीन प्राणी 
थे । स्वयं पंडितजी, उनका छोटा माई सरदारमल 
एबं वृद्धा मा । मा कातने का काम करने लगी। 
दिन भर कातती और रात्रि को भी वही काम 
करती । फिर भी तीनों का पेट भरना कठिन हो 
गया था। इसलिये पडितजी ने कपास लोढने का 
कार्य प्रारम्भ किया । एक चर्खा मगाया गया। चैन- 
सुखदासजी प्रतिदिन ५ सेर कपास लोढ़ लेते थे और 
इससे उनको एक झाना रोज का मिलने लगा। 
पढ़ने मे वे चतुर थे। कक्षा में संब विद्यार्थियों से 
श्रागे रहते थे इसलिये इनके ग्रन्य साथी भी जब घर 
पर आ्राते तो वे पडितजी की सहायता करते | अब 
२) रु महीना पंडितजी और २) रु. महीना उसकी 
मा कमाने लगी और ४) रु. महीने मे तीन प्राणियों 
का जैसे-त॑से खचे चलने लगा | पंडितजी के मामा 
मीठडी (जोधपुर) ठिकाने के कामदार थे। वे धर 
से सम्पन्न भी थे । जब उन्होंने इन तीनों को अपने 
यहा ले जाना चाहा तो उत्तकी मां ने मना कर 
दिया । झौर भ्रपने द्वारा उपाजित प्राय से द्वी स्‍भ्रपना 
काम चलाना चाहा । 


पंडितजी प्रारम्भ से ही पढ़ने मे चतुर थे । इस- 
लिये गाव के सारे बच्चों को वे पढ़ाया करते थे । 
एक बार जब वे अ्रपनी मां के साथ झपते नतिहाल 
जाने को तैयार हुए तो सारेगांव के लौग इक 
होकर उनकी माता के पास क्राये और उन्हें वही 
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छोड कर जाने का प्राग्रह करने लगे । बयोंकि उनके 
बिना विद्याथियो का प्रावारा होने का डर था। 
पडितजी की मा को आखिर गांव वालो की बात 
माननी पड़ी झौर अ्रश्न्‌ पूरित नेत्रो से अपने लाड़ले 
को छोड़कर जाना पड़ा । 


जब वे १२ वर्ष के थे तो जोबनेर पढ़ने 
के लिये चले गये । वहां वे २ वर्ष तक पढ़ते रहे । 
बहां जैन पाठशाला थी । पडित सूरजमलजी वहा के 
झध्यापक थे | उसी समय जोबनेर मे एक विशाल 
जन मेले का झ्रायोजन किया गया । गाव के बाहर 
एक विशाल मडप बनाया गया । उसमे जैन समाज 
के बढ़े-खडे विद्वान्‌ भी सम्मिलित हुए थे उसी समय 
प्तमाज के प्रसिद्ध विद्वान्‌ प. गोपालदासजी बरेया एवं 
भार्य समाज फे प्रसिद्ध विद्वान स्वामी दर्शनानन्दजी के 
प्ध्य शास्त्रार्थटआ । विषय था “ईश्वर कतू€व"“। 
शास्त्रार्थ कई घण्टो तक चला । इसमे जैनो की जीत 
हुई । पं. गोपालदास ने अपने पाडित्य से आर्य समाज 
को बुरी तरह हराया । इस शास्त्र मे विधुपुरा(इटाबा) 
के कुबर दिगविजयरसिह भी सम्मिलत हुए थे । वे 
पहिले श्ाय॑ समराजी थे लेकिन बाद में घही पर जैन 
हो गये । अन्य विद्वानों मे जयपुर के प्रसिद्ध देश एव 
समाज सेवी श्री झ्रजु नलाल सेठी, इटावा के 
अन्द्रसन जैन बैच एवं प. पुट्ट लाल के नाम उल्लेख- 
नीय है । इन विद्वानों ने भी शास्त्रार्थ मे भाग लिया 
था। आये समाज की हार का जोबनेर के ठाकुर 
कर्शासिहजी के स्वास्थ्य पर गहरा भ्रसर पडा और 
वे कुछ ही दिनो पश्चात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो गये । 
पडित चेनसुखदास के जीवन मे इस प्रकार के बढ़े 
समारोह को देखने का प्रथम अवसर था । पंडितजी 
प्रारम्भ मे भ्च्छे गायक भी थे। जब भजन गाते 
श्रोताओं को अपनी ओर सहज ही पाकृष्ट कर लेते 
थे। मेले मे पण्डितजी ने एक भजन गाया था| 
इससे प्रसन्न होकर एफ सेठ ने उन्हे १) छः भोर 
पुस्तक पुरस्कार में दी थी । 


पडितजी ने अपने सस्मरणा में लिखा है कि 
प० गोपालदासजी का प्रभाव आश्च्यंजनक था। 
उनके तर्क भ्रकाट्य होते थे भौर सहज ही अपने 
विरोधी को जीत लेते थे । वे शरीर में बहुत दुबले- 
पतले थे उनको बहुमूत्र का रोग भी था इसलिये 
शास्त्रार्थ के बीच-बीच मे उन्हें उठकर जाना पड़ता 
था। जोबनेर मे उन्होंने पड़ितजी के बहनोई श्री 
नेमीचन्द पाटनी के यहा एक समय भोजन भी 
किया था इसलिये उस समय पंडितजी का उन्हें 
समीप से ही देखने का भवसर मिला था। किसी 
बढ़े विद्वान से, पडितजी की यह प्रथम भेट थी । 


दो वर्ष जोबनेर विद्याध्ययत करने के पश्चात्‌ 
वे पुन. अपने गाव झ्रा गये । उन दिनों सेठ केशरी- 
सलजी सेठी गयाजी से भादवा प्राते रहते थे । गाव 
की पाठशाला भी उन्ही की प्र रणा से चलतो थी । 
जब कभी वे भादवा शभ्राते तो पाठशाला में भी 
निरीक्षण के लिये जाते । उनकी हृप्टि मे पंडितजी 
ऋच्छे एव कुशाग्र बुद्धि के छात्र लगे इसलिये उनकी 
इच्छा उन्हे गयाजी ले जाने की होने लगी । 

एक यार उन्होने गयाजी से ही पडितजी के 
काकाजी नाथुलालजी को पत्र लिखा जिसमे उन्होंने 
पढितजी को गयाजी भेजने का आग्रह किया। 
पडितजी के हृदय मे भ्रध्ययन की तीन्र लालसा थी । 
इसलिये उन्होने शीघ्र ही श्रपनी माताजी एवं 
बाबाजी का आर्शीवाद लेकर गयाजी के लिये 
प्रस्थान कर दिया । उस समय उनकी शभझ्ायु १६ 
य्ष की थी । गाव भे यातायात का साधन 
नही था। वहा से १३ मील झ्रासलपुर का ह्टेशन 
था। बहीं से रेल गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। 
गाव से स्टेशन तक ऊट पर जाना पड़ता था। 
पृद्ठित जी भादवा से आगे कुछ ही दूर पहुंचे 
होगे कि भ्ाकाश मे बादल छा गये और धौर 
वर्षा होने लगी । रेगिस्तान में कहीं ठहरने का 
स्थान नहीं था । लेकिन भाप जरा भी नही घबराडे 
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झौर ग्रगने हक्ष्ष पर चलते ही रहे। यह मानों 
इाहनेव द्वारा झ्रापका पहिला स्वागत था और 
सरस्यती दएण प्रथम परीक्षा । 

गयाऊी से पडितजी का मन नहीं लगा श्रौर 
हे वहां से गैर कही जाने की सोचने लगे। 
उसी समय महाविद्यालय में पढने वाला एक विद्यार्थी 
सेठजी की दुकान पर श्राया । वह वहां से भाग 
कर आया था। वह विद्यार्थी कलकत्ता के किसी 
सेठ का लगा था | स्वभाव से ही वह 
तेज था। गलिये विद्याल्य से लड भगड कर 
आया था। उगने आते ही केशरीमलजी सेठी के 
साभने विद्यालय की निन्‍दा करना प्रारम्भ कर 
दिया। सेटीजी विद्यालय की कार्यकारिणी के सदस्य 
थे तथा उसे आर्थिक सहायता भी देते रहते थे । 
कप्तेटी मे उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी । किन्तु वह 
विद्यार्थी काफी ममय तक जब विद्यालय की बुरा- 
इथा करता ही रहा तब सेठीजी ने उसे भला बुरा 
कहू कर उसे वही जाकर भ्रष्ययन करने का आराग्रह 
किया । पढ़ितजी वही बंठे थे श्रौर बढ़े ध्यान पूर्वक 
उनकी बात सुन रहे थे। तत्काल उनके मन मे 
अनारस जाकर पढ़ने की इच्छा हुई और उन्होने 
अपने विच्ञार सेठीजी के सामने रख दिये। सर्वे 
प्रथम तो सेठीजी ने उन्हे जाने की सलाह नही दी 
लेकिन कुछ समय पश्चात्‌ पंडितजी के पुनः प्नाग्रह 
करने पर वे सहमत हो गये । और स्वाह्वाद महा- 
विद्यालय में पढ़ाने को राजी हो गये + पंडितजी 
की खुशी का धारावार नहीं रहा। उनके लिये 
तत्काल कुर्ता एव कोट सिलाया गया और उस 
लडके के साथ एक पत्र लिखकर उन्हें भी वाराणसी 
पढ़ने के लिये भिजवा दिया। स्वयं सेठीजी उन 
दोनों विद्यायियों को स्टेशन पर छोड़ने के लिये 
गये । 


फकिर घिपलि 
रेल से खजकर वे दोनों वाराणसी जा गये। 
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पंडितजी तो प्रथम बार वाराणसी झाये थे इसलिये 
उन्हें तो विद्यालय का कुछ पता ही नहीं था । बहू 
विद्यार्थी उन्हें सर्व प्रथम श्वेतास्बर मन्दिर में ले 
गया जो स्थाह्ाद महाविद्यालय के समीप ही था । 
उसने वहां जाकर कहा कि “विद्यालय तो प्रातः 
होने पर चलेंगे । श्रभी अपने कपड़े खोल कर सो 
जायो ।” पड़ितजी ने ऐसा ही किया । ग्रमियों का 
समय था इसलिये सोते ही गहरी नींद श्रा गयी भौर 
आख खुली तो मालूम पडा किन तो वह विद्यार्थी 
ही है और न उनके कपड़े एवं पंसे । पहिले तो 
उन्होने इधर उधर देखा श्रौर जब कहीं दिखायी 
नही दिया तो वे जोर-जोर से रोने लगे । और कोई 
उनके पास चारा भी कया था। बनारस में उन्हें कोई 
नहीं जानता था और न वे विद्यालय को ही जानते 
थे। शरीर से श्रलग लाचार | कहीं जाने-भ्ाने में 
अत्यधिक कष्ट होता था। आयु भी १६ वर्ष में 
भ्रधिक नहीं । रोने की आवाज सुनकर मन्दिर का 
पुजारी उन्हें डांटने फटकारने लगा । झौर 
तत्काल मन्दिर से चले जाने के लिये कहने 
लगा । लेकिन भाग्य को यह स्वीकार नहीं था। 
अनायास ही स्थाद्वाद महाविद्यालय के तत्कालीन 
अधिष्ठाता श्री नन्दकिशोरजी जैन वहां श्रा गये 
झोर उन्हे रोता हुआ देखकर पूछताछ करने लगे । 
वे पंडितजी को पूछने लगे कि वे क्यों रो रहे हैं भौर 
कहां से झाये हैं। पंडितजी ने उन्हें अपने पर बीती 
पूरी घटता सुना दी तथा कहा कि उन्हें सेठ 
केशरीमलजी सेठी ने विद्यालय में पढ़ने के लिये 
भेजा है । लेकिन उन्होंने जो पत्र भ्रधिष्ठाता महोदय 
को लिखा था वह भी कोट में रखा था जो वह 
लड़का लेकर चला गया। पडितजी ने प्पना पूरा 
वृत्तान्त रोते-रोते कहा ॥ भ्रधिष्ठाताजी को बालक 
पर दया भा गयी और वे उसे विद्यालय में अपने 
साथ ले गये । उन्होंने तार द्वारा पहिले केसरीमलजी 
से पंडितजी के बारे में पूछताछ की और जब उन्हें 
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सन्तोष हो गया तो पंडितजी को विद्यालय मे प्रवेश 
दे दिया । तत्काल दर्जी को दुलाया गया धौर उनके 
लिये कपडे सिलाये गये | पडितजी ने लिखा है कि 
“जब तक वे विद्यालय के अधिष्ठाता रहे उनके 
साथ उनका बर्ताव अत्यधिक “सौहादंपूर्ण रहा ।” 
सहाविश्ञालय के स्नातक 

पडितजी ने भपना अभ्रध्ययन पूरे मनोयोग से 
प्रारम्भ किया । जो कुछ वे पढते थे उसे पूरा याद 
कर लेते इसलिये वे शीधज्र ही विद्यालय के प्रिय 
छात्र बन गये। पहले वे स्वय पढते और फिर वे 
झपने साथियो को भी पढ़ाया करते । पडितजी के 
साथी उनका काम सहज ही मे कर देते थे। वे 
वहाँ प्रनपेड छात्र थे। १) रु० मासिक उन्हें हाथ 
खर्च का मिलता था। वे उसी में श्रपता काम 
चला लेते थे । पडित कैलाशघन्द जी शास्त्री प० 
घलैनसुखदास जी के साथी थे। उन्होंने एक स्थान 
पर लिखा है कि मेरे बाल्यकाल मे विद्यालय भे 
तीन छात्र प्रमुख थे । “प० चनसुखदासजी जयपुर, 
प, जीवन्धरजी इन्दौर झौर पं. रमानाथजी इन्दौर। 
मैं प० चेनसुखदासजी के भ्रूप मे था। झौर मेरे 
परम सित्र प० राजेन्द्रकुभारणी न्यायतीय प० 
जीवंधरजी के ग्रूप मे थे। तीनो भे जब कभी बात 
छिड़ जाती थी तो झ्ानन्द श्रा जाता था। फिर 
तो संस्कृत बाग्धारा की सरिता बहने लगती। 
प० चैनसुखदासजी भ्रवस्था की हृष्टि स्ले तीनों मे 
छोटें थे किग्तु बोलने मे विशेष पटु थे। विद्यालय 
जोभी विद्वान्‌ पधारते उससे सह्कृत मे जमकर चर्चा 
छिड़ती भौर हम लोग उसका रसास्वादन करते । 
एक बार एक दण्डी साधु हाथ मे दण्ड लिये विद्यालय 
के तट से जा रहा था। ऊपर हम लोग खड़ेथे। 
पं० चेनसुखदासजी मे उसे छेड़ दिया। वह भी 
विद्वान था। फिर तो संस्कृत में बाग्युद्ध छिड़ गया 
थओऔर बहुत ही झानन्ह झाया ।” 


अध्ययन की समाप्ति 


पडितजी पाँच वर्ष तक स्थाद्वाद महाविद्यालय 
के छात्र रहे श्नौर इस बीच मे उन्होंने बंगाल सस्कृत 
एसोसियेशन की न्यायतीर्थ एवं काशी विद्यापीठ के 
भ्राचाय का “प्रथम खण्ड” पास किया । जैस शास्त्रों 
का झापने गम्भीर ज्ञान प्राप्त कियां। आपकीं 
ताकिक शक्ति बडी तेज थी इसलिये विद्यार्थी भ्रवस्थां 
में ध्रापको तकंचन्द के नाम से पुकारा जाता था। 
बहा भ्रापका एक ग्रलग ही भ्रूप था और भापके 
अप मे अच्छे विद्यार्थी थे । विद्याथियों में श्राप सदा 
ही लोकप्रिय रहे । वहा पढते भी रहे भौर दूसरो को 
पढाते भी रहे । छात्रों की भोर से संस्कृत मे एक पत्र 
निकाला जाता था उसके भी झ्राप सम्पादक रहते थे। 
विद्यार्थी श्रवस्था में ही वे प्राप्तपरीक्षा एबं 
प्रमेयरत्नमाला की श्रच्छी तरह पढ़ाते। विद्यार्थियो को 
संस्कृत में प्रनुवाद कराते और उनको संस्कृत में 
बोलना सिखाते । 


स्णद्वाद विद्यालय आपके जीवन निर्माण का 
स्थल रहा। वहा रह कर संस्कृत एयं जैन दर्शन 
का उच्च प्रध्ययल किया । वास्तव में स्पाद्राद 
महाविद्यालय श्राप जैसे भेधावी छात्रों के कारण 
स्वयं गोरवान्वित हो गया । और आपके नाम के साथ 
सैदा ही उसका नाम जुड़ गया । पाच वर्ष तक पडित 
जीं की व्यक्तित्व विद्यालय के छात्रो पर ही नहीं प्रपितु 
वहां के अ्रंधिकारियों पर छाये रहा झौर वे प्रपनी 
विद्वला, वागपटुता तथा सादगी से विद्यालय में 
सर्वाधिक लोकप्रिय रहे । पेशच ब्ष के प्रहपं जीवेन 
में ही वे समाज के मूद्धन्य विद्वान्‌ बन गये औरें 
अपनी अलौकिक सूभबूक से सब पर श्रपना प्रभाव 
स्थापित कर लिया । 


स्वदेश को 


सन्‌ १६१६ में वे स्वदेश लौट आये। उस 
समय उनकी झायु २१ वर्ष की थी । विद्याध्ययन 
पूर्णो कर जब वे गांव लौटे तो उनका भव्य स्वागत 
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किया गया । बुढ्ों ने उत्हें ग्रार्गवाद दिया तो 

साथियों ने उन जैसा साथी पाकर अपने प्रापकों 
गौरवशाली समझा । माता ने स्नेहमय आ्रांसुओं से 
झपने पुत्र को छाती से लगाया तो छोटे भाई 
प्रसप्नना से फूला नहीं समाया और सारे गांव में 
घूम-घूम कर प्पने भाई के झरगमन की सूचता दी। 
पं० बैनसुखदासजी भी अपने गांव मे झपते परिवार 
एवं इृष्ट मित्रो के मध्य में अपने आपको पाकर 
झ्रत्यधिक प्रसन्नता उपक्त की एवं स्नेह के लिये 
सबके प्रति ग्राभार व्यक्त किया । पहिले वे केवल 
अनसु पदास थे किन्तु बाद मे वे प० खैनसुखदास न्याय- 
तीर्थ कहलाने लगे । सबने मिलकर यह निश्चय किया 
कि आज शाम को मानदर में प० चैनसुखदामजी 
शास्त्र पढेंगे । गाव के प्रत्येक घर में ब॒लावा भेजा 
गया | बालक, वृद्ध एवं महिलाये सभी सायकाल 
की प्रतीक्षा करने लगी जब थे बनारस से पढ़कर 
द्ाये हुए अपने ही गाव के पण्डितजी से शास्त्र 
सुनेगी । पूरा मन्दिर भर गया। युवा पंडितजी ने 
जब शास्त्र पढ़ा तो उनकी प्रवचन शक्ति को देखकर 
सब लोग मत्र मुग्ध हो गये श्रौर ऐसे 'पड़ित' को 
पाकर भ्रपने श्रापको भाग्यशाली मानने लगे। गाव 
फे सभी निवासी आपकी सादगी तथा नम्नता तथा 
विद्वत्ता की प्रशंसा करने लगे । मंन्दिर का आंगन 
शाम को प्रतिदिन भरते लगा और लोगो मे 
झद्भुत उत्साह दिखाई देने लगा। कुछ दिन इस 
प्रकार व्यतीत हो गये । धापके विवाह के प्रस्ताव 
झ्राने लगे । उस समय में लडकियां कम थी प्रौर 
लड़के अधिक थे। पडितजी पैर से लाचार होने 
पर भी उनके कुछ लोग अपनी लड़की देने को 
हैयार हो गये । लेकिन श्रापने विवाह करना स्वी- 
कार नही किया और प्राजन्म ब्ह्मचयं ब्रत पालन 
करने का निश्नय किया। 


एक बार आपको विवाह में सम्मिलित होने के 
लिये कुचामन (मारवाड़) जाना पड़ा। वहां भी 


) 


प्रापका भव्य स्वागत हुप्रा । नगर में जैन समाज 
के द्वारा एक समा बुतायी गयी झौर श्रापको प्रपुव 
भ्रतिथि के रूप में प्रामंत्रित किया गया । आपके 
व्याख्यान का विषय था “जैन धर्म का महत्व” | 
इस सभा मैं कुचामन नगर के प्रसिद्ध पंडित मधघदत्त 
जी शास्त्री भी सम्मिलित हुए। वे आपके भाषरा 
से श्रत्यधिक प्रभावित हुए। इन्होंवे पंडिवजी के 
भाषण के पश्चात्‌ कहा कि “उन्हें कितने ही विद्वानों 
के भाषण सुनने का अवसर मिला किन्तु आज एक 
युवा विद्वान के मुख से जितना प्रभावशाली भाषण 
सुनने को मिला उतना हसके पूर्व कभी नहीं 
मिला ।” कुत्ामन के निवासी भी पंडितजी का 
भाषण सुन कर भूम उठे और श्रपने ही प्रान्त के 
युवा विद्वान को पाकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त 
की । तथा उन्होंने ग्रपनी हादिक इच्छा व्यक्त की 
कि पड़ितजी यहीं कुचामन में रहें। उस समय 
कुचामन में सेठ गम्भीरमलजी पाॉड्या की और से 
एक विद्यालय चलता था सेठजी भी एक योग्यविद्वान्‌ 
की तलाश में थे। फिर क्‍या था उनके घर बैठे 
गंगा भरा गई थी इसलिये वे भी उनसे लाभ लेने को 
आतुर हो उठे । जब सेठजी ने आपने विद्यालय में 
सेवा करने के लिये अत्यधिक प्राग्रह किया तो झ्रापने 
उसे स्वीकार कर लिया श्लौर वे उस विद्यालय के 
प्रघानाध्यापक नियुक्त किये गए । 


समाज सेत्रा करने का प्रथम ग्रवसर 


दिगम्बर जैन विद्यालय कुचामन के प्रधाना- 
ध्यापक के पद नियुक्ति होते है आपकी कीरवि चारों 
औझोर फैलने लगी। पैर से लाचार होने पर भी 
स्वस्थ एवं सुन्दर बदन, ओऔजपूर्ं बाणी, संयमी 
जीवन एवं स्थामभिमानी स्वभाव इन सब गुणों ने 
झापके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में पूर्ण सहयोग 
दिया । जिस विद्यालप्र में पहिले विद्यार्थियों का 
भ्रभाव रहता था वहां प्रव आस-पास के ग्रामों के 
विद्यार्थी आने लगे भौर एक-दो वर्ष में ही वहां 
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विद्यार्थियों की ग्रच्छी संख्या हो गयी। प॑ सत्यन्ध र- 
कुप्रा रजी सेठी, पं. चान्दमलजी काला, गुलाबचन्दजी 
गंगवाल रेनवाल प्रादि ने कुचामन में ही तरिद्या 
प्राप्त की थी। कुचामन विद्यालय में झ्यापने १२ 
वर्ष तक सेवा की और उसे प्रान्त का आदर 
विद्यालय बना दिया । 


शिक्षशा कार्य के अतिरिक्त जो भी ग्रापको 
समय मिलता उसे श्राप सामाजिक कार्यों में लगाने 
लगे । भादवा, जोबनेर एवं बनारस के विद्यालयों 
में प्रध्ययत करते समय भी आपसे जितनी श्रधिक 
सेवा हो सकती थी करते रहे थे । पडितजी प्रारम्भ से 
ही उदार विचारो के रहे । समाज के विकास में उनकी 
का तक्रारी विचारधारा रही | उन्होने सदा ही समाज 
को फेक भोरना चाहा और उसमे जाप्रत करके विकास 
की ओर लगाने का प्रयास किया । वे रूढियों का सदा 
ही विरोध करते रहे । चौका-चूल्हा एवं छुआछूत 
के सदा हो विरुद्ध बोलते रहे और उस समय भी 
अपने साहुस का परिचय दिया जब समाज में कट्ट र- 
पथियो का बोलबाला था तथा सारा समाज उनकी 
मुट्ठी मे था । 


जब श्राप कुचामन में थे टो खण्डेलवाल महा- 
सभा का पूरा प्रभाव था। लेकिन पंडितजी सा० 
की दिगम्बर जैन खण्डेलवाल महासभा से अधिक 
नहीं पटी क्योकि उसके सभी कर्राधार पुरानी 
विचारधारा के थे श्रौर सुधार का उन्हें नाम भी 
महीं सुहाता था । इसलिये पंडितजी ने राजावाटी 
गोड़ावाटी दिगम्बर जेन महासभा के नाम से एक 
सस्था की स्थापना की थी जिसका प्रमुख उहं श्य 
समाज मे व्याप्त कुरीतियो को मिटाने एवं परस्पर 
के विवादों को निपटाना था । उन्होने इस महासभा 
के माध्यम से उस प्रदेश मे वृद्ध विवाह, दहेज एवं 
कन्या विक्रय जैसी कुरीतियों मे काफी सुधार किया । 
पडितजी सामाजिक समस्याओं को घुलभाने के लिये 
पंच (जज) का कार्य करते थे । बादी एवं प्रतिवादी 


) 


की दलीलें सुनते, पक्ष विपक्ष में तक दिये जाते और 
अन्त में पडितजी द्वारा फैसला सुताथा जाता जो 
सब हो मान्य होता । कहते हैं कुछ लोग झपने पक्ष 
में फंसला देने के लिये पडितजी को लोम लालच 
भी देने का प्रयास करते लेकिन वे अपने पद से 
विचलित नहीं होते और जो उचित प्रतीत होता 
वही फैसला सुनाते। पड़ितजी के इस बढ़ते हुए 
प्रभाव से बठे-बडे मठाबीगों के सिहासन हिल गये 
श्रोर वे भी पडितजी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने 
में डरने लगे । 


एक बार बरसात के दिनों में भादवा से 
कुचामत जाते समय बाजन नदी की तेज धारा तथा 
गहरे पानी में मता करते पर भी ऊंट वाला 
आपको ले गया । उसने सोचा था कि नदी में ग्रधिक 
पानी नहीं है और ऊंट को बहू श्रामानी से निकाल 
ले जाव्रेगा | लेकिन नरी का बहाव तेज था तथा 
पानी भी गहरा हो गया था। ऊंट जब नदी के 
मध्य में पहुंचा तो उमक्ी गदन के भ्रतिरिक्त यह 
पूरा ड्ब गया था। बड़ी मुश्किल हो गई। न आगे 
जाया जा सकता था और न पीछे मुड़ा जा सकता | 
ऊंट वाला भी घबरा गया और पंडितजी ने तो 
जान लिया कि उनके जीवन का अन्त सश्निकट है । 
दे समोकार मंत्र का जाप करने लगे। घीरे-धीरे 
ऊट ने जब बडी सावधानी से नदी पार की तभी 
दोनो के जान में जान आयी । 


जयपुर भ्रागमन 


१२ वर्ष कुचामन विद्यालय में कार्य करने के 
पश्चात्‌ दिनांक ३० ग्रकटूबर सन्‌ १६३१ की शुभ 
एवं पावन बेला में पंडितजी सा» ने दिगम्बर जेन 
महापाठशाला जयपुर के प्रधानाध्यापक पद का 
कार्यभार सम्हाला । यहां से उनके जीवन का नया 
मोड प्रारम्भ हुआ । भव तक उनकी गतिविधियां 
प्रमुख रूप से कुचामन एवं उसके आस-पास के 
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प्रदेश तक ही सीमित रही थी लेकित जयपुर में 
झाजाने के पश्चात्‌ उनका क्षेत्र सारा देश हो गया 
ओर उनके जीवन विकास का नया अध्याय प्रारम्भ 
हुआ । उनकी श्रायु भी उस समय रे३ वर्ष की 
थी । उनका शरीर पूर्ण यौबनत्व को प्राप्त था । 
शरोर से यद्यपि श्रशक्त थे। डडे के सहारे चलते 
थे। लेकिन उनका उन्नत भाल, चमकता हुआा 
आकर्षक चेहरा तथा प्रोजस्वी वाणी किसी भी 
व्यक्ति को भ्रपनी ओर आकर्षित करने मे पर्याप्त थी । 


पंडितजी सीधे-सादे वेश में रहते । मारवाड़ी 
ढग की पगडी बाघते । खट्दर की घोती झौर कुर्त्ता 
झथवा कमीज पहिनते। हाथ में डडा रखते श्रौर 
भ्रपनी उपस्थिति का सबको ज्ञान करा देते । 


पडितजी जयपुर प्लाकर पाठशाला के प्रबन्ध 
को देखने लगे । पढ़ाई की स्थिति देखी । विद्याथियो 
की जब सख्या देखी तो मालूम पड़ा कि ऊची 
कक्षाओ मे विद्यार्थी ही नहीं हैं। भ्रधिकाश विद्यार्थी 
प्रदेशिका पास करके पाठशाला छोड़ देते थे । इस- 
लिये उच्च कक्षाओं में विद्यार्थी कैसे आते । वे एक 
दूसरे को देखकर वापिस चले जाते। महापाठशाला 
को स्थापित हुए ३० वर्ष से भी भ्रधिक समय हो 
गया था लेकिन इतने वर्षों मे ४-५ शास्त्री से 
अधिक तही निकल सके। वास्तव में यह एक प्रकार 
से पडितजी को चुनौती थी जिसको उन्होने सहर्ष 
स्वीकार किया । इसके अतिरिक्त महापाठशाला की 
झान्तरिक व्यवस्था भी एकदम बिगड़ छुकी थी । 
समाज का प्रबन्धतो ५२ विश्वास नहीं रहा था 
इसलिये मन्नी और प्रधानाध्यापकों में बराबर 
परिवतंन होता रहता । इस प्रकार पडितजी को 
जयपुर धाने पर अनेक समस्याश्रो का सामना करना 
पड़ा । 
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सर्व प्रथम उन्होंने विद्यार्थियों पर ध्यान दिया ॥ 
उस समय उपाध्याय कक्षा मे पढ़ने .बालों में पं ७० 


भंवरलालजी म्यायतीर्थ, पंडित श्रीप्रकाश शास्त्री, 
पंडित मिलापचन्दजी शास्त्री, पंडित मैख्लालजी 
शास्त्री एवं पडित ग्रानन्दीलालजी न्यायतीथें के नाम 


विशेषत: उल्लेखनीय हैं। पडितजी ने ३०अ्रक्टूबर को 
महा पाठशाला का चार्ज लिया और २ नवम्बर को 

उन्होंने पडित भंवरलालजी को भ्रपने पास बुलाया । 
इस प्रथम भेंट का.पं० भंवरलालजी ने अपने एक 
लेख में जो वर्शान उपस्थित किया है वह निम्न 
प्रकार है :+-- 


मैं विधालय गया । मैंने देखा-एक पगडीबंध, 
छोटे से कद के, डंडा हाथ में लिये मारवाड़ी व्यक्ति 
खडे हैं दीवार के पास । मुर्भ कहा गया कि ये नये 
पडितजी है । रजिस्टर मे तुम्हारी गरहाजरी होने 
से बुलाया है। मैं नमस्कार करके उनके समीप खड़ा 
हो गया । 


उन्होंने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? मैंने 
श्रपना नाम बतलाया । उनका दुसरा प्रएन था तुमने 
विद्यालय भे पढ़ना क्यो छोड़ दिया ? मैंने उत्तर 
दिया कि संस्कृत मुझे समझ में नहीं आती। मैं 
अग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। तीसरी बार उन्होंने 
कहा कि यदि संस्कृत तुम्हारी समझ मे बझ्लाने लगे 
झ्ौर भ्रग्न जी भी तुम्हे पढ़ाया जाय तो पढ़ोगे ? 
मेरे पास उसका उत्तर सिवाय हां करने के कुछ 
नहीं था । वहू था सर्वे प्रथम पूज्य पण्डितजी साहुब 
के दर्शन॥ पहली बातचीत श्रौर पहली मुलाकात ।”* 


प० भैरवलाल सेठी को भी पण्डितजी ने 
बुलवाया शौर उनको भी अंपना भ्रष्ययन प्रारम्भ 
करने का परामर्श दिया। इसी घटना को उन्होने 


( २१ ) 


भी झपने एक लेख “मेरे निर्माता” में मिम्न प्रकार 
भ्रस्तुत किया है-'सन्‌ १६३६ में मैंने प्रवेशिका 
परीक्षा उर्तीण कर प्पनी शिक्षा लगभग समाप्त 
कर दी थी और अपने चाचाजी के काये मे सहायक 
हो चुका था | गुएजी इन्हीं दिनो जग्नपुर पधारे थे। 

उन्हे मालूम हुआ झौर उन्होंने बुलाया । तथा पढ़ाई 
बन्द करने के कारणों को सुना। मेरी झाथिक 
स्थिति का परिचय पाकर कहा कि तुम दिन में 
अपना काम करो प्लौर रात के ८ बजे पश्चात्‌ मेरे 
पास पढने भ्राओ्नो । मेरे परम सखा श्री भवरलालजी 
न्यायतीर्थ तथा मे दोनों रात को पढ़ने आने लगे । 
पण्डितजी शास्त्र प्रवचन करके आते और रात को 
२-३ घंटे हम दोनों को बगाल संस्कृत एशोसियेशन 
की प्रथम परीक्षा की त॑यारी कराते। फरवरी मे 
प्रथमा परीक्षा दी श्रौर सफलता प्राप्त की । इसी 
बीच मेरे व्यू शनों की व्यवस्था भी बैठा दी ।"* 


इस प्रकार पण्डितजी सा० ने जथपुर ग्राते ही 
विद्यार्थियों से अपना सम्पर्क बढाया और उन्हें 
उसमे पर्याप्त सफलता मिली । एक के पश्चात्त्‌ 
दूसरे विद्यार्थी श्राने लगे श्रौर इस तरह प्रवेशिका, 
उपाध्याय एवं शास्त्री कक्षाओं में जो पहिले प्राय 
खाली पडी रहती थी फिर विज्ञाथियों से भरने लगी। 
पण्डितजी दिन भर विद्याथियों को पढाते श्रौर 
रात्रि को बढे दीवानजी के मंदिर में शास्त्र प्रवचन 
करते । इस तरह शने-शर्ने उनकी विद्यार्थियों मे 
एवं समाज में लोकप्रियता बढ़ने लगी । 


जैन दर्शन का सम्पादन 


तीन बर्ष में जयपुर जैन समाज मे लोकप्रियता 
प्राप्त करने तथा दिगम्बर जैन महापाठशाला की 
व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने के पश्चात्‌ पण्डित 
जी विजनौर से प्रकाशित होने बाले पाक्षिक पत्र 
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ज॑त दर्शन के प्रमुख सम्पादक बनाये गये । यह पत्र 
श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन शास्त्रार्थ सघ का 
प्रमुख पत्र था तथा एक वर्ष पूर्व ही पष्डित भ्रजित- 
कुमारजी शास्त्री एवं पण्डित कंलाशबन्दजी शास्त्री 
के सम्पादकत्व में निकल रहा था। दूसरे वर्ष के 
प्रथम झक से (१ अगस्त, १६३४) भापने इसके 
सम्पादन कार्य को अपने हाथ में लिया तथा 
पण्डितजी के पास ही जैन दर्शन में प्रकाशनार्थ लेख 
एवं कवितायें भेजे जाने के लिये विद्वानों से निवेदन 
किया गया । इसके पश्चात्‌ जैन दर्शन प्र का 
“स्थाद्वाद विशेषांक” का आरापने जिस योग्यता एवं 
पाडित्य से सम्पादन किया उसकी उन दिनों सारे 
समाज मे पअत्यधिक प्रशसा हुई। आपके पांडित्य 
की चारो प्रोर प्रशसला होने लगी और कुछ ही 
समय मे जैन दर्शन! समाज का लोकप्रिय पन्न बन 
गया । इस पत्र के माध्यम से जयपुर के जैन युवकों 
को लेख, कबिता एवं कहानी लिखने का अच्छा 
ग्रभ्यास हो गया । जिन नवयुवक विद्वानों की जैन 
दर्शन मे विशेष लेख एब कृबितायें प्रकाशित हुई 
थी उनमे पं० भंत्ररलालजी न्‍्यायतीथे, प० मिलाप 

चन्दजी शास्त्री १० फ़ैलाशचन्द जी शास्त्री न्‍्याय- 
तीथे, प० प्रामन्‍न्दीलालजी न्यायतीर्थ, पं० श्री 
प्रकाश जी शास्त्री, प० चान्दमलजी शशि के नाम 
विशेषत' उल्लेखनीय हैं । 


जुलाई १९३४ में लेखक श्रपने छोटे भाई 
(वैद्य प्रमुदघाल भिषगाचार्य) के साथ पडितजी 
सा० के चरणों मे सेथल ग्राम से पढ़ने के लिये 
आये । लेखक का यह परम सौभाग्य रहा कि उनके 
पिताजी स्वर्गीय श्री गैदीलालजी ने उन्हे ऐसे 
महापुरुष के चरणों मे समर्पित किया जिनके 


कारण हम दोनो भाइयों का जीवन निर्माण हो 
सका । 


( रेड ) 


इस प्रकार जयपुर जेन समाज में पडितजी 
सा० की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही समाज में 
विशेष की भावनाएं भी समाप्त होने लगी थी । 
दिगम्बर जैन महा पाठशाला की व्यवस्था से 
सुधार होने लगा था। पडितजी सा० स्वय प्रातः 
काल से लेकर रात्रि को १० बजे तक विद्यार्थियों 
को पढ़ाते रहते । यही नही कालेज में पढने बाले 
विद्यार्थियों के प्रतिरिक्त भी भनन्‍्य विद्याधियो को 
बुला कर पढाते श्ौर उन्हें प्रतिवर्ण किसी न किसी 
परीक्षा में बंठा देते । तीन-चार वर्ष भे ही जयपुर 
में उनके शिष्पो की अ्रच्छी संख्या हो गयी ५ 


जेतबन्धु का सम्पादन 


दो वर्ष तक जैन दर्शन के प्रथम सम्पादक रहने 
के परचात्‌ पण्डितजी ने एक नये पाक्षिक पत्र का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया । पत्र का नाम था जेनबन्धु 
और प्रकशन स्थान था कलकता । इसके प्रकाशक 
तनसुखलाल पाड्या थे । जंन बन्धु के प्रथम वर्ष के 
प्रथम भझंक के अपने सम्पादकीय में जँनबन्धु के 
प्रकाशन के उद्देश्य का निम्न शब्दों में उल्लेख 
किया था “जैन बन्धु किसी दल विशेष का पत्र 
नहीं होगा । वह सारे जेन समाज का पत्र है। 
इसका प्रधान उहँ श्य समाजगत (शास्त्रानुमोदित ) 
रूढियो को नष्ट कर समाज में नव जीवन का 
सचार करना हूँ । विपथगामी नवयुवकों को सत्पथ 
पर लाकर उन्हे सुयोग्य समाज सेवी बनाना हूँ। 
प्राचीन भौर अर्वाचीन साहित्य के प्रचार के द्वारा 
जैन धर्म प्रभावना करना हूँ। इसमे प्रधानतया 
जैन साहित्य, जैन दर्शन, कला, भ्रथंशास्त्र और 
स्वास्थ्य ग्रादि विषयो पर लेख रहेगे । श्रौर किसी 
भी ऐसे सामरिक प्रान्दोलन के सम्बन्ध में भी 
गवेषणा पूर्ण लेख रहेंगे जिनका सम्बन्ध खास कर 
जन समाज से होगा । यदि झावश्यक समझा 
जायगा तो किसी भी विषय के खण्डन-मण्डन के 
लेखों को भी स्थान दिया जा सकेगा । '“पडितजी 


सा» ने जैन बन्धु पत्र का जय-जय जैनवन्धु भ्रति- 
राम” कविता रूप से स्वागत किया। रवागत का 
एक चरण! निम्न प्रकार है-- 

पावनता का बन झाघार, 

निर्मय हो पर कभी न हार, 

परोपकृति ही रख व्यापार, 
समुत्यान का ही सद्धाम | जय जय जैनबस्घु भ्रभिराम 


लोहडसाजन आन्दोलन का श्रीगरोश 


जैन बन्धु के प्रकाशन का प्रमुख उहू श्य लोहड 
साजन भान्दोलन का श्रीगणेश करना था। तथा 
समाज के कुछ व्यक्ति श्राच्षाय श्री यूयंसागर जो 
महाराज के विरुद्ध भी अनर्गल बाते लिखा करते थे 
उन्हे भी समुच्चित उत्तर देना था। जयपुर को 
आन्दोलन का केन्द्र बनाया गया तथा समाज के 
सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दानवीर रावराजां सर 
सेठ हुक्मचन्दजी इन्दौर, सेठ तोलारामजी एवं सेठ 
गजराजजी गगवाल लाइतू प्रादि का पूर्ण सहयोग 
प्राप्त किया गया। जैन बन्धु के प्रथम वर्ष के 
द्वितीय अक में सर्व प्रथम पडितजी सा० के प्रमुख 
शिष्य प० भंवरलालजी न्यायतीर्थ ने “पक्षपात का 
पिशाच”' नामक लेख से आन्दोलन का श्रीगरोश 
किया शौर उसमे आचार्य श्री सूर्यंसागरजी महाराज 
के आलोचको तथा खण्डेलवाल समाज के एक बग्ग 
लोहसाजडन समाज की जात्ति बहिष्कृत जैसी 
कार्यवाहियों का खुलकर विरोध किया गया। 
इसी वर्ष ज्येष्ठ बदी १२ को जयपुर में पं० 
मक्खनलालजी का प्रागमन हुआ । कहते है उनका 
उदहंश्य भी श्राचाय श्री को भ्रपने पक्ष में लेना 
था। लेकिन पढ़ित मबखनलालजी को इसमे 
सफलता नही मिली । इसी तरह पझाचायें श्री का 
जब लाडनू में चातुर्मास हो रहा था उस समय 
भी कुछ दूसरी पार्टी के विद्वानों ने प्राचार्य श्र 
से अनेक प्रशन यूछे भौर उन्हें अपने पत्रों में 
बदनाम करने का भी प्रयास किया लेकिन उन्हें 


( २५ ) 


किसी में भी सफलता नही मिली । पंडितजी को 
जनवन्धु पत्र आगे बढ़ता गया श्रौर शीघ्र ही 
समाज में वह लोकप्रिय पत्र माना जाने लगा। 
इन्हीं सामाजिक प्रान्दोलतों के सम्बन्ध में पंडित 
जी सा० ने एक-एक व्यक्ति को मेंदान में उतार 
और दूसरे अ्रंक मे ही पं० भवरलालजी त्यायतीर्थ 
के लेख के अतिरिक्त श्री सरदारमलजी सेठी 
लाइनू का “निन्दनीय चैष्टा, श्री नानूलाल 
पोह्याका का “श्री १०८ शभाचार्य श्री शातिसागर 
जी महाराज की लोहडसाजनों के श्राहार लेने की 
मनाई नहीं है” तथा श्री मालचन्दजी पाठनी 
लाइनू का “पभनाधिकार चेष्टा लेख प्रकाशित 
हुए । इन सब लेखों का उद्देश्य भ्रजमेर से प्रकाशित 
होने वाले पत्र चरद्रप्रकाश “जिसके सम्पादक प० 
सुजानमलजी सोनी थे तथा खण्डेलवाल जैन हितेच्छु 
जिसके सम्पादक प० इन्द्रलालजी शास्त्री थे, के 
लेखों का उचित जबाब देना था । इसके बाद तो 
जैन बन्घु मे इन समाचार पत्रों मे प्रकाशित होने 
वाले लेखों के विरुद्ध एक के पश्चात्‌ दूसरे 
लेख श्राने लगे । पण्डितजी सारे समाज में समाज 
सुधार के पक्ष में श्रलख जगाना प्रारम्भ किया। 
युवकों को सामाजिक आन्दोलनों में सक्रिय भाग 
लैने के लिये प्रोत्साहित किया और इसका परिणाम 
यह हुझ्ला कि जयपुर, कलकत्ता, इन्दोर, लाडनू, 
दाता, किशनगढ़, रेनवाल प्रादि प्वासी गावो एव 
नगरो में युवकों के दल के दल तैयार हो गये और 
वे पण्डितजी को ग्रपना आदर्श नेता मानते 
लगे। 
नयी कृति का निर्माण एवं प्रकाशन 

'जैन बन्धु” मे पडितजी अपने आपको दाशेनिक 
कवि के रूप मे तो प्रस्तुत कर ही रहे थे कि 
उन्होंने बन्धु के प्रथम वर्ष के दुसरे प्रंक से अपनी 
सस्‍्कृत रचना “पावन प्रवाह” को क्रमशः प्रकाशित 


करना प्रारस्भ किया। यह एक सुभाषित कुंति 
है। 


आचार्य सुर्यत्ागरजी का चातुर्मास 

आचार्य सूर्येत्ागरजी महाराज एक वर्ष से 
भी झधिक समय तक मारवाड़ एवं शेखावाटी के 
ग्राम। एवं नगरों में बिहार किया एवं बहाँ की 
जनता मे धमं प्रभावना करने के पश्चात्‌ बंशाख 
शुक्ला ६ स० १९६९३ को पुनः: जयपुर नगर में 
पदापंण हुआ । रात्रि को नगर के बाहर स्थित 
नशिया में ध्यानस्थ होना तथा दिन मे आहार के 
पश्चात्‌ पाटोदी के मन्दिर में प्रवचन एवं धर्म चर्चा 
करना आपका कार्यक्रम था । तत्कालीन कंबिं स्व ० 
चान्दमलजी शशि की आचार्य श्री के सम्बस्ध में 
निम्न उक्तिया उल्लेखनीय है--- 


द्वाविशति कर सहन परीषह 
द्वादशानुप्न क्षा मे मग्न। 
प्रमविरागी शान्त सूर्य मुनि 
धर्म ध्यान मे हैं सलग्न 
जीवमात को धर्म भाव हो 
रखकर यह हित भाव विशाल ) 
स्याति नाम से दूर सूर्य मुनि 
रहते नित परभारथ काल । 
झ्राचाय श्री के साथ तत्वचर्चा में भांग लेने 
वालो में पण्डितजी के भ्रतिरिक्त मा० नानूलालजी, 
स्वर्गीय पडित कस्तूरचन्दजी साहू, स्व० पं० 
मू थालालजी, दुलीचन्दजी साह, रामचन्द्रजी 
खिन्दूका, बल्शी केशरलालजी, एव. जमतालालजी 
की पत्नी के नाम उल्लेखनीय हैँ। तत्वचर्चा के 
पश्चात झाचार्य श्री राज्ि को नगर के बाहर 
जगलो में चले जाते भौर रात भर कहीं ध्यानस्थ 
रहते। जयपुर मे उनका चातुर्मास सान*द सम्पन्न 
हुआ और उनके चातुर्मास के कारण सैकड़ो युवको 
में घामिक भावनाएं जाग्रत हुई । 


पंडितणी साहब की प्रस्वस्थता 


अप्रल १६३८ में प्र हितजी साहब का स्वास्थ्य 
खराब हो गया। अपनी प्रस्वस्थता के कारण उन्होंने 


(/ २६ ); 


जैनबन्धु के सम्पादकत्व से अवकाप्नु प्रहूण कर लिया 
और अपने स्थान पर पं० श्रीप्रकाश जी न्यायतीथ्थे, 
पंडितं कैलाश चन्दजी न्यायतीर्थं, एवं प० भवरलाल 
जी न्यायत्ती्थ को सम्पादन का कार्य भार सौंप 
दिया भर ज॑नबन्धु के तीसरे वर्ष के १२ प्रंक 
इन्हीं तीनों के सम्पादन में प्रकाशित हुये । लेकिन 
तीन वर्ष तक निकलने के पश्चात जैनबन्धु बन्द 
कर दिया गया । वास्तव में यह पत्र लोहडसाजन 
आन्दोलन को गति देने के लिये प्रारम्भ किया गया 
था श्रोर उसमे पूर्ण सफलता मिलने के पश्चात्‌ पत्र 
को बन्द करने का स्वयं पंडित जी साहब ने ही 
निर्णय लिया । 
थी रवाणी का प्रकाशन 

सन १९४७ को महावीर जयन्ती से एक 
नये पाक्षिक पत्र '्ीरवाणी' का प्रकाशन प्रारम्भ 
किया गया | पडित जी साहब के अतिरिक्त प० 
मवरलाल जी न्यायतीर् भी इसके सम्पादक बने । 
पत्रिका का वार्णिक मूल्य ३)रू. एव एक भ्रक का चार 
झाता रखा गया। पडितजी साहब ने वीरवाणी का 
प्रकाशन निम्न संकल्प के साथ प्रारम्भ किया गया । 

नालसा. प्राप्तुबन्त्यर्य न क्लीवा. न च मानिन 

ने च लोकरवाद भीता: न च शब्वस्प्रतीक्षिण. ।। 

” बीरवाणी कै प्रथम वर्ष के प्रथम अंक मे पडित 
जी ने पत्रिका प्रकाशन के उ्ं श्य को निम्न शब्दो 
मे प्रस्तुत किया- 

“ववीर-बाणी” का यह पहला भ्रक पाठको के हाथों 
मे पहुंच रहा है। पाठक नये बच्चे की तरह इसे 
प्यार करे और भपना मंगलमय आशीर्वाद दे ! 
प्रकृति के बहुत से श्रांघातों को पार कर बच्चा जैसे 
आगे बढता है; किसी पत्र की भी ठीक यही दशा 
है । उसे बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना 
करना पडता है । यदि वह समर्थ हुआ तो उन सब 
को परास्त कर आगे बरढ्ठता है; किन्तु किसी भी पत्र 
का सामर्थ्य उसके बोठकों के अनुकम्पा पूर्ण अनुग्रह 


पर ही अवलम्बित है। उँगके सहाबुभूति मय झनु- 
ग्रह से ही बह समुद्र के समान विपत्तियों को भी 
श्रानन फानन में तेर जाता है। 
सामयिक पन्नों की उपयोगिता एवं भ्रावश्यकता 
के बारे में दो मत नही हो सकते । श्राधुनिक जीवन 
में इनका महत्व बढ़ता जा रहा है । किसा भी 
श्रान्दोलन को सफल बनाना हो तो किसी न किसी 
पत्र का सहारा पकडना ही पडता है । राष्ट्रीय, 
सामाजिक अथवा किसी भी प्रकार का कोई आयो- 
जन पत्रो की सहायता के बिता कभी झागे नहीं 
बढ़ सकता । एक प्रकार से तो हम यह भी कह 
सकते है कि इस समय का राज्य शासन भी पज्चो 
के सहारे ही चल रहा है । विचार परिवर्तन अथवा 
विचार-निर्माए मे पत्रो का कितना हाथ है यह पत्र 
पाठकों से छिपा नही है। झाज के नागरिक के दनिक 
जीवन में सामयिक पत्र-पठन का महत्वपूर्ण स्थान 
होता जा रहा है । समय आ रहा है जब यह मनुष्य 
के अनिवाये नित्य कर्मों मे स्थान पा जायेगा। हम 
नये लेखको एवं कवियों को श्रामन्त्रित करते है कि थे 
बीरबाणी' मे भ्रपनी रचनाएं प्वश्य भेजे उन्हे यथा 
सम्भव श्रनुत्साहित नही किया जायेगा । बीरवाणी 
के सम्पादकीय लेखों में पडित जी द्वारा समाज एवं 
साहित्य के विकास के लिये अच्छा प्रकाश डाला 
जाने लगा । सामाजिक बुराइयो पर कस कर लिखा 
जाने लगा तथा उसमे किलने ही ऐतिहासिक एवं 
साहित्यिक लेख मालाए ग्रारम्भ कीगयी । जयपुर के 
जैन दीवानोएब बिदढ्ानो पर विशेष लेख प्रकाशित 
होने लगे और इस प्रकार सामाजिक पतन्र-पत्रिकाशो 
में वीरवाग्गी ने शीघ्र ही भ्रपना विशेष स्थान बना 
लिय ॥ 
श्री महावीर क्षेत्र से पडित जी का आरम्भ मे 
ही काफी सम्पर्क रहा क्षेत्र के प्रथम भनन्‍्त्री स्व० 
श्री रामचन्द्रजी खिन्दुका का पश्चितजी से गहरा 
सम्बन्ध था और वे क्षेत्र के कार्यों मे उनसे परामर्श 


( २७ ) 


लेते रहते थे । उन्ही के आग्रह के .कारण थे सन्‌ 
१६५७० के प्रारम्भ में श्री महावी रजी गये । 
ओऔी शामचस्द्र जी खिन्‍्दूका का स्थगंवास 

१३ जुलाई सन्‌ १६५० की सध्या को जैन समाज 
के लोकप्रिय समाजसेवी श्री रामचन्द्र जी खिन्दूका 
का आकस्मिक निधन हो गया। खिन्दूका जी 
जयपुर जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी थे । वे 
श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी 
के १८-१६ वर्ष तक मंत्री रहे । उन्होंने अपने 
मन्त्रित्व काल मे क्षेत्र की जो सुन्दर व्यवस्था की 
थी उसके लिये उन्हे सर्देव स्मरण किया जाता 
रहेगा । पण्डित जी साहब के वे श्रद्धालु प्रससक थे 
झौर उनसे सामाजिक कार्यों मे बराबर परामर्श 
किया करते थे । श्री महावीर क्षेत्र की ओर से 
साहित्य शोध विभाग की स्थापना उनके परामर्श 
का एक प्रमुख परिग्णाम हैं। बीरवाणी में अपने 
सम्पादकोय लेख में पण्डितजी ने श्री खिन्दूका जी के 
निधन को समाज की एक्र महान क्षति बललाया । 
पण्डित जी के शब्दों में “खिन्दूका जी केवल जैनो 
में ही नही भजनों मे भी काफी परिचित थे। 
साम्प्रदायिक कट्टरता उनमे नही थी ॥ उनका समय 
समय पर दिया गया दान भी सभी सस्थाओ को 
पहुचता था । यदि वे राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करते 
होते वे भ्राज एक प्रसिद्ध नेता प्रथवा किसी प्रान्त के 
शासको मे से होते । पर उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र 
की सीमा समाज सेवा तक ही रखी। 
वधीचन्द जो गगवाल का स्वगंबास 

२६ दिसम्बर १६५८ को जयपुर जेन समाज 

के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा श्री महावीर क्षेत्र के मन्त्री 
श्री बधीचन्द जी गंगवाल का स्वर्गवास हो गया सेठ 
बधीचन्द जी मिलनसार एवं भद्र प्रणामी सज्जन 
थे तथा पडित जा साहब के विशेष पझ्रनुरागी गे । 
उनके मृत्यु से पण्डित जी के पर्याप्त दु:ख हुआ भर 
वीरबाणी में उन्होंने गहरी सबेदना प्रकट की । 


पंडित जौ को उदयपुर यात्रा 

७ ग्रक्टूबर १६६० को पण्डित जी को अपने 
मित्रों के आग्रह से अखिल भारतीय दशशन परिषद्‌ 
के छूटठे श्रधिवेशन' मे भाग लेने के लिये उदयपुर 
जाना पडा। पण्डित जी वहां ७ भ्रक्टूबर से १० 
अक्टूबर तक ठहरे । उन्होने वहाँ घर्मंतत्व के विषय 
में एक निब्न्‍न्ध पष्ठा तथा उस विभाग की अध्यक्षता 
भी की । उदयपुर भे पण्डित जी का भावभीना 
स्वागत हुआ्ना । उन्होंने जैन समाज द्वारा आयोजित 
सभा में अपना भापण दिया तथा एक श्रायुवेंद 
विद्यालय के उद्घाटन मे सम्मिलित हुए । इसी 
बीच पाण्डत जी केशरिया जी झतिशय्र क्षेत्र के 
दर्शनार्थ भी गए । 
सालीलाल जी दीोबान का निधन 

भादवा सुदी १४ स० २४८८ के दिन समाज 
के वयोचवृद्ध नेता एबं दिगस्वर जन अतिशय क्षेत्र 
श्री महावीर के सभापति श्री मालीलाल जी दीवान 
का स्वर्गवास हो गधा । श्राप स्थानीय बड़ा मदिर 
तेरहपंथी मे प्रा: शास्त्र प्रवचन करते ये । दिनांक 
२० सितम्बर १६६२ को बढ़े दीवान जी के मन्दिर 
में शोक सभा का आयोजन किया गया जिसकी 
अध्यक्षता पं० चेनसुखदास जी न्यायतीर्थे ने की । 
महाकथि बनारसोदास की ३७७ यों जयन्ती 
समारोह 

२२ जनवरी सन्‌ १६९६३ को ब्राने वाला पंडित 
जी का ६४ माँ जन्म दिवस साहित्यिक समारोह के 
रूप मे मनाया गया बौर इस श्रवसर पर हिन्दी 
जैन साहित्य के महाकवि बनारसीदास की ३७७वीं 
जयन्तीसमारोह मनाया गया । इसी प्रबसर पर 
वीरवाणी का “बनारसीदास विशेषांक प्रकाशित 
किया गया । समारोह डा० माताप्रस्नाद जी गुप्त 
प्रध्यक्ष हिन्दी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय की 
भ्रध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । विभिन्न विद्वानों ने 
महाकवि बनारसीदास पर एवं पढ़ित जी के जीवन 
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पर प्रकाश डाला। समारोह का संयोजन डा० 
कस्तूर चन्‍द कासलीवाल ने किया । 
ग्रन्थ की पाण्डलिपि भेंट 

महान्‌ साहित्य सेवी श्री सत्यदेव विद्यालकार 
से भ्रपने २५-३० वर्षों के भ्रनुभव के श्राधार पर 
लिखी गयी जेन धर्म सम्बन्धी एक पुस्तक की 
पाण्डुलिपि मार्च ६३ में पण्डित जी साहब को मेंट 
की झौर उसे प्रकाशित करवा कर जनता के हाथों 
में पहुंचाने का भ्रनुरोध किया । 
बोडशका ररा एवं दशलक्षरण पर्वों पर प्रवचनों 

की विशेष व्यवस्था 

आद्रपद के पोडशका रण एवं दशलक्षरण पर्वों 
के दिनो में पण्डित जी साहब के बढ़े दीवान जी के 
मन्दिर मे विशेष प्रवचनो का आयोजन होता था 
जिसमें जयपुर के नागरिक भारी संख्या में भाग 
लेते थे । मन्दिर का सारा चौक खचाखच भर 
जाता था और ऊपर छतों पर भी श्रोतागणश जा 
बैठते थे । पण्डितजी के भाषण बड़े ही प्रभा- 
योत्पादक होते थे और श्रोतागण सुनते-सुनते मूम 
उठले थे । २० वर्ष से भी श्रधिक समय तक इन 
धामिक झायोजनों मे पण्डित जी साहब का 
व्यक्तित्व छाया रहा और इन पर्बो के दिनों मे ऐसा 
मालूम होने लगता जैसे मानो सारा जयपुर नगर 
एक धामिक नगर बन गया हो । इन दिनों में नगर 
के बड़े-बड़े विद्वानों के भाषण भ्रायोजित कराये 
जाते और वे सभी पण्डित जी साहब के महान्‌ 
व्यक्तित्व से श्रत्यधिक प्रभावित होते थे । 


शाकाहारी दल स्वागत समिति को अध्यक्षता 


यूरोप से शाकाहारी व्यक्तियो का एक दल 
दिनाक २३ जनवरी १६६४ को जयपुर मे भ्रमण 
के लिये श्राया। इनमे आठ महिलाएं और मआाठ 
पुरुष थे। उनमे कुछ जन्म से शाकाहारी थे श्लौर 
कुछ बाद मे शाकाहारी बने थे। इनके स्वागतार्थ 
पंडित जी साहब की अध्यक्षता मे एक एडहाक 


कमेटी का निर्माण हुआ था । महाराजाज्‌ भल्टी- 
पर॒पज स्कूल मे एक सावंजनिक सभा का झ्रायोजन 
किया गया । जिससे सभी ने शाकाहार के महत्व पर 
प्रकाश डाला ! 


जयपुर सें मुनि श्री विद्यानन्द जो का चतुर्मास 


जून सन्‌ १६६७ में जयपुर नगर में आझ्राचार्य 
देशभूषण जी महाराज एवं मुनि श्री विद्यानन्द जी 
का बिहार हुआ । मुनि बनने के पश्चात मुनि श्री का 
यह प्रथम चतुर्मास था। भ्राचाय देशभूषण जी की 
ख्याति तो पहिले से ही व्याप्त थी इसलिये इनके 
भ्राने से नगर मे धाभिक चहल पहल प्रारम्भ हो 
गयी । जेष्ठ शुक्‍्लों पंचमी के दिन मुलतान समाज 
की ओर से आदर्श नगर के मन्दिर मे जब ऋतु 
पच्मी पर्व मनाया गया तो सभा में पंडित जी साहब 
की मुनिश्री से प्रथम भेट हुई। श्रमण संस्कृति के 
महान उपासकों ने एक दूसरे को देखा और एक ही 
प्लेटफार्म से श्र तपचनी के महत्व पर भाषण दिये। 
इसके पश्चात्‌ पडितजी साहब मुनिश्नी के प्रति और 
मुनिश्री पंडित जी के प्रति आकर्षित होते गये। 
इसके बाद तो जयपुर मे जितने भी समारोह हुए 
उनमे पहिले पड़ित जी बोलते झशौर फिर मुनि श्री 
प्रवचन करते । पूरे चतुर्मास में यही प्रक्रिया चलती 
रही । इस वर्ष का भाद्रपद मास विशेष सम।रोह का 
बर्ष रहा। प्रात मुनि श्री का प्रवचन होता था 
जिसमे रविवार एवं विशेष पर्वों पर १५-२२ हजार 
जनता एकत्र होती थी तथा रात्रि को बडे दीवानजी 
के मन्दिर मे पंडित जी का प्रवचन होता था और 
और वहा भी हजारों की सख्या में श्रोतागरप उपस्थित 
होकर उनका प्रवचन सुनते थे । ऐला मालूम होने 
लगा था कि मानों नगर की समस्त समाज ने मुनि 
श्री एव पडित जी के प्रति अपनी समस्त श्रद्धा एव 
भक्ति समर्पित कर नी हो । 


जयपुर के चतुर्मास ने मुनिश्री के जीवन को 
महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की । यही नहीं पडित जी 
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साहब के सम्पर्क में कितनों ही प्रनुभूतियां हुईं। 
जब मुनिश्री ने चातुर्मास समाप्ति की घोषणा की 
तथा झ्रागे बिहार निश्चित सा हो गया तो प्रातिश 
में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमे 
२५ हजार से भी श्रधिक नागरिक उपस्थित होगे । 
इतनी अ्रधिक संख्या में लोगो का किसी भी सत एव 
साधु का भाषण सुनने के लिये एकत्रित होने का यह 
प्रथम झ्वसर था । वास्तव मे मुनिश्री ने जयपुर के 
नागरिकों पर शभ्रपने भहान्‌ व्यक्तित्व की जो छाप 
छोडी वह प्राज भी उनके हृदयों मे समायी हुई है । 


वो रवारती का “राजस्थान क जेन साहित्य 
सेबो विशेषांक 


अ्रप्रेल ६६ को वीरवाणी का' राजस्थान के जेत 
साहित्य सेवी विशेषाक ” प्रकाशित किया गया । 
यह विशेषाक अ्रपनी दृष्टि से सभी विशेषाकों से 
अनूठा रहा । उसमें राजस्थान के प्राकृत, अपभ्रण 
सस्क्ृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के साहित्यका रो 
का सक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया । प्राचीए 
एव श्रर्वाचीन दोनो ही साहित्यकारों का परिचया- 
त्मक विशेषाक का प्रकाशन साहित्य जगत्‌ को नयी 
देन स्वीकार की गयी । इस विशेषाक मे २०० से भी 
अधिक माहित्यकारों का परिचय प्राप्त हुआ ॥ 
विशेषाक की सभी दृष्टियों से सराहना की गयी । 

बोरवारपी का “पं० चेनसुखदास न्यायतोर्थ 
विशेषांक 

'बीरवाणी' पत्रिका का पडित जी के ६८ वें 
जन्म के उपलक्ष मे “प० चेनसुखदास जयन्ती 
विशेषाक ' निकाला गया। विशेषांक के सम्पादक 
प० मवरलाल न्यायतीर्थ, डा० कस्त्ुरचन्द कासली- 
बाल एव डा० ताराचन्द बरुणी थे। एक समारोह 
का गठन किया गया जिसके पश्रध्यक्ष श्री केशरलाल 
बरूशी, थे । समारोह का संयोजन भवरलाल 
न्यायतीर्थ एव डा० कस्‍्तूरचन्द कासलीवाल ने 


किया । यह प्रथम अकसर था जब किसी जैन विद्धान 
के जीवन काल में ही किसी पत्रिका का विशेषांक 
निकाला गया था | विशेषाक में ६० से भी अधिक 
विद्वानों समाज सेविप्रों एवं कार्यकर्ताओं ने 
पंडित जी की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक सेवाओं 
के भारी प्रकाश डाला मौरठनका हादिक अभिननन्‍्दन 
दिनाक २२ जनवरी को एक भव्य समारोह में किया 
गया । पंडित जी साहब को इस विशेषांक की एक 
प्रति मेंट की गयी । 


दीक्षांत माषण 

जुलाई १६६६ में श्री जैन भुमुक्षु मंडल के 
तत्वावधान में जयपुर नगर मे घामिक शिविर का 
ग्रायोजन किया गया । इसमे लगभग १०० विद्या- 
थियो ने धघामिक शिक्षण प्राप्त किया। प्रन्त में 
पंडित जी साहब ने दीक्षात भाषण देकर नवयुवकों 
को धार्मिक शिक्षा के प्रति ग्रभिरचि दिखलाने के 
लिये साधुवाद दिया । राजस्थान जनसाहित्य परिषद्‌ 
जयपुर द्वारा ब्रायोजित दीक्षात समारोह की भश्रभ्य- 
क्षता भी आपने ही की थी। यह समारोह सितबर 
सन्‌ १९६६ में मनाया गया था । 

वर्धंघान रथानकवातपी जेत श्रावक संघ 
द्वारा अभिनन्दन 

दिनाक २६-११-६६ को लाल भवन जयपुर 
में व्धेमान स्थानकबामी जैन श्रावक्र सध जयपुर 
द्वारा पडित जी साहब का ओजस्बी वक्ता, निर्भीक 
पत्रकार, साहसी समाज सुधारक, दर्शन, साहित्य 
एव संस्कृति के मर्मज के रूप मे स्मरण किया 
गया । 
महा पंडित टोडरमल दिशवाडिद समारोह 

क्री सेठ प्रणचन्द जी गोंदीका द्वारा नव 
निर्मित टोडरमल स्मारक भवन का उद्घाटन, 
प्रतिष्ठा समारोह एवं टोडरमल द्विशताब्दि समारोह 
का प्रायोजन दिनाक ६ मार्च १६६७ से १६ मार्च 


( 


१९६७ तक किया गया । टोडरमल स्मारक भवन 
के निर्माण की प्रेरणा देने मे पड़ितजी प्रमुख थे । 
यह समारोह अपने ढग का एक अभूतपूर्व समारोह 
था जिसमे स्थानीय एवं बाहर के हजारो व्यक्तियों 
से भाग लिया । समारोह के प्रायोजन मे पडित जी 
साहब के व्यक्तित्व की प्रमुख छाप रही । पूज्य श्री 
कानजी स्वामी अपने संघ के साथ समारोह मे 
पधारे और स्मारक भवन का उद्घाटन किया । 
इसी प्रवसर पर “वीरवागी' का टोडरमल जयन्ती 
स्मारिका विश्रेषाक निकाला गया। स्मारिका के 
सम्पादक मंडल में पडित जी के झ्रतिरिक्त १० फूल 
चन्द जी सिद्धात शास्त्री, सेठ खेमचन्द जेठाबाल, 
पं० हरिलाल जेत, प० भवरलाल न्यायतीर्थ एव 
डा० कस्तूरचन्द कासलीत.ल थे। विशेषांक की 
सभी ओर से प्रशसा की गये । 


राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित 


पंडित जी साहब की शिक्षा के क्षेत्र मे की गयी 
विशिष्ठ सेवाश्नो को देखते हुए भारत सरकार की 
भोर से उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 
किया गया । जयपुर सम्राज के किसी भी विद्वान 
का ऐसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने का यह 
प्रथम भ्रवसर था । पडित जी के इप्त सम्मान से 
सारे नगर में ही नही किन्तु देश में प्रसन्‍नता व्यक्त 
की गयी। भ्रनेक सस्थाओ द्वारा पष्ठित जी का 
अभिनन्दन दिया गया । जोबनेर के शाल्तिवीर जैन 
गुरुकुल द्वारा दिनाक ६-१०-६७ को विशेष समा- 
रोह आयोजित करके उन्हें मानपत्र समर्पित किया। 
इस समारोह मे १० हजार से भी अ्रधिक जनता 
उपस्थित थी । 


दर्शन समोष्ठी 

दिसम्बर १६६. मे राजस्थान विश्वविद्यालय 
द्वारा एक दर्शन गोध्ठी का आयोजन किया गया । 
इस गोष्ठी का उदघाटन पंडित साहब ने किया । 
सेमिनार में बंगाल, बतारस, शभाभ्न के कितने ही 
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विद्वान्‌ सम्मिलित हुए थे । स्वयं पडित जी ने इसमें 
स्थाह्ाद पर झपना मौलिक निबन्ध पढ़ा । 


अन्तिम प्रभिनन्‍्दन 


पडित जी साहब का २२ जनवरी १६६६ को 
७० थां जन्म दिवस मनाया गया। प्रात: उनके 
मिवास स्थान पर शिष्य परिबार की ओर से उनका 
हादिक भ्रभिनन्दन एवं उनके दीर्घ जीवन की कामना 
की । रात्रि को एक सभा में नागरिकों की आार से 
उनकी सेवाग्नो का स्मरण करते हुए उनके जीवन 
को देश के लिये महान्‌ धरोहर बतलाया । 


सहायाघत्रा 

लेकिन ४ दिन भी पूर्ण नहीं होने पाय्रे कि 
दिनाक २६ जनवरी ६६ को १॥। बजे वे सदा के 
लिये महायात्रा पर चल पढ़े ॥ उनके आकस्मिक 
निघन ने सारे नगर को ही वही किन्तु देश एव 
समस्त समाज को स्सलब्ध कर दिया । ज॑यपुर मे 
जिसने भी उनकी मृत्यु के समाचार सुने वही रो 
पड़ा और पडित जी के झन्तिम दर्शन करने उनके 
घर की ओर चल पडा । 


पड़ित जी की शवयात्रा में नगर के हजारों 
व्यक्ति सम्मिलित हुए । यही नहीं पडित जी साहब 
के दर्शनो के लिये हजारों स्त्रिया गलियों एव 
बाजारों 4॥छतों पर एकशतित हो गयी और 'पडित 
चैनसुखदास जी की जय हो,' 'गुरुदेव भ्रमर रहे" के 
नारो के मध्य सभी ने भ्रश्न पूरित नेत्रो से पृष्पाहार 
एव पुष्पवर्षा के साथ श्रद्धाजलिया समर्पित की । 
मार्ग मे जिसने भी पंडित जी के मृत्यु के बारे भे 
सुना वही उनकी शव यात्रा के साथ हो गया । 

पडित जी के निधन ने देश एवं समाज के 
सानस को कम्पित कर दिया । समाज के विद्वान, 
समाजसेवी संस्थाओं के भ्रघिकारी शोक सागर में 
डुब गये। जयपुर नगर तो मानों अनाथ ही हो 
गया । उसके सिर पर से किसी का वरद हस्त उठ 


( रे१ 


गया | इस अ्रवसर पर राजस्थान के राज्यपाल से 
लेकर सामान्य कार्यकर्ता ने अपनी श्रद्धांजलि 
समर्पित की । वास्तव में पंडित जो पहिले व्यक्ति थे 
जिनके निधन पर जयपुर नगर में प्रनेक शोक सभाये 
शभ्रायोजित की गई हों । २६ जनवरी १६९६६ को 
रात्रि को राजस्थान जैन सभा के तत्वावधान में 
समस्त जैन समाज एवं जयपुर के नागरिकों की ओर 
से पंडितजी साहब की महान सेवाओं का स्मरगा 
करते हुए उन्हे सादर श्रद्धाजलि अधपित की गई। 
राजस्थान विश्वविद्यालय के संस्क्षत विभाग एवं 
महाराज़ा संस्कृत कालेज, जयपुर की ओर से पडित 
जी की संस्कृत साहित्य के प्रति की गई सेवाओं का 
स्मररा करते हुए हादिक श्रद्धाजलि समपित की गई । 
दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी प्रबन्ध 
कारिणी कमेटी की ओर से उसी रात्रि को शोक 
सभा आयोजित की गई और पंडित जी द्वारा की 
गयी क्षेत्र की मेचाग्रो की स्मृति मे 'एं० चैनसुखदास 
स्मृति ग्रन्थ/ निकालने का निश्चय किया गया । 
राजस्थान के नवोदित तीरथ्थक्षेत्र पद्मपुरा की प्रबन्ध 
कारणीकमेटी द्वारा प्रपनी आवश्यक बैठकमे पं डितजी 
की सेवाओ्ो की भूरी भूरी प्रशसा की गई ॥ पडित 
जी क्षेत्र कमेटी के प्रारम्भ से ही प्रमुख सक्रिय सदस्य 
रहे । राजस्थान जन साहित्य परिषद ने पडित जी 
साहब के निधन को साहित्यिक क्षेत्र में एक भारी 
झाघात माना । पडित जी साहित्य परिषद्‌ के 
पहिले अध्यक्ष एवं फिर उसके सरक्षक रहे थे। 
इसी तरह दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद्‌ की प्रबन्ध 
कारिगी कमेटी ने पडित जी के निधन को समाज 
के लिये गहरा सकट माना । 


दिगम्बर जेन सस्क्ृत कालेज की प्रबन्ध 
कारिणी कमेटी ने उनके ३७ से भी अधिक वर्षों 
की सेवाओं का स्मरण करते हुए कालेज को वर्ते- 
मान रूप देने में उनके योगदान को याद किया 
और उनका कालेज भवन में एक चित्र लगाने का 


) 


निश्चय किया गया। इसी तरह जैन इतिहास 
मिर्माणा समिति जयपुर, वर्षमान स्थानकवासी जैन 
क्रावक सघ, जयपुर, प्राचार्य विनयचन्द ज्ञान 
भण्डार (शोध प्रतिष्ठान), दिगम्बर जैन औषधा- 
लय, जयपुर, श्री वीर सेवक मण्डल, सहावीर दि० 
जैन बालिका विद्यालय, ज्ञान बाल निकेतन, जैन 
शेताम्बर तेरापथी माध्यमिक विद्यालय, ज्ञान 
विद्यालय, प्रबन्ध-कारिशी कमेटी दि० जैन मन्दिर 
ठोलियान, प्रबन्ध-कारणी कमेटी दि० जैन मन्दिर 
बड़ा दिवान जी, राजस्थान दि० जैन परिषद, 
भारत जैन महामण्डलन जयपुर शाखा, दि० जैन 
मुमुक्षु मडल झादि अनेक सस्थाओं ने पढित जी के 
निधन को देश एवं समाज के लिये महान संकट 
स्वीकार किया । 

दिनाक २-२-१६६६ को महाथीर पार्क मे एक 
सार्वजनिक शोक सभा का आयोजन राजस्थान के 
भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री की अध्य- 
क्षता में किया गया। इसमें जयपुर के प्रमुख 
सागरिको ने तथा विभिन्न सम्थाओं के प्रतिनिधियों 
से पडित जी के गुणों के प्रति प्रकाश डालते हुए 
अपनी अपनी हादिक श्रदान्जलि समर्पित की गयी। 


गुरणा-पूजा 

इस अवसर पर नयपुर के सर्वाधिक लोक प्रिय 
देनिक पत्र “राजस्थान पत्रिका के सम्पादक ने 
दिताक २९ जनवरी कै भ्रक के सम्पादकीय ये 
पडित जी के व्यक्तित्व के समबन्ध से निम्न 
उद्गार प्रकट किये । 

“प० चं नसुखदास फे निधन से राजस्थान की 
विद्वन्मंडली का एक बहुमूल्य रत्न जाता रहा है । 
स्वर्गीय चैनसुखदास उच्चकोटि के विद्वान्‌ शास्त्र 
मर्मज्, व्याख्याता, वक्ता, लेषक, समाज सुधारक 
तथा समाज सेवी थे । वह जैत भर्म के झनुयायी थे, 
परन्तु जैन धर्मावलम्बियों में श्राम तौर पर जो 
घाभिक कट्टरता पाई जाती है, वह उनमें लेशमात्र 
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भी न थी। बे क्सी धर्म की झालोचना नही करते 
थे, बल्कि सभी धर्मों के मूल तत्वो की एकता पर 
जोर देते थे। इस हृष्टि से उन्हे जन धर्म के मूल 
सिद्धान्त स्थादवाद का प्रतीक माना जा सकता था। 


हम कामना करते है कि हमारी रत्नगर्भा 
मातृभूमि स्वर्गीय पडित जी की कोटि के विद्वान 
उत्पन्न करे जो भ्राज के युग मे फंले हुए भ्रन्धकार में 
अटकते हुए लोगो को प्रकाश की किरण बने कर 
रास्ता दिखायें ।* 


पडित सा० की जन्म-भूमि भादवा में जब 
निधन का समाचार पहुचा तो सारा गाव उनके 
निधन से शोकाकुल हो गया और एक दिन की पूर्ण 
हडताल रखी गयी । इसी दिन एक सभा करके पृक्‍्ष्य 
गुरुदेव को समस्त ग्रामीण समाज ने भावभीनी 
श्रद्धाजलि भ्रपित की । 


कलकत्ता 


कलकता नगर मे पड़ित जी के निघन के समाचारों 
ने समस्त जैन समाज को शोकाकुल कर दिया। 
दिनाक २७ जनवरी को चजबज जैन समाज द्वारा 
और दिनाक २ फरवरी को अ्रहिसा प्रचार समिती 
हाल मे २१ सस्थाग्रो की श्लोर से श्री नन्‍्दलाल जी 
जैन की प्रध्यक्षता मे एक शोक सभा का भ्रायोजन 
किया गया | सभा में भ्रनेक वक्ताओं ने पडित जी 
साहब के जीवन एवं उनकी विभिम्न क्षेत्रों मे की 
गई सेवाओं पर प्रकाश डाला गया तथा एक शोक 
प्रस्ताव पारित करके उनके प्रति हादिक श्रद्धाजि 
लियाँ अपित की गयी । यह शोक सभा उगर की 
सस्थाओं की श्रोर से आयोजित की गई थी । 


भ्र० वि० जेन मिशन कार्यालय में एक शोक 
सभा का आयोजन हुग्ना जिसमे समाज के प्रख्यात 
मनीथी क्रापं ग्रन्थों के प्राघुनिक व्याख्याता श्रीमानू_» 
चैनसुखदास न्यायततीय् के निधन पर शोक प्रकट हु प्र 
ड,० महेन्द्रसागर प्रचडिया, केन्द्रीय सह संचालक ने 


पडित जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला 
भौर इसे सारस्वत जगत में अनर्थंथारी घटना कहा । 
उनकी क्रति 'झअहंत प्रवचन” के कुछ श्लोकों को 
दृहरा कर उन्हे श्रद्धाजल भ्रपित की गयी । 

देश एवं समाज के नेताझो, विद्वानों, समाज 
सेवियो एवं नवयुवको ने भी पड़ित जी के निधन को 
साहित्य एवं संस्कृति के लिये गहरा प्राघात माना । 
उपाध्याय विद्यानन्द मुनि ने उन्हे कपड़े से ढके 
मुनि के समान सज्ञा दी तथा आचार्य विमलसागर 
जी ने उन्हे समाज निधि मानकर उनकी अत्मा को 
शान्ति लाभ की कामना की । राजस्थान के तत्कालीन 
राज्यपाल सरदार हुकुमसिह ने पंडित जी को संस्कृत 
एवं दर्शन के प्रकाण्ड विद्वान के रूप में स्वीकार 
किया । श्रावक शिरोमणि साहु शाल्तिप्रसाद जेंन 
ने उन्हे दश के वरिष्ठ एवं सच्छे नेता के रूप में 
स्मरण किया । नवभारत टाइम्स के सम्पादक 
अ्रक्षयकुमार ज॑न ने उन्हे परहितकारी एब विद्रोही 
मान कर श्रद्धाजलि अपित की । डाइरेक्टर सस्कृत 
शिक्षा राजस्थान श्री स्व० के० माधवकृष्ण ने उनके 
जीवन को एक ज्ञान यज्ञ के रूप में स्वीकार किया । 
प० मोतीलाल जोगी, महामन्त्री राजस्थान सस्क्ृत 
साहित्य सम्मेलन ने उनको सस्कृत साहित्याकाश के 
ज्वाजल्यमान नक्षत्र के रूप में स्मरण किया | 
डा० ज्योतिप्रसाद जेन लखनऊ ने पडित जी के 
निधन को जैन जगतु पर श्रनभ्रवज्धपात बतलाया । 
डा० मण्डन मिश्र, सचिव एवं निदेशक श्रीलालबहूादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय सस्क्ृत विद्यापीठ ने प डत जी के 
निधन को भारतीय सस्क्ृति की अपूरणीय क्षति 
माना । कलकत्ता के प्रसिद्ध समाज सेवी स्व० लाला 
जुगमन्दिर दास जेन पडित जी के निधन के समाचार 
सुनकर अत्यधिक मर्माहत हो गये। अभ्न० भा० 
दि० जैन विद्वत्‌ परिषद्‌ के अध्यक्ष डा० दरबारी 
लाल कोठिया ने पडित जी को समाज का 
स्वाभिमानी, समाजसेवी, साहित्यसाधक, निष्पक्ष 
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समालोचक, कुशल पत्रकार, प्रभावशाली प्रवक्ता 
एवं सहुदय प्राध्यापक के रूप में मानते हुए अपनी 
श्रद्धांजलि समपित की । असुब्त एवं जैन जगत के 
सम्पादक श्री रिषभदास रांका ने पड़ित जी को 
राष्ट्र एवं मानवता प्र मी बतलाया तथा उन्हे जन 
एकता का सच्चा समर्थक कह कर भपनी सादर 
श्रद्ांलि समर्पित की। राजस्थान विधान सभा 
के तत्कालीन पश्रध्यक्ष श्री निरंजनताथ श्राचाय ने 
पंडित जी के निधन को अपनी व्यक्तिगत क्षति 
माना । डा० प्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने पंडित 
जी को जैन सिद्धान्त का महान्‌ विद्वानू बंतलाकर 
अपनी श्रद्धांजलि समपित की । सस्क्ृत साहित्य 
सडल नयी दिल्‍ली ने पडित जी को समाज की 
श्रनन्य विभूति स्वीकार किया। प्न० भा० दि० जैन 
शास्त्री परिषद्‌ के मन्‍्त्री श्री बाबूलाल जमादार 
ने श्रद्धांजलि समपित करते हुए कहा कि उन जैसा 
उदार नेता, गरीब छात्रो का आाश्रयदाता, समाज 
हिन चिन्तक विद्वानू मिलना कठिन है। स्व० डा० 
मेमिचद शास्त्री आरा ने कहा कि साहित्य निर्माता, 
प्राध्यापफ एवं प्रधानाचार्य के रूप में पडित 
जी ने अखिल भारतीय जैन समाज की अ्रभूतपूर्व 
सेवा की है”। डा० रामजीसिह दर्शन अध्यक्ष 
विभाग भागलपुर विश्वविद्यालय ने पंडित जी के 
प्रति श्रद्धाजलि समपित करते हुए कहा कि पडित 
जी ने ठीक कर्मयोगी की तरह अपने प्रापको एक 
सस्था बना डाला था । 

जैन दर्शन के सम्पादक डा० लालबहादुर शास्त्री 
ने पंडित जी के निधन को विह्वत्‌ ससार की प्रपूर- 
णीय क्षति माना। राजश्री पिक्‍चर्स प्राइवेट 
लिमिटेड बम्बई के श्री ताराचन्द बड़जात्या ने 
पडित जी के निधन को जैन जगत्‌ के लिये महान्‌ 
क्षति स्वीकार की । तत्कालीन ग्रहमन्त्री राजस्थान 
सरकार श्री दामोदरलाल व्यास ने पंडित जी को 
गिने चुने संस्कृत विद्वानों मे से एक मान कर श्रपनी 


श्रद्धाज्जलि समर्पित की । 


इसी तरह देश के सेकड़ों विद्वानों एवं समाज 
सेथियों ने पंडित जी के निधन पर पडित जी के 
गुणों को विभिन्‍न रूपों में स्मरण करते हुए उनके 
प्रति श्रपनी हादिक श्रद्धाजलि समपित की । देश के 
ऐसे ही सम्माननीय व्यक्तियों में श्रीमती चअन्दाबाई 
आरा, पं० ब्रजसुन्दर शर्मा भूतपूर्व चिकित्सा एवं 
श्रम मन्त्री, राजस्थान, मूलचन्द जी पाटनी बम्बई, 
श्री राजकुमार्ससह जी कासलीवाल, इन्दोर, श्री 
प्र मचन्द जेना वाच कम्पनी दिल्‍ली, श्री लाला उम्र- 
सेन जेन कानपुर, डा० वासुदेवर्सिह वाराणसी, डा० 
शोकलचन्द जैन वाराणसी, स्व० श्री अनंतराज 
वेद्य उज्जैन, प्रो० ईश्वरानन्द शर्मा डूगरपुर, डा० 
महेन्द्र भानावत, उदयपुर, श्री कोमल कोठारी 
पीषाड़ शहर, श्री बशीधर शास्त्री कलकत्ता, प्रो० 
उदयचन्द जैन वाराशसी, पं० गोपीलाल अमर 
सागर, प० नाथुलाल जी शास्त्री, इन्दौर, सेठ 
सुनहरीलाल जैन ग्रागरा, श्री महावीरप्रसाद गोधा 
मिर्जापुर, रमेशचन्द जैन देहली, वाचस्पति उपा- 
ध्याय वाराणसी, प्रो० खुशालचन्द गोरेबाला, डा० 
राजाराम जैन आरा, प्‌ राजकुमार शास्त्री नियाई, 
लाला भगतराम जैन देहली, श्री लालचन्द कास- 
लीवाल कलकत्ता, श्री गजानन्द डेरोलिया श्री 
महावीरजी, नन्हेलाल शास्त्री राजाखेडा, प० पन्ना 
लाल साहित्याचार्थ सागर, माई दयाल जैन देहली, 
भवरलाल सेठी इन्दौर, श्री देवकुमार्रासह इन्दौर, 
फतहचन्द सेठी, अजमेर, मिलापचन्द रतनलाल 
कटारिया केकड़ी, लखमीचन्द चौधरी सोनागिर, 
ड)० कंलाशचन्द जैन उज्जेन, प० परमेष्ठीदास जी 
जैन ललितपुर, चांदमल नलबाडी (झासाम), श्री 
रतनलाल छाबड़ा टोक, श्री रामचन्द्र जत श्री गंगा 
नगर, १० दीपचन्द पांडया केकड़ी, प्रो० रामावतार 
शर्मा उदयपुर, सुरेशकुमार जेन गार्गीय पानीपत, 
प० वर्धमान पाश्वंताथ शास्त्री, डा. राजकुमार जैन 


( रे४ ) 


झागरा, डा. नाथूलाल पाठक लाडपुरा कोटा, पं० रूप 
नारायण शर्मा न्यू देहली, हीराचनइ बोहरा कलकत्ता, 
डा० केशरीमल ठोलिया साभरलेक प्रो० प्रमृतताल 
शास्त्री वाराशासी, स्व० चिरंजीलाल बडजात्या वर्धा 
झादि के नाम उल्लेखनीय हैं । 


जयपुर में पडित जी शिष्यों ने एवं सभी 
सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्त्ताप्ओो ने पडित 
जी के निधन पर जिस रूप में गहरा शोक एवं 
हांदिक वेदना प्रकट की वह सदा स्मरणीय रहेगी । 
वबीरवाणी का प० चेतसुखदास श्रद्धांजलि प्रक 
निराला गया और उसमे प० भवरलाल न्यायतीथथ, 
डा० कस्तुरचन्द कासलीवाल, पं० मिलापचन्द 
शास्त्री, प०अनुपचन्द न्यायतीर्थं, प्रकाशचन्द कास- 
लीवाल जम पंलेम, सुरकज्ञानीचन्द न्यायतीर्थ, वे 
प्रभुदयाल भिषगाचार्य, डा० ताराचन्द बरुशी, प० 
भवरलाल पोल्याका, वंद्य फूलचन्द शास्त्री, प्रो० 
भ्रं मचन्द रावका, श्रीमती सुशीलादेवी कासलीवाल 
आदि ने विभिन्‍न लेखों के माध्यम से भ्रपने हृदय 
के उदगार प्रकट किये और सबको ऐसा अनुभव 
हुआ जमा उनका सर्वाधिक हितंषी व्यक्ति सदा के 
लिये चला गया है । 
हजारों शिष्यों के शुरु 
पंडित जी के १००-२०० शिष्य नहीं किन्तु उनकी 
सख्या हजारो मे है। इसके अभ्रतिरिक्त सभी उनके 
शिष्यत्त को स्वीकार करना चाहते थे। उन्होने 
विद्याथियों को न्यायतीर्थ की उपाधि दिलायी, शास्त्री 
एवं प्राचार्य उपाधि परीक्षाये पास करायी । बी. ए 
एवं एम० ए० के विद्यायियों को पढाया और यही 
नहीं पी एच० डी० एवं डी० लिट्‌० जैसे उच्च- 
स्तरीय उपाधियों को प्राप्त करने में उन्होंने अपने 
विद्याथियों का मार्ग-दर्शन किया । ऐसे शिष्यों में 
डा० कंलाशचन्द जैन, डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
एव ढा० कमलचन्द सोगाणी का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जा सकता है। आज इन विद्वानों द्वारा जैन 


साहित्य एवं संस्कृति की जो सेवा हो रही है उन 
सब में उन्ही की प्रेरणा काम कर रही है। उनके 
प्रमुख शिष्यों में पं० मंवरलाल जी न्यायतीर्थ, पं ० 
मिलापचन्द जी शास्त्री, पं० अनुप चन्द जी न्यायतीर्थ, 
पं० गुलावचन्दजी दर्शनाचाये, पं० सत्यंधरकुमार 
सेठी, प० चिरजीलाल जी जैन दर्शनाचायं, प० 
कीत्तिचन्द जी जैन दर्शनाचा्य के नाम विशेषतः 
उल्लेखनीय हैं । 


कतित्व 

पं चनसुखदास जी का जितना महान्‌ व्यक्तित्व 
था उतना ही उनका महान्‌ कृतित्व भी था। 
कृतित्व शक्ति उन्हें जन्मजात प्राप्त थी । कहानी एवं 
निबन्ध तो वे लिखते ही रहते थे ॥ संस्कृत, प्राकृत, 
हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा पर उनका प्रर्णो अधि- 
कार था । वे दर्शतिक थे इसलिये दर्शन शास्त्र की 
कितनी ही गुत्थियों को वे भ्रपनी क्ृतियों मे सुल- 
ऊकाया करते थे | देश के विभिन्‍न देनिक, साप्ताहिक 
एवं मासिक पत्र-पत्रिकाग्रों में उनके लेख प्रकाशित 
होते रहते थे। यदि उनकी साहित्यिक शक्ति का 
का पता लगाना हों तो जैन दर्शन, जैन बन्धु एवं 
वीरवाणी की फाइले उठाकर देख लीजिये आपको 
उनमे उनकी बहुमुखी प्रतिभा के दर्शन हो सकेंगे । इन 
पत्रिकाओं की झधिकाश सामग्री वे ही लिखते इसलिये 
उनकी लेखनी श्रजस्न चलनी रहती । नपे तुले शब्दो 
में और वे भी सीधे सरल किन्तु आक्ंक शब्दो से 
ओतप्रोत उनकी हम कृतियों को पायेंगे। उनकी 
कृतियां गागर में सागर का कार्य करती है जो 
उनकी शब्दों के चयन शक्ति का परिचय देती है। 
पंडित जी द्वारा सम्पादित एव निबद्ध कृतियों के 


नाम निम्न प्रकार हैं 
१. जत दर्शन सार २. प्रद्य मन चरित 
३. भावना विवेक ४. अहंत्‌ प्रवचन 


|. प्रवचन प्रकाश ६. सर्वार्थसिद्धिसार 


( १५ ) 


७. दाशेनिक के गीत 
६, संयम प्रकाश 


८. निशक्षिपचक्त 
१०, पावनयवाह 


उक्त कइृतियों में जेन दर्शनसार, भावनाविवेक, 
निक्षेपचक्र पावन प्रवाह एवं दार्शनिक के गीत 
उनकी मौलिक कृतिया हैं) भरत प्रवचन, प्रवचन 
प्रकाश, सयम प्रकाश एवं प्रद्च मन चरित उनकी 
सम्पादित कुतिया हैं। इसी प्रकार सर्वार्थे सिद्धिमार 
उनकी संक्षिप्त की हुई कृति है। उक्त कृतियों के 
अतिरिक्त उनके संकड़ो निबन्ध, कहानियां, देश एवं 
समाज के जन मानस को झादोलित करने वाले 
संकडो सम्पदकीय लेख एवं टिप्पणिया उनके महान 
एवं विशाल बृतित्व शक्ति के परिचायक है । जैन 
समाज के सामथिक विषयों पर उनके उद॒गार जन 
मानस को आ्रादोलित करने वाले होते थे और वे 
पाठकों के हृदय पर सीधी चोट करते थे | पत्र- 
कारिता उनका स्वाभाविक गुर बन गया था। उनके 
लेख कल्याण, हिन्दुस्तान देनिक, साप्ताहिक, नव- 
भारत टाइम्स, राष्ट्रदूत एवं राजस्थान पत्रिका भादि 
में छपते रहते भौर इनके माध्यम से वे समाज एवं 
राष्ट्र के ७ड्धिजीवियो से सम्पर्क बनाये रखते थे । 
बास्तव में एक ही ब्यक्ति में इतने भ्रधिक गुण 
(मिलना सहज सम्भव नही है । 

पदड्धचित जी स्वभाव से चिन्तनशील थे । जैन 
दर्शन की भ्रष्टसहस्री, प्रमेयकमलमातंण्ड, राज- 
बासिक, गोम्मटसार, सवर्थिसिद्धि, प्रमेयरत्नमाला 
एवं समयसार जैसी कृतिया उनके स्वाध्याय का भ्रग 
बन गयी थी इसलिये जो कुछ वे लिखते, बोलते उन 
सब मे इन महान्‌ ग्रन्थों की छाया प्रवश्य हृष्टि- 
गोचर होती थी। भावना विवेक, पावन प्रवाह, 
दार्शनिक के गीत एवं जैदनर्शवसार जैसी इंतियो 
में उनका मौलिक चिन्तन मिलता है । 


१. जेनदर्शनसार 
ऊंम दर्शन के प्रमुख विषयो पर निबद्ध जैन 


दर्शनसार” पंडित जी की महत्वपूर्ण मौलिक कृति 
है । जैन दर्शन के सभी गृढ़ तत्वो को विद्वान्‌ लेखक 
ते जिस प्रकार प्रस्तुत किया है बह उनके गम्भीर 
ज्ञान का परिचायक हैं । जैन दर्शन पर श्रष्टसहस्श्री, 
प्रमेयकमलमात्त ण्ड, सर्क्रर्थंसिद्धि जंसे कितने ही 
महान्‌ प्रन्थ उपलब्ध होते हैं लेकिन वे तो प्थाह 
समुद्र के समान है जिनमे तँरना प्रत्येक पाठक के लिये 
सहज नही है। इसी हृष्टि को ध्यान में रस कर 
प्रडित जी ने ज॑नदर्शनसार की रचना की । वास्तव में 
जैन दर्शन पर ऐसा सागोपाग प्रन्थ गत संकड़ों वर्षों 
मे भी नही लिखा जा सका। यही कारण है उसे 
प्रक। शित होते ही राजस्थान विश्वच्रिद्यालय में एम.ए. 
(सस्कृत) के पठ्यक्रम में स्वीकृत कर लिया गया ॥ 


+जनदर्शनसार” मे चार श्रध्याय हैं। प्रथम 
प्रष्याय मे जीवतत्व के सम्बन्ध में प्रकाश डाला 
गया है। उसके उपयोगमयत्व, श्रमूत्ति त्व, कत्त त्व, 
स्वदेहपरिमाणत्व. तथा उद्धवगतित्व स्वभाव के 
सम्बन्ध मे विवेचन किया गया है। इसी अध्याय मे 
अजीव तत्व तथा उसके प्रमुख स्वरूप पुदगल द्रव्य 
के साथ ही मे घमं, अधर्म, प्राकाश एवं काल द्रब्य 
पर भी सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इसी के भागे 
आख्रव, बंध, सवर, निर्जरा एवं मोक्ष तत्वों पर 
महत्वपूर्ण वर्णन मिलता हैं। इस प्रकार पंडित जी 
ने एक ही अध्याय मे जन दर्शन के पड़ द्रब्यो एवं सात 
तत्वों का विषद वर्णन करके अपनी स्वाभाविक 
प्रतिभा का परिचय दिया है । 


ग्रग्थ के दूसरे प्रध्याय मे जैन धर्म के दाशशनिक 
स्वरूप को प्रस्तुत किया गया है भोर प्रत्यक्ष प्रमाण 
के साथ ही स्मृति प्रत्यभिज्ञान, तक, प्रनुमान एवं 
आगम प्रमाण का स्वरूप एव उनके लक्षण का वर्णन 
मिलता है। प्रस्तुत वर्णन प्रमेयकमलमार्तण्ड एव 
भ्रष्टसहल्ी मे उपलब्ध वर्णान के झ्राधार पर आधघा- 
रित है लेकिन पंडित जी ने दर्शन शास्त्र के इन 


( ३१६ ) 


ग्रूढ लक्षणों को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत करके 
अपनी दाशतिक एवं तकंगाशक्ति का परिचय उप- 
स्थित किया है। छोटे छोटे वाक्यो मे दाशनिक शब्दों 
के लक्षण प्रस्तुत करना सरल नही है किन्तु पंडित 
जी में उसे भी सरल बना दिया है । 


तीसरे ग्रध्याय मे नय के लक्षण के पश्चात्‌ 
स्पाद्वाद एव सप्तमंगी का विवेचन पंडित जी की 
महूत्वपूर्ता देन है | प्रत्येक वस्तु मे सात भंग किस 
प्रकार उपलब्ध होते हैं इसे उदाहरशा के द्वारा अच्छी 
तरह समभाया गया है। सप्तभंगी के दो भेद किये 
है एक प्रमाण सप्तभगी एवं दूसरी नय सप्तभंगी । 
ब्रनेकान्त का लक्षण ही नहीं किया है किन्तु क्‍या 
अनेकान्तवाद छुल मात्र है, क्योंकि एक ही वस्तु को 
नित्य एवं श्रनित्य, एक एवं अनेक, बतलाया गया 
है और इस प्रकार विविध शका समाधानो के साथ 
अनेकान्त एवं स्याद्वाद के स्वरूप का विश्लेषण 
किया है । 


इसी अ्रष्याय मे अहिंसा तत्व का विस्तृत वर्णान 
है । किसी भी दाशंनिक ग्रन्थ मे अहिंसा का वर्गान 
नही मिलता है लेकिन पड़ित जी साहब ने उसका 
भो वर्णान प्रस्तुत करके श्राज के युग की मांग पूरी 
की है। अपने श्रहिसा तत्व के कथन में उन्होंने 
ज्ञाना्ंव, एवं समयसार के वर्णान को मुख्य आधार 
बनाया है भ्रौर प्रहिसा को भगवती के रूप में 
प्रतिष्ठित किया है । 


इसी अध्याय की एक और विशेषता हैं-जाति' 

शब्द पर प्रकाश डालने का उपाय जेनधर्म जातिवाद 
के सिद्धान्त पर भ्राधारित नहीं है । पडित जी ने 
इममें लिखा है कि कर्म सिद्धान्त के अनुसार एकेन्द्रि- 
यादि भेद से पांच प्रकार की जातिया हैं। मनृष्य 
, जाति एबं पशु जाति भेद क्रिया जा सकता है। 
- ब्राह्मण एव क्षत्रिस जाति भादि भेद तो आचार भेद 
के कारण से कर दिया गया है जो सही नहीं है क्योकि 


वस्तु दृष्टि से न तो कोई ब्राह्मण है न क्षत्रिय और 
न वैश्य । श्रपने समर्थन में उन्होंने पूर्वोक्त झ्राचायों 
के कथन को उद्ध.त किया है। “जाति रेषा गुण 
सम्पद्यते गुराधष्वसेश्व विपय्यते । जातिहि गुण: 
गुणेन करमंणा वा भवति न॑ छु जश्मना” इस प्रकार 
बहुत ही स्पष्ट होकर उन्होंने जातिबाद पर करारी 
चोट की है । 

इसके चतुर्थ प्रध्याय मे निक्षेप का वर्गोन मिलता 
है। श्र्थ का शब्दों में श्रौर शब्दो का अर्थ में आरोप 
करना ही निक्षेप कहलाता है निक्षेप नाम, स्थापना, 
द्रव्य भौर माव की अपेक्षा से चार प्रकार का है। 


जेनदश्शनसार का प्रकाशन फरवरी सन्‌ १६५० 
में प्रथम बार हुआ | श्लरी सी० एस० मल्लिनाथन ने 
इसकी प्र ग्रे जी भे महत्वपूर्ण प्रस्तावना लिखी जिसमे 
जैन दर्शन के सभी पक्षो पर विद्धत्ता पूर्ण प्रकाश 
डाला गया है । 


२. प्र सत चरित 

हिन्दी की श्रादिकालिक कृति 'प्रद्मु मत चरित' 
कविवर राजसिह की कृति है जिसे उन्होंने सबत्‌ 
१४११ में पूर्णा की थी | हिन्दी विद्वानों ने इसे ब्रज 
भाषा की प्रथम कृति के रूप में स्वीकार किया है । 
श्रौर इसके श्राधार पर ब्रज भाषा साहित्य की 
कितनी ही दिशाओं का परिचग्र प्राप्त होता है। 
इसमें श्रीकृष्ण जी के पुत्र प्रद्य मन का जीवन चरित 
का वर्णान मिलता है। इसमे ७०१ छुन्द हैं इसलिये 
कितने ही जिद्यान्‌ उसे सतसई रचना भी कहते है। 
इसकी पाण्डुलिपि जयपुर के दिगम्बर जैन मन्दिर 
पाटोदी के शास्त्र भण्डार में सम्रहीत है । 


प्रद्य मत चरित का सम्पादन पंडित जीने 
और डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल ने मिल कर 
किया तथा इसका प्रावकशन डा० माताप्रसाद जी 
गुप्त ने लिखा । उस समय वे इलाहबाद विश्व- 
विद्यालय में हिन्दी के रीडर थे। उन्होंने अपने 


( ३७ ) 


महत्वपूर्ण प्रावकथन में हिन्दी के झ्रादिकाव्य पर 
विस्वुत प्रकाश डाला तथा ऐसी प्रलम्य एवं अज्ञात 
कृतियों के प्रकाशन की प्रत्यधिक प्रशंसा की । 
अद्य मत चरित की दोनों सम्पादकों ने खोजपुर्ण 
प्रस्तावना लिखी जिसमे हिन्दी के आदिकाल के 
विकास पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। जैन विद्वान 
द्वारा रचित हिन्दी काब्य का ऐसा सुन्दर प्रकाशन 
श्री दि० जैन श्रतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी के 
साहित्य शोध विभाग को ओर से किया गया। 
उसके प्रकाशक थे क्षेत्र के तत्कालीन मन्त्री श्री 
केशरलाल जी बरुशी । 

प्रद्य म्त बरित की उपलब्धि एवं प्रकाशन का 
परिचय जब हिन्दी के विद्वानों को मिला तो उसकी 
सवंत्र प्रशसा की गयी । हिन्दी के महारथी विद्वान, 
महापद्धित राहुल साक्ृत्यायत, डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी, डा० रामसिंह तोमर प्रभ्नति विद्वानों ने ऐसी 
महत्वपूर्ण कृति का हांदिक स्वागत किया और उसे 
हिन्दी जग्‌ के लिए महान उपलब्धि बतलाया + 


३. भावना विवेक 

भावना विवेक पंडित जी साहब की मौलिक 
संस्कृत कृति है जिसमे सोलह कारण भावनाश्रो पर 
बिस्‍्तृत प्रकाश डाला गया है । पूरी कृति मे ३१० 
पद्म है । पडित जी ने इस कृति को कब पूर्ण को थी 
इसका तो उन्होने कही उल्लेख नहीं किया किन्तु 
यह कृति हिन्दी अनुवाद सहित३३ वर्ष पूर्व सकत्‌ 
१६६८ के भाद्रपद मास में सदबाघ ग्रन्थ माला 
जयपुर की श्लोर से प्रकाशित हुई थी । हिन्दी 
अनुवादक है प॑' मबरलाल न्यायतीर्थ (जो पडित 
जी के प्रमुख शिष्यों मे से है ) सल्कृत भाषा मे इस 
प्रकार की कृति प्रथमबार उपलब्ध करा कर पडित 
जी ने स्वाध्याय प्र मियो के लिये महान्‌ कार्य क्रिया। 
इस कृति में उनकी विद्वत्ता सहज दृष्टव्य है। तथा 
बहू उनकी काव्य निर्माण शक्ति की सहज 
परिवायक भी है । 


“बोडशकारण भावना' से तीर्थंकर प्रकृति का 
बन्ध होता है। जैन समाज में भाद्रपद मास में 
बोडशकरर की प्रतिदिन पृजा की जाती है तथा 
शास्त्र प्भाग्रों में उसके महत्व पर प्रकाश डाला 
जाता है। लेकिन इतता होने पर भी षोडशकारण 
भावना पर प्रब तक कोई #बर्तत्र कृति उपलब्ध 
नहीं होती थी | पडित जी का इस कमी की ओर ध्यान 
गया और उन्होंने षोडशकारण भावनाओं पर एक 
स्वतत्र कृति की रचना कर डाली । 
४. झहँत्‌ प्रवचन 
यह पंडित जी की संकलित एवं सम्पादित 
कृति है। इसमे प्राकृत भाषा के प्रमुख प्रन्थ 
समयसार, भप्रवचनसार, नियमसार, श्रष्टपाहुड, 
पंचास्तिकाय, द्र॒व्यसग्रह जैसे कुछ प्रमुख ग्रन्थों मे से 
भगवान भहाबीर द्वारा निरूपित सिद्धासल्तों पर 
श्राघारित प्रकृत गाथाग्रों का सकलन किया गया 
है । सम्यरदर्शन, सम्यग्जान एवं सम्यकच्ारित्र के 
श्रतिरिक्त गुगस्थान, श्रावक, भ्रात्म प्रशसा, पर निदा, 
शील, संगति, बेराग्य, श्रमण, तप भ्रादि कुछ सामयिक 
विषयो पर निबद्ध महत्वपूर्ण ग्राथाप्नों का सकलनत 
किया गया है। गाथाओं के नीचे हिन्दी अर्थ दिया 
गया है। पडित जी साहब ने इसके सकलन मे पर्याप्त 
परिश्रम करके पाठकों को महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध 
कराई है। इस कृति की लोकप्रियता इससे स्पष्ट है 
कि अब तक देश के कितने ही विश्वविद्यालयों ने 
इसे पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकृत कर लिया है । 
इसका प्रथम सस्करण सितम्बर सन्‌ १६६२ में 
प्रकाशित हुआ था । 


५. प्रवचन प्रकाश 

अहंत्‌ प्रवचन” के संकलन एवं सम्पादन के 
पश्चात्‌ पंडित जी ने सस्क्ृत ग्रन्थों मे से एक और 
सकलन 'प्रवचन प्रकाश' के नाम से सम्पादित करके 
उसे २२ नवम्बर ६८ को प्रकाशित कराया । इसमे 
विविध चरित काव्यों, पुराण संज्ञक काब्यों, स्तोत्रों 


( श८ ) 


एवं महाकाब्यों में से १७ विषयों पर प्राघारित 
सस्क्ृत पद्यों का संकलन किया गया है । ये विषय 
स्वंसाधारण के लिये भी अत्यधिक उपयोनी हैं। 
प्रवचन प्रकाश के प्रभुख विषय हैं--भात्मा, धर्म, 
कषाय ” दिजय, पाप श्रौर उसका निरोध, श्राशा 
पिशादी, विषय भोगों की मृग मरीचिका, वेराग्य 
का कायाकल्प, ई। द्रय मनोविजय, मोहद्वन्द्, साम्य- 
ह भाव, भक्ति, ध्यान आदि | वैसे स्वयं पडित जी 
ने अपने प्रावककथन मे लिखा है कि “यह संकलन भी 
मैंने अपने ही स्वाध्याय के लिये सम्पादित किया है ।” 
प्रस्ताव पर ग्रभिमत लिखते हुए स्व. श्री के. माघव- 
कृष्ण शर्मा निदेशक सस्क्ृत शिक्षा राजस्थान ने 
लिखा है कि “श्री चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ संस्कृत, 
प्राकृत, भ्रपश्रश व हिन्दी साहित्य एवं विशेषत: जैन 
साहित्य व दर्शन के उच्च कोटि के विद्वानो में अपना 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । झ्रापने भ्रपती इस नवीन 
कृति 'प्रवचन प्रकाश” द्वारा प्राज्य विद्या प्र मियो 
को श्रौर भी प्रधिक ऋणी बना दिया है।” 


प्रहँत्‌ प्रबचन के समान ही प्रवचन प्रकाश का 
भी विद्वान्‌ समाज एव स्वाध्याय प्रमियो द्वारा खूब 
स्वागत किया गया। इसके उपोदघात मे भी सम्पादक 
ने विभिन्न विषयो पर बहुत ही सुन्दर प्रकाश डाला 
है । यह्‌ पडितजी की पअ्रन्तिम छुति है। 
६ सर्वार्थसिद्धिसार 

तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पूज्यपाद की सस्कृत 
टीका सर्वार्थसिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। स्वार्थ 
सिद्धि का सिद्धान्त ग्रन्थों में महत्वपूर्ण स्थान है। 
यह एक विशालकाय ग्रन्थ है । पडित जी साहब ने 
इसका सक्षिप्तीकरण किया और ग्रन्थ के पूरे 
विपयो को सार रूप मे प्रस्तुत करके भपनी महान्‌ 
विद्वत्ता से सबको लाभान्वित किया । तीसरा एव 
चौथा श्रध्याय जिसमे स्वग्रं एव नरक का वर्णन 
मिलता है उस इस सस्करण मे स्थान नही दिया | 
प्रस्तुत पुस्तक राजस्थान विश्वविद्यालय के एम०एु० 


(संस्कृत) के पाठ्यपुस्तक में कितने ही वर्षों तक 
स्वीकृत रही थी। इसका प्रकाशन मई सन्‌ 
१६५१ में श्री दिगम्बर जन अ्तिशय क्षेत्र श्री 
महावीर जी के साहित्य शोध विभाग की भौर से 
हुआ था । 


७. दाशंनिक के गीत 

पंडित जी लेखक ही नहीं थे किन्तु दाशंनिक 
कवि भी थे। कविता करना उन्हे भ्रत्यधिक रुचिकर 
लगता था । पंडित जी ने अ्रपना जीवन भी सम्भवतः 
एक कवि के रूप में प्रारम्भ किया । ४० वर्ष तक 
की श्रायु में उन्होंने संकडों कवितायें एवं गीत लिखे 
भर उनमे अपने दाशंनिक स्वभाव की श्रमिट छाप 
छोडी । पडित जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनकी 
कविताओं का एक सग्रह “दाशंनिक के गीत” नाम 
से प्रकाशित हुआ । इस संग्रह में उनकी कविताओं 
का संकलन है । सभी कविताये उच्चस्तरीय एव 
भावपूर्ण है । इस सग्रह के अतिरिक्त अभी झौर भी 
कविताये है जो जैन दर्शन, जैनबन्धु, वीरबाणी श्रादि 
पत्रो मे प्रकाशित हो चुकी है। पंडित जी को शेष 
तीन रचनाओं का परिचय स्मृति भ्रन्थ के दूसरे भाग 
में दिया गया है । 


पत्रकार को दृष्टि से 

पड़ित जी जीवन भर पत्चकार बने रहे। 
भ्रध्ययन समाप्त करने एवं जयपुर श्राने के पश्चात्तु 
ही वे किसी न किसी पत्र का सम्पादन करते रहे । 
पहिले 'जैनदर्शन' निकाला, फिर 'ज॑नबन्धु' का 
सम्पादन किया और भन्त में 'वीरवाणी' का सम्पादन 
प्रारम्भ किया | इन सभी पत्रों के माध्यम से उन्होने 
जैन जगत्‌ को ही नही किन्तु समस्त देश को जो 
बौद्धिक प्र रणा दी वह इतिहास में अनूठी मानी 
जावेगी | पडित जी स्वतन्त्र विचारक थे तथा जो 
कुछ लिखते थे अपने विचारों के अनुमार ही लिखते 
थे । उन्होने सामाजिक झान्दोलन चलाये । सामा- 
जिक प्रान्दोलनों का उन्होने जिले सफलता के साथ 





किसी को कंसे 
प्रोत्साहित 
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किया जाता है 


श्रद्धंय प० चेनसुखदास जी के घन से 
भारतीय साहित्य और सस्कृति के लिए एक 
भ्रपूरणीय क्षति हुई है। वे उच्चक्रोटि के साधक 
ध्रौर सरस्वती के आराघक थे । उदारता, सरलता 
त्याग, कारुण्य आदि सदगुण उनके माध्यम से मानों 
मूत्त मान हो उठे थे, विद्कत्ता साकर हो उठी थी। 
उनका दृष्टिकोण बहुत सुलझा हुआ था । बे स्वस्थ, 
चिन्तक ,कुशलवक्ता, साहित्यकार झर कतेय्यनिष्ठ 
अध्यापक के रूप भें देखे गये । उनकी सेवाएं सभी 
को सुलभ थी। 
कल्पतरु 

अनेक ग्रन्थ, पत्र-पत्रिकाएं और संस्थाएं प० 
जी के जीवन्त स्मारक तो हैं ही, उनकी प्रतिभा से 








प्रेरणा, प्रोत्माहन और लाभ प्राप्त करने वाले भी 
उससे कम नहीं हैं। जब कभी जिस किसी के सामने 
कोई समस्या उपस्थित हुई, प० जी उसके समाधान 
हेतु सर्देव प्रस्तुत रहते थे । अनेक शोधार्थियों को 
तो वे 'कल्पतरु' थे। प्रोत्साहित करने की क्षमता 
उनमें भ्रभूतपूर्व थी । उनके एक पत्र ने ही मुझे 
उनका पूर्ण प्रशंसक बना दिया । 

ग्रब॒ यद्यपि उनका पार्थिव शरीर शेष नहीं है, 
किन्तु उनका अनन्त कृतित्व तो अब भी विद्यमान 
है, विद्यमान रहेगा । उनके देहावसान से में बहुत 
दुखी हु तथा उनके पावन गुग्यों का स्मरण कर 
झ्रपती विनम्र श्रद्धाजलि तथा शतशः प्रणाम उन्हें 
अपित करता हूँ। 


(शेष पृष्ठ ३८ का) 


संचालन किया बह उनके महान्‌ व्यक्तित्व एवं साहम 
का द्योतक है। उन्होने शभ्रपने पत्र मे सामाजिक 
रूढियों के विरुद्ध खूब लिखा भौर उनकी हृदय से 
भर्सना की ) उनकी सम्पादकीय टिप्पणिपों से समाज 
के कुछ व्यक्ति नाराज भी रहे किन्तु वे अपने मार्ग 
से नहीं हटे श्रौर समाज को बराबर सावधान करते 
रहे । उनके पत्र घाटे मे चलते रहे लेकिन उन्होने 
पैसे के लिये किसी के सामने हाथ नहीं पसारे । यह 
उनके जीवन की सबसे बडी विशेषता थी कि घन 
के लिये वे कभी भी किसी से दबे नहीं और न 
धनिकों की व्यथे की प्रशसा की । वास्तव में वे सच्चे 
रूप में पत्रकार बने रहे । 





इस प्रकार प० चंनसुखदास न्यायतीर्थ ने 
विशाल साहित्य की रचना एवं सम्पादन करके तथा 
संकडो लेख एवं टिप्पशिया लिख कर समाज एवं 
देश को नयी दिशा प्रदान की । पंडित जी के देश 
में हजारों शिष्य एवं प्रशसक थे । वे उनके पास 
प्रायः भाते रहते थे भर अपने जीवन विकास के 
सम्बन्ध मे उनसे परामर्श लिया करते थे | पडित जी 
के पास आधे हुए ऐसे सैकडो पत्र है जिनको पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि वे कितने विद्यार्थियों के जीवन 
निर्माता थे तथा कितने विद्यार्थी उनसे पत्र ्यवहार 
करते रहते थे । 


पं० चेनसुखदास जी 
श्रोर 
__कुचामन विद्यालय 





श्रद्धय पडित जी जैन दर्शन के उद्‌भट विद्वान्‌ 
तो थे ही लेकिन वे एक स्वतन्त्र विचारक और 
निर्भीक बकता भी थे। यह उनमे एक विशेषता थी। 
उन्होन जयपुर भ्राने के बाद ३५ बषं तक निरन्तर 
शास्त्र सभा की । जिसमे जयपुर जन समाज के 
चोटी के विद्वान, वकील, उच्च पदाधिकारी, राज्य 
शासन के मन्त्रीगण तक सम्मिलित हाते थे। वे 
अधिकतर शअ्रपने प्रवचनों मे सामाजिक एवं धार्मिक 
रूढ़ियो के विरोध में कहा करते थे । वे समाज और 
वतंमान साधु जीवन में व्याप्म अनुशासन हीनता 
पर बड़ दुखी थे। समाज की वतंमान दशा और 
साथु भ्रवस्था से उनको बड़ी अन्त पीड़ा थी । वे 
समाज को क्रातिकारी विचारों को श्रपनाने की 
प्रेरणा देते थे । 
पृंडितजी का जीवन एक सदाचार पूर्ण जीवन 
था। सादगी उनमे कूट-कूट कर भरी हुई थी। 
इतन बड़ विद्वानू भौर प्रतिभासम्पन्न आदर्श 
पुरुष होते हुए भी उनमे कभी प्रतिष्ठा का लोभ 
और भ्रभिमान के कारण नहीं देखे गये । वे एक 
सन्‍्त पुरुष की तरह रहा करते थे और श्रजस्र 
साहित्य सेवा शौर समाज सेवा मे रत रहा करते 
थे। 
जीवन परिचय 
श्रद्व य पण्डितजी का जन्म स्थान भादवा ग्राम 
था । उसी ग्राम में मुझे भी जन्म लेने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । उनके चरणो के सानिध्य में ही 
नही किस्तु उनका शिष्य रहने का सौभाग्य भी 





मुझे मिला है। जिस घर में श्रद्धं 4 पण्डितजी का 
जन्म हुआ था वह एक सम्पन्न घराना था । आपके 
पिता श्री जवाहरलाल जी उस प्रान्त के एक प्रति- 
छिठत व्यक्ति थे । वहा की सरकार के कामदार थे 
भौर थे शास्त्र सभा के प्रमुख वक्ता । लेकिन श्रद्ध य 
पण्डितजी श्रधिक समय तक उनका प्यार नही 
पा सके। वे छोटी सी उम्र मे इनको छोडकर पर- 
लोक चले गये । इनकी पृज्य मातेश्वरी का नाम 
धापूबाई था । वह बडी धर्मनिप्ठ एनग सरल 
स्वभावी महिला थी । दो वर्ष की उम्र मे पडितजी 
के एक पर पर पक्षाघात हो गया और वह जीवन 
पय॑न्त रहा । 


पाच वर्ष की आयु में भादवा जैन पाठशाला मे 
पढ़ने के लिए आपको बंठाया गया और थोई से 
समय में आपको घार्मिक ज्ञान भ्रच्छा हो गया। 
इनकी प्रतिभा से प्रभावत होकर श्रीमान्‌ केशरी- 
मल जी गयाजी वाले इनको अपने साथ ले गये 
और बतारस स्यादवाद महाविद्यालय मे भर्ती 
करवा दिया । उस समय श्रायकी आयु १६ वर्ष की 
थी । इस थोडी सी उम्र में आपने न्यायतीर्थ परीक्षा 
पास की और आचार्य की प्रथम ख्लण्ड व द्वितीय 
खण्ड की परीक्षा भी दे डाली । श्रापकी बुद्धि तीज 
थी । तर्क शक्ति अदभुत थी। सस्कृत में धारा 
प्रवाह रूप से आप बोला करते थे और सस्कृत- 
पत्रिका का सम्पादन भी किया करते थे । 


आप प्रध्ययन सम्राप्त करने के बाद भादवा 
भरा गये । बहां बराबर शास्त्र सभा किया करते थे । 


( ४१ ) 


भोढ़े से समय में प्रास-पास में श्रापक्ी काफी रुयाति 
फैल गई । 


कुचामन प्रवास 


एक बार एक बरात में आपको कुचामन जाना 
पड़ा । वहां भ्रापफे आगमन से जैन समाज में हल 
सल मच गई। एक भ्रल्प वयस्क जैन विद्वान को 
पाकर सब भझानन्द से उछलने लगे और उन्होने एक 
विशाल झाम सभा का आयोजन कर डाला । उस 
सभा के भ्रध्यक्ष वहां के माने हुए विद्वानू पण्डित 
मधुसूदन थे। झ्रापका जेन धरम पर इतना सुन्दर 
व्यास्यात हुआ कि वहा की ज॑नाजैन सब ही 
जनता प्रभावित हुई और वहा के प्रसिद्ध सेठ 
गम्भी रमलजी पाइ्या ने अपने विद्यालय में रहने के 
लिए आग्रह किया और कहा कि मेरे विद्यालय 
में प्रधानाध्यापक के पद पर बैठकर सेवा करने का 
भवसर दें | श्रद्ध य पण्डितजी ने क्षीण मुस्कराहट के 
साथ अपनी स्वीकृति दी और करीब १३ वर्ष तक 
धादर्श ढंग से विद्यालय की अ्पूर्वे सेवा की । प्रापका 
व्यक्तित्व मारवाड प्रान्त के कोने-कोने में बिखर 
गया और दूर-दूर से विद्यार्थी श्राकर आपसे 
शिक्षण लेने लगे । वहा के बोडिग ने एक विशाल 
रूप ले लिया। पण्डितजी प्रारम्भ से ही कट्टर 
धाभिक रहे । आपके जीवन की छाप विद्यथियों 
को आत्मा पर चुम्बक की तरह लगती थी । 


श्राप हमेशा क्रातिकारी पुरुष रहे । उस समय 
मारवाड़ प्रान्त मे मिथूयात्त का बोलबाला था। 
उसके खिलाफ प्रापने झावाज उठाई ओर श्रापके 
प्रभाव से समस्त सस्कार जैन विधि से होने लगे । 
झापने जैनत्व की मारवाड़ प्रान्त मे अप रूप से 
ध्वजा फहराई । प्लापके पाप्त वही छात्र रह सकता 
था जो पहले कन्दमूल खाने का त्याग करता था । 


श्रद्धेय पण्डितजी ने विद्यालय की सेवायें एक 
संरक्षक के रूप में की । कुचामन में ठीक ४ बजे वे 


उठ जाते थे । स्वय घटी बजाकर विद्यार्थियों कौ 
उठाते थे। स्वयं प्रार्थना मे खड़े रह कर प्रार्थना 
करवाते थे और इसके बाद श्राप सबके बीच में 
बंठकर याद करने को कहा करते थे। शाम को 
शास्त्र सभा में स्वथ बेठकर छात्रों स्ले शास्त्र सभा 
करवाते थे और उनसे पूछा करते थे कि क्‍या 
समझे । रात्रि को १० बजे तक लड़को को पढ़ने 
का झ्ादेश देते थे और कभी-कभी स्वयं हाथ मे 
लाठी टेके-टेके बतौर जाच के पहुंच जाते थे । 
इसका यह परिणाम निकला कि वहा के छात्र अच्छे 
से अच्छे विद्वान निवले जो समाज श्रौर धर्म सेबा 
से आज भी अग्रसर है । 

पण्डितजी अंग्रेजी के जानकार नहीं थे । लोगो 
को यहूं मालूम नहीं था कि ये भ्रग्नेजी नहीं 
जानते । एक दिन एक मिरयाँ तार लेकर आ गया । 
आपके' हाथ मे तार थ्रमा दिया । आप पढ़ नहीं 
सके । भिया को पूछा कोई बीमार था क्या | उसने 
कहा हा । तो पंडितजी न तुरन्त कह दिया कि वह 
भर गया । देंवयोग से बह बात ठीक निकली ॥ 
लेकिन उसके जाने के बाद आपको गहुरा पश्चाताप 
हुआ और तय किया कि मैं शीघ्र अश्नेजी पढ़ू । 
पण्डितजी हमेशा अपने सकलप के धनी रहे है ॥ 
और थोड़े दिनो मे श्रंत्न जी के वें भ्रच्छे विद्वान बन 
गये । 

इन सबके बीच कई बार प्रापके विवाह के 
प्रस्ताव श्राये । श्रापने मा के आग्रह को भी नहीं 
मानकर उन सब प्रस्तावों को द्ुक्राया । झापका 
बाल्यकाल से लेकर भ्रन्तिम समय तक सारा जीवन 
एक साधक के रूप भे बीता । पश्ाप झादर्श बाल 
ब्रह्मचारी रहे । कभी भी विकार की रेखाएं युवा- 
वस्था मे भी आपके चेहरे पर देखने को नहीं 
मिली । वाह्तव में उस युग में पडितजी एक 
महात्मा के रूप मे रहे और अपने जीवन को 
बढ़ाया । 


(४२ ) 


शक्‍्तनत्र विचारक 


पंडितजी स्वतन्त्र विचारक थे। महासभा के 
नावा ब्र०विशन मे जिसके सभापति सेठ गम्भीर 
सन जी पाडया के छोटे भाई सेठ प्रभुलालजी थे 
विजावीय विवाह का विरोध करतने हेतु पड्ितजी 
पर बहुत दब्राव डाला गग्रा लेकिन पंडितजी 
महासभा के प्लेट फार्म पर भी जाने को तैयार नहीं 
हुए । 

हपी तरह फतेहपुर महासभा के भ्रधिवेशन 
की एक विचित्र घटना है। उस अधिवेशन मे मैं 
भी गया था। समाज मे श्रद्ध य पूज्य ब्रह्म चारी 
शीतलप्रसादजी के खिलाफ आन्दोलन था । उन्होने 
एक मुसलमान को जैन बना दिया था । मैं उसको 
ठीक सममता था । करीब उस प्रतिष्ठा में १५-२० 
हजार जेते भाई एकत्रित थे। स्वर्गीय पडित 
रपुनाथदामर्जा सरतो शास्त्र समा कर रहे थे । 
झ्ादि पुराण मे त्र पन त्रियाओ वा ब्रर्णन था। 
उन्होने कहा क्रि दीक्षान्व॒य क़्िय्रा के श्राधार से 
कोई भी जंत हो सकता है। यह सुनते ही मैंने प्रश्न 
कर डाला कि जब हर एक जेन हो सकता है तो 
शीतलप्रसाद जी ने मुसलमान को ज॑न बनाकर 
क्या ब्रन्याय विया । यह कहते ही सारा पडित 
समाज तिलमिला उठा और मेरे ऊपर भूपट 
पडा । कहने लगे यह छोकरा कौन है- यह 
नास्तिक है, ध्मद्रोही है। इसको पूछा जाये कहा 
पढ़ता है, मुझे यह भान नही था कि मेरे पूछने से 
यह काड होगा । मैं घबडा गया । रघुनाथदास जी 
सरनो ने मुझे पस बुलाया और कहा कि बेटा 
कहा, पढता है, कौन गुरू है? मैंने कहा कुचामन 
विद्यालग में पढ़ता हु और श्रद्धेय पण्डित चेनसुख 
दासजी का शिष्य हू। यह कहते ही सारा पंडित 
समाज क्रद्ध हो गया । और बहने लगे ये चंनसुल 


दास नाश करके रहेगा । नास्तिकों की सेना तैपाररे 
कर रहा है। शास्त्र सभा बन्द करो और पड़ित॑ 
चेनसुखदास को बुलावो । मेरी भाफत झा गई । 
मैंने कहा कि मैं तो मरा सो मरा लेकिन उन पर 
झाक्रमण क्यों ? सेठ गम्भीरमलजी वहीं थे। 
उन्होंने कहा कि चेनसुल़दास.को हटाया जाये और 
इस लड़के को भी विद्यालय से निकाला जाये। 
श्रद्धेय पडितजी पत्रमो पडितों के ब्रीच झा गये । 
उन्होंने, समझ लिया कि सत्यधर , ने कही न कहीं ' 
गड़बड़ की है। वह चुप नहीं रहता। , 


उनसे पूछा गया कि यह शिष्य श्रापका है । 
उन्होंने कहा कि इसको अभी का प्रभी निकाला 
जाये। ये अ्रमुक-अमृुक प्रश्न करता है, नास्तिक 
है | श्रद्ध य पडितजी ने मेरी पीठ ठोकते हुए कहा 
कि शाबास सत्यघर । यही प्रश्न पूछा । मैंने कहा 
यही । पण्डितजी ने कहा कि आप लोगों में कोई 
उदारता नही । यदि इस प्रश्त का उत्तर आपके 
पास नही था तो आप शास्त्र की गद्दी पर नहीं 
बेठते । मैं इस लडके पर गवे करता हु । यह 
विद्यालय में पढेगा । मैं त्याग पत्र दे सक्रता हू । 
लेकिन यह नहीं जा सकता । पडितजी की वह 
निर्भीकता देखने लायक थी । वास्तब में बे एक 
लौह पुरुष थे जिन्होंने हर बात का साहस पूर्वक 
सामना किया । 


उन्होने कभी अपना काम छात्रों से नहीं 
करवाया । हम तरसा करते थे लेकिन वे यही कह 
देते थे कि अपना काम हाथ से करना चाहिए। 
सच मायने में वहुएक महात्मा थे | श्राज भी हमारे 
मानस पर वे स्मृति मे अकित है और जब याद 
श्राती है तो श्रद्धा से उनके चरणो मे मस्तक भुक 
जाता है | 


जयपुर में पंडित जी 
के प्रारम्भिक 
_ बोस बीस वर्ष 


पं० भंदरलाल न्यायतीरय 
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गुरुदेव स्व० चेनसुवदासजी जैन समाज के एक 
क्रांतिकारी सुधारक, भ्रनेको शिक्षा शास्त्रियों के 
जन्मदाता, अभाव ग्रस्तों के सकट-निवा रक, छात्रों 
के मार्ग हृष्टा, विधवाग्रो और भूखों के अन्नदाता, 
सच्चे सलाहगीर, संस्थाओ के प्राण, साहित्य के उद्धा- 
रक, निर्भीक, श्रोजस्वी बकक्‍ता, कलम के धनी, 
सरलता, सज्जनता, सादवी और त्याग की मूर्ति, 
प्र रणास्पद व्यक्तित्व, दशन व सिद्धाव के प्रकाड 
विद्वान, सफल पत्रकार, कुशल सम्पादक आझ्ादि 
पनेक गुणा, वि५पित सच्चे मानव थे। उनकी सी 
सर्वंतोमुखी प्रतिभा ब्रिरलों में ही ,मिलती है। जय- 
दुर ज॑न समाज में ऐसा ब्यक्ति आचार्य कल्प प० 
टोडरमलजी के समय से भ्रब तक नहीं हुश्ना । 


प्रारम्भिक जो वन 

राजस्थान के छोटे से ग्राम भादवा मे माघ 
कृष्णा अमावस्या स० १६५६ मे आपका जन्म 
हुआ । श्रारम्मिक शिक्षा-दीक्षा भादवा व जोबनैर 
में हुई । उच्च शिक्षा बनारस मे प्राप्त की | सर्वे 
प्रथम कुचामन विद्यालय में एक युग तक श्रध्यापन 
कार्य किया और वहा से ३० अ्रक्टूबर, १६३१ को 
स्‍्व० प० जवाहरलालजी शास्त्री की प्ररणा से 
जयपुर दिगम्बर जेन महा पाठशाला में ( वर्तमान 
दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज, जयपुर) प्रधानाध्यापक 
के पद पर कार्य भार सम्भाला । उनमे १-३ नवम्बर 
सन्‌ १६३१ को लेखक की सर्च प्रथम भेट हुई और 
अन्तिम मेंट २५ जनवरी, १६६६ को | इस ३७ 
वर्ष के समय में लेखक को गुरुदेव के चरणो मे बैठ- 
कर बहुत कुछ सीखने को मिला पर सच यह है कि 
हम लोग उतना लाभ नहीं ले पाये जो लेना 


चाहिये था। आज उनके चले जाने के बाद यह बात 
पचासो व्यक्ति महसूस करते है। जयपुर जन समाज 
मे झाज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहा जिस पर सबको 
आस्था हो जिसे सब भपना दुःख-दर्द कह सके । 
धामिक चेतना 

पडितजी ने जयपुर झ्ाते ही सब प्रथम कालेज 
के बराबर बड़े दीवनजी के मन्दिर मे शास्त्र प्रवचन 
प्रारम्भ किया और संकडो श्रोतागण श्रॉपकी वाणी 
को सुनने प्रति दिन झाने लगे। ज्ञान पिपासुओ को 
ज्ञान मिला, छात्रो को सुशिक्षा मिली, युवकों को 
प्र रणा। मिली जिससे उनमे जीवन प्राया और सुषुप्स 
शक्ति जाग्रत हुई | शास्त्र स्वाध्याय की परियाटी 
जो ढीली पड़ गई थी पुन' तेजी से चलने लगी | 
इस प्रकार एक धामिक चेतना पडितजी ने समाज 
में फंलाई । 
संस्था उद्धारक 

जेन पाठशाला की स्थिति खराब थी। प्रदम्प 
साहस धौर परिश्रम से एक पंसा जमा पूजी न होते 
हुए भी पडितजों ने सस्था का संचालन किया ॥ 
समय पर प्रध्यापको को वेतन दिया। सस्था से 
बीसो ब्षं मे जहा एक-दो शास्त्री निकलते थे । बहा 
सन्‌ १६३१ से अब तक शताधिक स्नातक तंयार ही 
गये । सस्था को जहा ५०) र० मासिक सरकारी 
सहायता मिलती थी वहाँ ढाई-तीन हजार रुपये 
मासिक सहायता मिलती है। यह प० का ही प्रयत्न 
है कि अ्रग्म जी के युग में भी सस्कृत सस्था की निरतर 
प्रगति होती रही । पंडितजी की यह सबसे बड़ी देन 
है और जब तक सस्था रहेगी पड्डितजी की स्मृति 
बनी रहेगी । ४३ 


( ४४) 


शिथिलाचार विरोधी 

पंडितजी के जयपुर भ्ाने के पश्चात्‌ ही जयपुर 
में मुनि संघ का पदापंण हुआ | शुद्र जल त्याग, 
जनेऊ, पंचामृताभिषेक, स्त्री प्रक्षाल, त्रिवर्णाचार 
चर्चा सागर, हरित काय आदि की चर्चाए उन दिनों 
ज़ोरों पर थी। पडितजी ने न केवल इन शास्त्र 
विरुद्ध परिपाटियों का विरोध किया अपितु शिधि- 


लाचार के विरुद्ध एक जमात खडी कर दी जिसने 
डटकर लोहा लिया ॥ 


सुधारक 
इन्ही वर्षों मे समाज के एक ग्रग को त्तिरस्कृत और 
उसे समाज से बहिष्कृत करने के लिए खंडेलवाल 
समाज में लोहड साजन आन्दोलन हुआ्ला । पंडितजी 
ने खोज की और सिद्ध किया कि लोहड साजन 
शुद्ध हैं-हमारे ही भाई हैं । इनको प्रक्षाल एवं रोटी 
बेटी व्यवहार में अलग नहीं किया जा सकता है । 
यह आन्दोलन अखिल भारतीय स्तर पर चला । 
इसके लिए पडितजी ने जैन बन्घधु नामक एक पत्र 
भी निकाला जिसने अपने मिशन मे पूर्णा सफ़लता 
प्राप्त की । इस प्रकार समाज में एक क्रांतिकारी 
परिवंतन लाने में पडितजी का पू्णों हाथ रहा और 
वे समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए । 
सरस्वती सेवक पंडित जो 

जहां धामिक और सामाजिक क्षेत्र में पडितजी 
ने जवर्दस्त कार्य किया वहा साहित्यिक क्षेत्र में तो 
उससे भी अधिक रूपाति उनको हुई । महावीर क्षेत्र 
की ओर से प्रनुसंघान विभाग के संघालन तथा क्षेत्र 
के तत्कालीन मंत्री श्री राम चन्द्रजी खिन्दूका द्वारा 
इसका आरम्भ पडितजी की प्रेरणा की देन है । 
ग्रन्थ सूचियो का कार्य बड़ा महत्वपूर्णो हुआ । 
देश के चोटी के जैनेतर विद्वानों ने इस कार्य की 
प्रशसा ही नही की बल्कि जैन साहित्य की महानता 
के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की । पंडितजी 
से कई स्तातकों को डाबटरेट की उपाधि लेने के 


लिए प्रेरित किया, उन्हें पढाया फलत: आज भ्ननेकों 
डाक्टर समाज में दिखने लगे ॥ पढने-पढाने के कार्य 
में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पडितजी के 
पास श्लाता वे उसे ना करना जानते ही नहीं 
थे। चाहे वह प्रथम कक्षा का छात्र हो प्थवा 
एम. ए. का | पंडितजी से पढ़ने के निमिस्त कई 
एवेताम्बर साधु जयपुर में चतुर्मास करते थे। सभी 
विचारधारा के बच्चों को पडितजी बड़े प्रेम से 
पढाते थे । उनका दर्शन विषयक ज्ञान तो अभ्रगाथ 
था ही- पर वे साहित्य मे निष्णात थे। उनकी 
प्रतिभा चतुमुव्री थी। यही कारण था किवे 
साहित्य जगत्‌ मे विख्यात थे। सस्क्ृत शिक्षा 
विभाग के निदेशक अधिकारी होते हुए भी पण्डित 
जी का गुरु तुल्य आदर करते थे। राजस्थान 
विधान सभा के प्रध्यक्ष आचार्य निरंजननाथ जी 
तो उनको गुरुदेव कहकर पुकारते थे। राजस्थान 


के सभी राजनंतिक नेता पष्डितजी को आ्रादर से 
देखते थे । 


सिद्धांत के धनी 

पण्डितजी सिद्धान्त के पक्‍के थे । उनकी 
सिद्धान्तवादिता को न किसी का व्यक्तित्व गिरा 
सकता था और न पैसा । आचार्य सूर्यसागरजी के 
कुचामन चतु मास के समय लोहड साजन प्रश्न को 
लेकर सेठ गम्भीरमलजी और उनकी पार्टी का तथा 
पण्डितजी का खुली ग्राम सभा मे जिसके सभापति 
अजेन थे वाद-बिवाद हुग्रा । पण्डित मखबनलालजी 
ग्रादि बुलाये गये पर विरोधियों के गढ में सिह 
की तरह पण्डितजी की गर्जेना से सेब पस्त हिम्मत 
हुए-उनकी करारी हार हुई । उस समय पण्डितजी 
के मित्र सेठ गजराजजी ने विदा के समय एक 
रकम मेंट देना चाहा तो पडितजी ने कहा कि हम 
सिद्धान्त के लिए लडते हैं। हम पँंसो के दास नहीं 
है । सेठजी ने अपनी भूल स्वीकार की और पडित 
जी. क्षमा मांगी । श्री तोलारामजी पण्डितजी के 


प्रति भा के धनो | पं० कंलाशचन्द शाहब्री बाराशसोी «४३६ 








स्व० पं० चैनसुखदास जी प्रतिभा के धनी 
थे। विद्यार्थी जीवन से ही वह तकंगणाशील और 
व्याख्यानपटु थे । एक पैर से लाचार होने के 
कारण उनका पूरा समय विद्यालय में ही बीतता 
था शौर उसका उपयोग वह पठन पाठत्त में करते 
थे | पठित ग्रन्थ उन्हें इतनी अ्रच्छी तरह अभ्पस्त 
ये कि विद्यार्थी जीवन मे ही उन्हें दूसरो को पढ़ाते 
थे । मैने भ्राप्त परीक्षा और प्रमेयरत्लमाला का 
अध्ययन उन्हीं से किया था। उस समय वे 
न्यायतीय् की परीक्षा देते थे भ्ौर मैंने इससे पूर्व 
न्याय का कोई ग्रन्थ नहीं पढ़ा था। फिर भी 
उनकी शैली इतनी उत्तम थी कि मुझे उक्त दा्श- 
निक ग्रन्थों को समभने मे कोई कठिनाई नहीं हुई 
झौर मेरी न्याय विषयक व्युत्पत्ति सुहढ हो गई । 

उसे समय उनकी अ्रवस्था १६-२० ब्षे के 
लगभग थी । स्याद्वाद विद्यालय में बढ़े-बडे छात्र 
थे किन्तु वे किसी से डरते नहीं ये। सस्कृत 
भाषग में पटु थे। उनका भौखिक द्वन्द्रयुद्ध भी 
सस्कृत मे ही होता था। 

बनारस से जाने के बाद मेरा उनके पस्ताथ 
निकट सम्पर्क पत्र द्वारा ही रहा। जयपुर में भ्राने 
के बाद उनकी प्रतिभा चमकी । उन्होंने राजस्थान 
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पृष्ठ ४४ का शेषब--- 

मित्र थे । पर जब गजराजजी ने गिद्धान्त के 
विरुद्ध विवाह किया तो उनका बहिष्कार करने में 
भी पण्डितजी पीछे नहीं हठे । सिद्धान्त के आगे 


मित्रता बाघा ने बन सकी । ऐसे थे सिद्धान्तवादी 
पण्डितनी । 








में अनेक ज॑त छात्रो का विछ्वादात देकर विद्वान्‌ 
बनाया । महावीर जी अतिशय क्षेत्र के द्रव्य का 
उपयोग छात्रवृत्ति भौर शास्त्रोद्धार में होने का बहुत 
कुछ श्रंय उन्ही को है। वह एक तिस्पृष्ठ विद्वान 
थे। किसी से श्रर्थ की श्ाकाक्षा नहीं रखते थे । 
फलत: उनका प्रभाव भी विशेष था । सुवक्ता होने से 
उनकी शास्त्रसभा मे प्रतिदिन अच्छी उपस्थिति होती 
थी और श्रोतागण उनकी वाणी से प्रभावित थे । 

प्रकृति से बह सुधारक थे भ्रत. स्थिति पालक 
पक्ष उन्हें श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। किन्तु 
उन्होंवे इस उपेक्षा की परवाह नहीं की । जयपुर 
समाज में उनका इतना प्रभाव था कि जिस कार्य 
का वे बीडा उठाते थे उसे सफल करके ही दम 
लेते थे । यदि वे समाज में राजस्थान से बाहर 
भी जा सकते तो उनकी रुयाति और कार्यशीलता 
मे चार चाद लग जाते । 

शरीर से बहुत कृश होने पर भी उनकी श्रात्मा 
में अदम्य शौक्ते थी और उसी शक्ति के बल पर 
ये जीवित रहे । उनके अवसान से विद्वत्समाज की 


ही नहीं, पूरे समाज की ऐसी क्षति हुई है जिसकी 
पूति सम्भव नहीं है । 


न्‍अलशनननस++ सालममकत 


इस प्रकार हम देखते है कि पष्डितजी ने 
घामिक, सामाजिक एवं साहित्यिक क्षेत्र मे जो 
क्रांतिपूर्ण काये किए वे सदा श्रमिट रहेगे और 
सदा समाज को प्रेरणा देते रहेंगे । 


मा सरस्वती के सच्चे उपासक गुरुदेव को मेरा 
शतश प्रणाम । 


्म्/अ है. 





व्यापक 
गौर 


अल त>++--++. 


जब पहली बार उन्हें देखा तो उस तपपूत 
मनीषी के प्रति हृदय में सहज श्रद्धा जागृत हो उठी 
मैने कुककर चरणा स्पशं किये । उन्हें संकोच सा 
हुआ । क्रितनी महानता थी उनके इस संकोच में । 
भ्रौर फिर उनसे वातलाप हुआ । मेरी लेखन मे 
रुचि जानकर उन्होने भ्रपना वरद्‌ हस्त मेरे मस्तक 
पर रखा श्रौर प्र रित करते हुए कहा कि मैं प्रापकी 
प्रतिभा को और प्रखर करने का प्रयास करू गा-श्राप 
रचनाये भेज दीजिये । 

में लगभग दो घटे भ्रापके साथ बैठा और इसी में 
प्रापके सुलम विचार, विद्वत्तापूर्णा अध्ययन, दाशेनिक 
चिन्तन, झ्रापकी भ्रध्ययनशीलता एवं कर्मठता से 
झभिभूत एवं प्रभावित हुआ । आपके स्वास्थ॒य एवं 
अवस्था को देखते हुए आपकी कमंशीलता श्रत्यन्त ही 
प्राश्वयेजनक थी । छात्रों के बारे मे वे केवल यही 
नहीं सोचते थे कि वह पास होगा कि नही । वस्तुतः 
उनका लक्ष्य था विद्यार्थी गुरुननो का सम्मान 
करना सीखे, जीवन के प्रति उत्साह, आस्था एव 
विश्वास रखे एवं प्रमाद से दूर रह कर कुसग से 
बचे । नेतिक झादर्शों के परिपालन मे हो श्रपेक्षित 
डपलब्धिया निहित हैं। ऐसी आपकी मान्यता थी । 


जन-जन के बेवता 
कितने छात्रों को झापने वह ज्योति दी कि जिससे 


विशिष्ट &४2 रूपनारायरा काबरा ७:6६ 


उनके जीवन श्रालोकित हो उठे । जन जन का 
देवता कितने विनीत शब्दों में मुझे पत्र लिखता 
और म॑ नतमस्तक हो उठता था । उन्होने ग्रत्यन्त 
विषाद एवं बेदना के साथ कहा था--पग्राम भादवा 
की जनता मेरे प्रभाव एवं सहयोग का कोई उपणोेग 
नहीं करना चाहती है और क्षुद्र बातों को लेकर 
परस्पर विभक्त रहती है। काश ! मैं अपने ग्राम का 
विकास जी खोलकर कर पाता । पर .. ........ । 

कितने स्नेह से उ-होने कहा था “काबरा जी 
बड़ी इच्छा हैं श्राप मेरे यहा मेरे साथ बेंठ कर 
खाना खाये” पर हाय दुर्देव यह इच्छा पूर्ण न हो 
सकी | मैं पुनः दश्शनार्थ पहच भी नहीं पाया कि वे 
अल दिये और मैं भालस्य में योजना बनाता ही 
रह गया | तभी तो वे कहा करते धे--प्रमादी न 
बनो - कर्म में तत्पर रहो । 

उनके साथ मेरा यह साक्षात्कार झौर वार्तालाप 
प्रथम एवं अन्तिम रहा । मेरी स्मति में यह एक 
झमूल्य निधि है श्लौर उनके स्मरण, चिन्तन से मुझे 
एक नई चेतना झौर प्रेरणा मिलती है । में भूल 
नही सकता उस महान ब्यक्तित्व को जो कितमा 
व्यापक भर विशिष्ट था। 


सलाम पे 2०-०० +-म०- ६ $ है 


एक निरमभिमान, 
सहज 
व्यक्तित्व 





#कोए* महावोर कोटिया, जयपुर «४५ैई 








जय साहित्य से सम्बन्धित कतिपय जिजसाएं 
थी । पडित जी का नाम सुना था, अतः उनके दर्शन 
करने का निश्चय किया | गलियों मे घृम कर एक 
एक मन्दिर्नुमा भवन में जैन-सस्कृत कालिज स्थित 
है। सीढियों से चढकर एक बड़ा कमरा है, जिसके 
एक ग्रोर बड़ी सी मेज के प्रीदधे बेठा हुआ एक 
अदना सा श्रादमी दो-तीन विद्याथियों को सस्कृत 
क्री कोई पुस्तक पढ़ा रहा था। क्‍या यही पं० 
चेनसुखदास है ? नाम बढ़ा पर दर्शन ... ....... ! 
सीपे-साथे सज्जन पुरुष । ईश्वर-कृपा से पगु और 
क्ृश शरीर, श्रति-साधारण वेश मूया, बातचोत- 
व्यवहार मे सरलता, सभी प्रकार से सामान्य, बडप्पन 
ज॑सी कोई चीज नहीं। थोडी देर दाद छात्रों से 
निवृत्त होकर मेते ओर मुे। मैंने श्रपनी जिज्ञासाए, 
समस्याएं रखती श्रौर उनका सहयोग चाहा । सहज- 
भाव से उन्होने अपने विद्वत्तापूणं समाधान प्रस्तुत 
किए, अपना पर्याप्त समय दिया। उनके प्रति स्थायी 
स्तेह मिश्चित श्रद्धा का भाव हृदय मे घर कर गया। 
इसके बाद तो उनके निकट-सम्पर्क में श्लाने का 
प्रवसर मिलता गया । अपरिचित से परिचित बन 
गए। पर उनकी महानता की, उनकी निस्पृह 
सरलता की, उतके सहज-स्नेह की ओर इन सबके 


साथ उनकी विद्वत्ता की जो छाप लगी, वह प्राज भी 
मेरे निकट एवं घरोहर है। 


निरमिमान सहज व्यक्तित्व 


मैं घाज झजुभव करता हूँ कि पंडित जी की 
महानता का रहस्य उनके निरभिमान सहज व्यक्ति 
में सम्नेहित था। उतकी सादगी, उनकी विनम्नता, 
अपरिचितो के प्रति भी उनका सहज हनेह सब उनके 
सहज व्यक्तित्व से उद्दभून थे। उनके प्रथम-दर्शव 
की इस पुण्य बेला का उल्नेख मैंते इसीलिए किया 
है कि पंडित जी से मिलने बाला हर व्यक्ति मेरी ही 
तरह उनकी महानता से प्रभावित होता था | 


इसके बाद तो ऐसे अनेक भ्रवसर मिले हैं, जब 
कि पड्ितजी की इस निश्छुल सहज प्रकृति के दर्शन 
हुए हैं। उनका पुण्य-स्मरग्ग ०ह याद दिलाता है कि 
ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को विनम्नता, सादगी, 
सरलता, सभी के प्रति निष्कपट सहज स्नेह आदि 
गुणों को अवश्य अपनाना चाहिए। उनके जाने से 
जयपुर नगर मे जो रिक्तता पैदा हो गई है, उसका 
समाधान शायद ही हो सके, जब कि पड़ित जी 
भ्रपने जीवन भर सभी जिज्ञासू विद्याथियों को 
समाधान सुमाते रहे थे । 


अहँत्‌ जी । 
एक दृष्टि 


झ्रादरशीय पं० चैनसुखदास जी की पुण्य स्मृति 
में एक “स्मृति-प्रन्य” निकालने की योजना बनाकर 
विद्वानों के समादर करने की प्राचीन परम्परा का 
तिर्वाह ही किया जा रहा है। जयपुर ने अनेक जैन 
विद्वातू, साधक, तपस्वी एवं विचारक जिनवाणशी 
की सेवा के लिए समर्पित किये हैं। प॑० चैनसुखदास 
जी उन्हीं महाभनीषियों भे से एक थे । 

पडित जी द्वारा सम्पादित '“प्रहंत्‌ प्रवत्चनन' को 
मैंने ग्राद्योपान्त बडे ध्यान से पढा । पडित जी ने 
प्राकृत भाषा की गाथाओं के माध्यम से श्रावक एवं 
श्रमण दोनों के लिए प्ररमोपयोगी तत्वों का सकलन 
करके इस प्रन्थ को तैयार किया है। श्री रामसिह 
तोमर, अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, विश्व भारती, शाति 
निकेतन के 'अहहत्‌ प्रवचन” पर दिए गये इस श्रभिमत 
से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि पडित जी का यह ग्रन्थ 
गीता और धम्मपद के समान नित्य पाठ के लिए 
जैन समाज को उपयोगी होगा । यह ग्रन्थ पडित जी 
की साहित्यिक प्रतिभा एवं घामिक अ्रभिरुचि का 
परिचायक है । 
तरल हिन्दी में भ्रनुवाद 

अहंत प्रबचत! पर एक प्रन्य दृष्टि से भी 
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विचार करना आवश्यक है। आजकल लोग प्राकृत 
भाषा के प्रध्ययन श्रध्यापन से दिन प्रतिदित विमुख 
होते जा रहे है। समस्त प्राचीन जेन बाड़ मय 
प्राकृत भाषा मे है। श्रत. प्राकृत-भाषा की श्रोर 
जैन-विद्वानो तथा साधारण समाज की रुचि जागृत 
तो इस बात को ध्यान मे रखकर दूरदर्शी पडित जी 
मे अनेक आगम ग्रन्थों से प्राकृत गाथाओं को छुनकर 
उनका सरल हिन्दी मे श्रनुवाद कर इस ग्रन्थ का 
प्रणयन किया है। 


मेरा सभी से निवेदन है कि वे पण्डित जी द्वारा 
प्रणीत “श्रहंत्‌ प्रवचन” नामक ग्रन्थ का भ्रधिक से 
भ्रधिक प्रचार करें । प्राय. प्रत्येक विश्वविद्यालय के 
सस्क्ृत के साथ अनिवार्य रूप से प्राकृत भाषा के 
पाठ्य ग्रन्थ के रूप में इसे सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग 
पाठ्य ग्रन्थ के रूप में निर्धारित किया जा सकता है । 
जैन-विद्यालयो मे तो जैन परीक्षा बोर्ड के माध्यम 
से इसके पढाई की व्यवस्था हो सकती है। 


मेरा पूर्णां विश्वास है कि यदि “अत प्रवचन! 
का प्रचार हमने किया तो हम पं० चेनसुखदास जी 
की स्मृति को स्थायी रखने मे सफल हो सकेंगे । 


>कमन्‍क >नाम+भ-.. उल्‍मनाममा >अकन्णके, 


डंद 
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जन्म तिथि के अवसर पर लिया 


सौम्य म॒ति पडित चैनसरादागजी 
गया पडित साहब का चित्र 


स्यायतीर्थ 





स्यायतीर्थ अपने शिप्य परिवार के साथ । 


वडित चैनसुखदासजी 


जिनकी स्सृति ही 


आाज 
हमारा संबल है 3 पं० भंवरलाल पोल्थाका ज॑भदर्शनाचार्य 5. 


श्रद्धेय गुरुदेव का असामयिक निधन जहां 
राष्ट्र और समाज की अ्पूरणीय क्षति है वहां वह 
बहुत से लोगों की वेयक्तिक क्षति भी है। इन 
पक्तियो का लेखक भी उतसे से एक है। बे मेरे 
शानदाता गुरू ही नही थे, मा की सी ममता और 
पिता का सा प्यार भी मुझे उनसे मिला था । मेरी 
ब्यक्तिगत कठिनाइयों की जितनी चिन्ता उनको थी 
और उनको दूर करने में जितने प्रयत्नशीन वे रहते 
थे मैं नि.सकोच स्वीकारता हू कि उत्तनी मेरे जन्म- 
दाता स्वर्गीय पूज्य पिताजी एवं प्रन्य निकटतम 
सम्बन्धियों को भी नहीं थी। उनके चले जाने मल 
आज मैं अपने को नितान्त एकाकी सूना -सूना अनुभव 
करता हू । 

वे सच्चे अर्थों मे महा मानव थे । गृहस्थावस्था 
में भी सत थे । मानवता का ऐसा कौनसा ग्रुण था 
जो उनमे नहीं था । पर हित निरत्तता उनमें कूट-कुट 
कर भरी थी। दीन, अनाथ शौर श्रसमर्थों के थे 
मसीहा थे। चारित्र उनका आदर्श भौर अनुकर णीय 
था। रहन-सहन सादा, बोलचाल मे नम्न, घमण्ड 
जिन्हें छू भी नहीं गया था । “विद्या ददाति विनय” 
सच्चे श्रथों मे उनके जीवन भे खरी उतरी थे। वे 
ज॑न दर्शन के साथ-साथ श्रन्य दशनों के भी तल 
स्पर्णी विद्वान थे । बिचारो से वे युगानुसारी 








थे। उनकी लेखनी झ्ौर बाशी में जादू था। 
शिथिलाचार झौर रूढियों से उन्होंने डटकर लोहा 
लिया था। बडा से बडा प्रलोभन भी उन्हे श्रपने 
थ्रादर्श और कर्तव्यों से च्युत नही कर सकता था। 
वे आदर्श भ्रध्यापक थे। अपने शिष्यो के साथ उनका 
पुश्रवत्‌ स्‍्तेह था। उनका प्रत्येक क्षण भ्रमूल्य था 
भौर ज्ञाना्जन मे व्यतीत होता था। वे सच्चे प्रथों 
में अभीक्षण ज्ञानोपयोगी थे । 


पूज्य गुरुदेव स्वय भे एक सस्था थे। हजारों 
कन्धे मिलकर भी जिस बोक के उठाने में असमर्थ थे 
उसे वे अकेले उठा रहे थे । उनके निधन से वह बौऋ 
झाज हम सब पर पड़ा है। उसे उठाने की शक्ति 
झौर सामर्थ्य हम सबमे उत्पस्न हो, जिस सस्था 
को उन्होने क्षपने रक्त से सीचा, परोपकार की जो 
पावन श्रौर निर्मल मंदाकिनी उन्होने बहाई, 
जिस देशघाती और समाजघाती शिथिल्नचार 
और छरूढ़ियो के विरुद्ध बे जन्म भर प्रपनी 
वाणी, अपनी लेखनी और अपनी करनी से लोहा 
लेते रहे, हम उस ससथा को जीवित रखें उस घारा 
को सूखने नही दें और क्राति की मशाल को बुभने 
नही दे । यही उनके प्रति सच्चे प्रर्थों में श्रदांजलि 
है और उनका सच्चा स्म्रक है । 





'ज्ञान-मूर्ति' 
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“जान-पमूर्ति स्वर्गीय. पड़ित चैनसुखदासजी 
स्थायतीर्थ का स्मरण आते ही उच्चत ललाट, झ्राक्षक 
नथन, मझोला कद, कृश-विकलांग देह किन्तु 
उस पर पश्राध्यात्मिक सन्‍्त आभा, की स्वस्थ एवं 
पवित्र मूर्ति, प्रदीप्त तेज, श्राजानुबाहु एवं सादा 
भ्रद्रवेश से मण्डित एक बन्दनीय व्यक्तित्व सामने श्रा 
जाता है। प्राचीन ऋषि-मुनियों की त्याग तपस्या, 
आधुनिक शास-विज्ञान से समुत्पन्न प्रकाट्यतर्केणा 
शक्ति, यशतस्तु जैसा शिष्य-वात्सल्य, पर दुःख 
कातरता की भावना और भ्रदूभुत समभाव का वह 
प्रहदी किसे श्रपनी ओर प्राकधित नहीं करेगा । 
उनका बाह्य व्यक्तिव्य जितना सूक्ष्म, कोमल एवं 
दुबल था, अस्तरग व्यक्तित्व उनका उतना ही हृढ, 
सबल भ्रौर गम्भीर था | उनमें उन देवत्व गुणों की 
प्रकाश रेखा थी, जो व्यक्ति को अपने अ्रह्त से नहीं 
सहज दुलार और स्नेह भाव से सही दिशा की ओर 
ग्रभिमुख करती थी, लक्ष्य सकेत करती थी और 
मार्ग मे श्राने वाली बाधाओं से सावधान कर उनसे 
मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती थी। शक्ति, 
शील एवं सौन्द्य का उनमे अदूमुत समन्वय था। 

प्राय, पाडित्य और सादगी का समवाय 
स्वरूप बिरले ही व्यक्तियों मे देखने को मिलता 
है | शुक्र भूमि पर शयन करना, स्वच्छ खहर के 
अल्प वस्त्र घारण करना और सात्विक अ्रल्पाहार 
ग्रहुणा करना ज्ञान मूर्ति स्वर्गीय पूज्य पण्डित साहब 
के सादा रहन-सहन को प्रमुख विशेषता थी । वे उन 
साधकों में से थे जो अहनिश ज्ञानाराधना और 
साहित्य साधना मे सलग्न रहते हैं। समार के 
प्राडम्बर पूर्ण कार्यों मे उनकी कोई रूचि नही 
रहती थी । दर्शन, विशञान एवं साहित्य की मौलिक 





समस्याओ्रो पर ऊहापोह तथा समाज एवं राष्ट्र के 
विविध कार्यकलापो की समीक्षा, स्वस्थ एवं निष्पक्ष 
रूप मे प्रस्तुत करना ही उनका लक्ष्य था। एक 
शासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य 
के रहन-सहन के सम्बन्ध मे किसी की यह कल्पना 
भी नहीं हो सकती कि ज्ञानमूर्ति पण्डित चैनसुखदास 
इतनी सादी वेष भूषा मे किस प्रकार रहते थे । 
उनकी श्रपनी भ्रावश्यकताए इतनी ग्रत्यल्प थी कि 
वे हृदय खोलकर अपने शिष्यों को ज्ञान के साथ 
अर्थ से भी सहयोग प्रदान करते थे। वास्तव में 
उनका जीवन उस गाय के समान था, जो घास 


खाकर समाज को बदले में मधुर-दुग्ध प्रदान 
करती है । 


उस ज्ञान-मूरति का अहनिश ग्रध्ययन-प्रध्यापन' 
में व्यतीत होता। उनके गअध्ययन-अध्यापन से 
प्रभावित होने वाले दाक्षिगात्यवासी, भारतीय 
प्राच्य विद्या प्रेमी और राजस्थान सस्कृत शिक्षा 
विभाग के निदेशक स्व्र० श्री के० माधवकृष्ण शर्मा 
उन्हें ऋग्वेदकालीन आदर्श अध्यापक मानते थे । वे 
उपनिषद्‌ के उस सूक्‍त के चरितार्थंक थे- जिसमें 
शुरू शिप्य से कहता है कि बत्स । श्राओ तुम शभौर 
हम दोनों मिलकर अज्ञान से लड़ें। वे एक ऐसे 
आचार्य थे- जिनकी शिष्प परम्परा आज समूचे 
भारतवप में है| विद्याथियो एव शोधाथियों के लिए 
उनके द्वार हमेशा खुले रहते थे। केवल शिक्षण 
सप्रय में ही ज्ञान चर्चा नहीं करते, श्रपितु अहनिश 
झपने अध्ययन-प्रध्यापत द्वारा शिष्य वर्ग एवं जिज्ञा- 
सुप्रों की शकाओं का समाधान करते रहते थे। 


(शेष पृष्ठ ६१ पर) 


जन्मजात 
शिक्षक 
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जब १६४५१ मे, निरीक्षक सस्कृत विद्यालय के 
पद पर मे जयपुर प्राया, मैने स्वयं को एक विचित्र 
भातावस्ण में पाया । इससे पूबं॑ में शोधक्षेत्र मे था, 
जहं शोध कार्य एवं अध्ययन के साथ साथ मुझे 
विद्वानों के सम्पर्क तथा मार्ग दर्शन का सौभाग्य 
प्राप्त था । जब मुझे सस्कृत पाठशालाओ के उन 
शिक्षको के बीच रहना था, वहा यद्यपि पुरानी 
परम्परा के कुछ विद्वान पं० जी तो थे किन्तु 
भ्राधुनिक ज्ञान व शोध से उनका कोई सम्पर्क नहीं 
था तथा वतेमान सस्कृत पीढी प्राय सस्क्ृत से 
झोस ज्ञान से रहित थी। ऐसे वातावरण मे, मुझे 
जीवन मे कुछ रिक्तता का प्राभास सा होने लगा था। 

प्रचानक एक दिन राजकीय कार्यो के दौरान 
मेरी भेट स्वर्गीय प० चेनसुखदास जी से हुई | यहू 
तो मुर्के निश्चित रूप से स्मरण नही कि हम प्रथम 
बार कब मिले, किन्तु इतना भ्रवश्य प्रतीत हुआ कि 
मुझे एक ऐसा भ्रादमी मिला है जिसे पाकर भेरे 
जीवन की इस रिक्तेता का एक भाग भर सका है । 
मुफे उस दिन असाधाररा प्रसन्नता का आभास हुआ 
क्योकि शभ्राखिर मेने एक श्रच्छे विद्वान्‌ को पाया 
था। ज्यो-ज्यो में उनके अधिक सम्पर्क में श्राया 
त्यो त्यों यह ब्राकर्पण बढ़ता गया। मैने उनमे 
असाधारण गुणो का समन्वय पाया, यद्यपि कालिदास 
ने कुमार सम्भव में कहा है कि साधारणतया हम एक 


ही स्थान पर, एक ही व्यक्ति मे गुण नहीं पा सकते- 
बहुमुखी प्रतिमा 

मैने पडित साहब को न कैबल एक झादएं 
शिक्षक के रूप मैं पाया, अधितु बे एक प्रकाण्ड 
विद्वानू, शोष-कर्ता, दा्शनिक्र, कबि, सफल पत्रकार, 
समाज सुधारक और प्रभावशाली वक्ता भी थे। 
सच तो यह है कि थे स्वयं एक जीवित परम्परा 
और सस्था के रूप में थे जहां से बहुत से छात्रों ने 
ज्ञान, मार्ग दर्शन तथा प्र रणा प्राप्त की । शिक्षकों 
को पध्राज प्रशिक्षित किया जाता है । पर वे जन्म 
जात शिक्षक थे जो अध्यापन के लिए जीये न कि 
भ्रध्यापन के द्वारा । पाश्चात्य दार्शनिक शापन होवर 
ने कहा है कुछ दर्शन के लिए रहते हैं जब कि दूसरे 
दर्शन के द्वारा” । प० साहब भी अध्ययन प्रध्यापन 
के लिये रहे न कि भ्रध्ययन के द्वारा जीवन यापन 
के लिए । वे विद्या की चारों प्रवस्थाझो की पूर्ति 
के एक उदाहरण थे । 
विशिष्ट सेवाएँ 

सस्क्ृत शिक्षा पश्रौर शोध के क्षेत्र भे उनकी 
विष्टि सेवायें थी। दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज 
उनकी प्राजीवन सेबाप्रो का मूतंरुष है। थे सस्क्ृत 
सलाहकार भण्डल के सदस्य थे। श्र प्लंस्क्कत के 
क्षेत्र मं उनकी विशिष्टि सेवाओ के लिए राष्ट्रपति 
पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। 


का न अप तपि+ 


(शेष पृष्ठ ५० का) 

ऐसे वन्दनीय व्यक्ति का वियोग किसे ब्याकुल 
नही करेया ? इन पंक्तियों का लेखक भी उस महान्‌ 
झ्रात्मा के वरद हस्त से लाभान्वित था । यह व्यक्ति 


श्राज जितने भ्रहूं में है, बह सब उन्हीं की प्रनुकम्पा 
फल है वस्तुत. संसार मे साक्षात्‌ ज्ञान की मूर्ति पडित 
चेनसुखदास सहश महनीय व्यक्तित्व के धारक विरत्ने 
ही हुआ करते हैं। 


जज+-++८ ५१ 





बहुमुखी प्रतिभा के 


६००८० छी जगनना पे ; 
धनी 2७ दी थसिह मेहता «४ दं॥ 











भौतिक आउडउम्बर के इस युग मे जहां एक ओर 
व्यक्तित्व पर भौतिकता का प्रभुत्व लद॒ता जा रहा 
है और मानवीय गुणों का निरन्तर हास हो रहा 
है यहां समय समय पर समाज के गहन सघर्षों के 
बीच कुछ ऐसे भी वअ्यक्तित्व ग्राते जाते रहे है 
जिन्होंने अपने भ्रादर्श जीवन के माध्यम से एक या 
श्रनेक वर्गों पर प्रभुत्व की अमिट छाप छोडी है। 
जो भी उनके सम्पर्क मे एक बार श्रा गया उनके 
रंग मे रंगे बिना नहीं रह सकता। प्रसिद्ध जैन 
दाशंनिक एवं शिक्षक पं० चेनयुखदास जी न्यायतीर्थे 
भी इसी प्रकार के व्यक्तित्वों में से थे । 

पडित जी से भेंट के अवसर मिले | हर बार 
उप्त क्षीणकाय महापुरुष में नयी विलनक्षराता का 
भ्राभास हुआ। जैसा कि सभी जानते है धामिक 
पीठ में प्रवचन हो श्रथवा धामिक एवं दार्शनिक 
व्याख्यान, शक्षणिक कार्यक्रम हो या सामाजिक 
उत्सव- सब अवसरों पर अपनी सहज प्रतिभा से वे 
श्रोताओं को प्रभावित कर लेने मे सक्षम थे । 


सम्पादक 


पडित जी मे कितनी विशेषताएं थी उनका 
उल्लेख कहीं एक स्थान एवं व्यकित के द्वारा कर 
पाता असम्भव है | धामिक व्यक्तियों के समाज में 
रहु कर भी उनमे जो परम्परानुकरणा के विरुद्ध 
भाव थे वे उनके सर्देव परम्परागत रूढ़ियों का विरोध 
किया, भजे ही प्रारम्भ में उन्हे इसके लिए विरोध 
सहन करना पडा हो । उनकी यह धामिक टिप्प- 
णियां एक सुधा रवादी दृष्टिकोण लिए रहती थी । 


“बीरवाणी” के सम्पादक के रूप में न केवल उन्होंने 
जैन समाज के लिए ही सुधारक कार्य किये अ्रपितु 
भ्रपने विद्वत्तापूर्ण लेखो, साप्रथिक टिप्परिययों व 
अग्रलेखों के माध्यम से भारतीय सामाजिक जीवन 
व राजनतिक गतिविधियों के सम्बन्ध मे मी निष्पक्ष 
विचार रखने में वे पीछे नहीं रहे । 
साहित्यकार 

साहित्यकार के रूप मे पड़ित जी ने बहुत कुछ 
कार्य तो वीरवाणी' के माध्यम से ही किया पर जैन 
दर्शन की जटिल दार्शनिक ग्रन्थियो को सुलझाने में 
भी उनके विभिन्न ग्रन्थ बहुत सहायक रहे है । 
उनकी प्रसिद्ध पुस्तक “जैनदर्शन सार” जेन धर्म के 
मूलमूत तत्वों का श्रेष्ठ एव सारगभित विवेचन है, 
जिसकी उपयोगिता को समभ कर प्रनेक विश्व« 
विद्यालयों ने पाठ्यग्रस्थ के रूप में अपनाया है । 
इसी प्रकार “प्रवचन-प्रकाश” दाशंनिक विचार« 
घाराओं पर समीक्षात्मक ग्रन्थ है। कवि के रूप में 
भी पंडित जी काव्य साहित्य के क्षेत्र मे सफल हुए जो 
उनके बहुमुखी व्यक्तित्व की एक भलक प्रस्तुत 
करता है । 
जीवन पर्यन्त शिक्षक 

लेखक-कवि, सम्पादक इन सबसे भिन्न पडितजी 
का जो सबसे प्रभावशाली श्रौर आदर्श स्वरूप चिर- 
स्मरणीय रहेगा बह है शिक्षक का रूप । आज तक 
दिगम्बर जैन संस्कृत कालेज और पंडित चैनसुखदास 
एक ही शब्द के पर्याय थे । “शिक्षक ही उनका 


(शेष पृष्ठ ५४ पर) 


पं० चेनसुखदास 
____ ज्ञानो थे | ८० शा. प्रंमशागर जंग थे 











पंं० चैनसुखदासजी ने यदि एक श्रोर धामिक 
ग्रन्थों का तलस्पर्शी प्रध्ययन किया तो दूसरी मनन 
झौर चिन्तन से उसके मर्म की भी समझा। ग्रन्थ 
पढ़-पढ कर पण्डित बनना आसान है किन्तु उसके 
मर्म का साक्षात्‌ कर लेना उतना ही कठिन है। 
ऐसा बिरले ही कर पाते है। पण्डितनी उनमे से 
एक थे । इसी कारश मैं उनको ज्ञानी कहता हू। 
उनके जीवन का प्रत्येक पहलू इस ज्ञान से प्रभावित 
रहा । शायद यही कारण था कि उन्होंने एक 
शानदार जिन्दगी एवं जोवन बिताया-गौरव और 
स्वाभिमान के साथ । श्राज वह नहीं है, किस्तु जीने 
का एक ढग दे गये है, जिसे हम चाहे तो अपना 
सकते है । 

पण्डित जी सीधा देखते थे तो सही देख पाते 
थे । उन्होने ने कभी ठेढा देखा और न गलत देख 
पके । उन्हें देखने का यह तरीका जेन शास्त्रों से 
प्राप्त हुआ था । गाधी जी का भी यही ढंग था। 
उन्हें भी जैन माध्यम से मिला था। अन्तर इतना 
ही था कि गांधी जी ने उसे राजनीति के व्यापक 
क्षेत्र मे ग्रपनाया, वहा पडित जी समाज तक ही 
सीमित रहे । ढंग दोनों का एक था । इसी कारण 
दोनों को सफलता मिली । मुझे दु ख है कि आज 
जैन लोग उस ढग को नहीं शभ्रपना रहे है | यदि 
अपना पाये तो उनके प्रति जो व्याप्त उपेक्षा है, दूर 
हो जाये । 
ध्रात्मबल के धनी 

हर बात को सीधे देखने की नजर भ्रहिसा और 
प्रेम से पघिलती है। आज जैन समाज के बड़े बढ़े 
विद्वान्‌ झ्रहिसा पर साधिकार बोलते है, किन्तु वे 
उसे अपने जीवन मे एक तिनके के बराबर भी नहीं 
उतार पाते । पंडित चनसुखदासजी उसके प्रतीक ही 


९६८३ डा० प्रमसागर जैन 





प्र 


थे। जो उनके पास गया, उनका हो गया। एक 
अपन, भ्रणक्, सूक्ष्म से व्यक्ति, किन्तु श्रात्मबल के 
धनी । उन्होंने अपने स्व को विस्तार दिया था। 
एक बार जयपुर पहुच गया। जान न पहचाने । 
पण्डितजी का जो ल्वेह मिला श्राज भी भरत की 
बूदों की तरह सहेजे हूँ । दूसरों को प्रेम बच्ची दे 
पाता है, जो भेद-विभेद से ऊपर उठा हो, जिसने 
अपने पराये का अन्‍्तर मिटाया है। ऐसी घ्यक्ति 
ही सच्चा अहिसक होता है । प्रेम के बिना भहिसा 
एक संकीर्गों-सी छुभतो चली जाती है) उसका 
कोई मूल्य नहीं । वह श्रहिसा है ही नहीं । 
निर्भीकता 


निर्भीकता सम्यकक्‍त्व का पहला गुण है। हर 
कोई सम्यवत्व की बात करता है, किन्तु छोदासा 
भय भी दूर नहीं कर पाता। भय दूर होता है 
स्वार्थ-त्याग से और हम स्वार्थ कहां छोड पाते हैं। 
इसी कारण तिर्भीक नहीं बन पाते । पडित जी में 
निर्भीकता थी, ऐसा मैं समझ सका हू । वह जैन 
ग्रन्‍्थो के सतत अध्ययन और मनन से ग्राई थी । 
मनन के पीछे भी शोघ-खोज की सुपुष्ट भूमिका 
थी | बिना उमके, प्रन्थों से भ्रसली तत्व पा लेना 
झ्रासान नहीं है । काल की मोटी तहों ने, विजिष 
सस्कृतियों के पश्रादान-प्रदान ने और मध्यकालीन 
प्रनेक बाह याइम्बरो के प्रभाव ने उसे दबा कर रख 
दिया है । उसकी प्सलियत मालूम करने के लिये 
एक तेज भ्रांख की जरूरत है | ऐसी आंख जो मोटी 
परतों के भीतर तक देख सके । प० चैनसुखदास जी 
देख पाते थे । वे केवल इस पर विश्वास नही करते 
थे कि जो कुछ लिखा रखा है, वह्‌ सब भगवान की 
दिव्यध्वनि से नि.सृत हुआ था। यह सत्य है कि 
तीर्थंकर की भूलवारी में बहुत कुछ मिलावट हुई, 


न, 


( थेई ) 


था उसका भिन्न प्रकार से विश्लेषण किया गया। 
भाज उसका जो रूप प्राप्त है, उसकों छांट-फटक 
कर वास्तविकता मानुम करना आवश्यक है। कुछ 
लोग, जो कुछ जब कभी लिखा गया, सही मानते 
हैं। मैं घाहूंगा कि वे भी अपनी दृष्टि शोध-परक 
तो रचखें ही । मेरा उद्दे श्य यह नहीं है कि वे भ्रपना 
अज्ञान त्याग दें। श्रद्धा रबखे, गाढ श्रद्धा रक्‍्खें, किन्तु 
उसे भ्रन्ध न बनने दें । पं० चनसुखदास जी सुश्रद्धानी 
मे । उन्होंने कभी भ्रन्ध श्रद्धा नहीं सहेजी । 
इसी कारण श्रन्य लोगो से वे ऊपर उठे हुए थे । 
धौर इसी कारण उन्हें समभने में यदा-कदा भूल 
हुई है । 
सहुदय 

वे आदमी थे और उनमें भी दिल था । उन्होने 
दर्शन के ग्रन्थो का अध्ययन किया था, किन्तु अनु- 
भूतियों को प्रमुखता दी । वे सहदय थे । उन्हें 
जितना भानन्द दाशेनिक ग्रन्थों मे भ्राता था, उतना 
ही काव्य कृतियों मे भी । इसी कारण वे सदेव 
तटस्थ रहे । निष्पक्षता उनका गुण था । सन्तुलन ही 
उत्तका जीवन था । उनका प्रत्येक कार्य विवेकूर्ण 
धौर सन्तुलित होता था प्लौर यही कारण था कि 


उनका दिल कभी भी, किसी के प्रति कलुष को 
स्थान नही दे सका । उन्होंने कलुष के ऊपर ग्रन्धों 
के ज्ञान का श्रावरण कभी नही चढ़ाया । वे ज्ञानी 
बने साफ दिल के साथ । मुर्भे उनकी यंह बात 
भाती थी । 

यह सुख का विषय है कि उन्होंने एक युवा जैन 
साधु को भ्रपनी दृष्टि समझा ही नहीं दी थीं, भपितु 
उसकी श्रनुभूतियों को भी उसी दिशा में मोड़ दिया 
था। १०८ मुनिश्री विद्यानन्द जी के प्रबचनों में 
भ्राज वही हृष्टिकोण पग-पग पर प्रशस्त किया जा 
रहा है। पब्रपार जन ससृह-जैन हो या अजैन 
उनकी थाणी सुनने के लिए आतुर रहता है। 
क्योंकि भेद-विभेद से ऊपर उठकर वे सही धर्म 
समभा पाते हैं। यही कारण था कि हिमवान के 
उतु ग शिखरों पर, जटा जूट घारी वैदिक साधुम्रों 
ने भी उनका सन्‍्मान किया। उनके प्रवचन कुछ 
नहीं, जैन धर्म का विश्लेषण-भर है, किन्तु एक सही 
व्यापक झभ्रौर मधुर हृष्टिकोश के साथ । वे विरोध 
की बात करते ही नहीं, फिर उनसे किसको विरोध 
होगा । सुनिश्नी को इस दिशा में मोड देना ही मैं 
पडित चैनसुखदास की सबसे बडी विशेषता मानता हूँ। 


कज+नज-++ न+ तू 





(शेष पृष्ठ ५२ का) 

सच्चा स्वरूप था सत्य तो यह है कि थे जीवन 
पर्येष्त शिक्षक ही रहे । वो आदर्श शिक्षक जो 
खीवन की शिक्षा देता है ध्रीर सघर्ष का हढ़ता से 
सामना करते हुए आ्लागे बढ़ने की प्र रणा देता है । 
झनकी कक्षा मे रहने वाला हर छात्र उनके जीवन 
से ही सम्पूर्णा शिक्षा ग्रहत्म कर सकता था। 
पडित जी स्वय मे एक सस्था थे, और परम्परागत 
संस्कृत शिक्षा प्रणाली को जीवित रखते हुए उन्होने 





संस्कृत शिक्षा की श्रभूतपूर्व सेवा की है । 

पड़ित जी ग्राज हमारे बीच नहीं है ऐसा कह 
कर हम उनके भौतिक शरीर का अभाव भले ही 
स्वीकार कर ले- किन्तु शिक्षक, सम्पादेक, कवि, 
साहित्यकार पंडित चेनसुखदास जी सबके बीच हैं 
और पाने वाले यूगों में रहेगे + 

मैं चाहुगा कि, उनके शिष्य उनके इस जीवन 
दृष्टिकोण को प्रपनायें और समाज में फैलाये । बही 
उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


कक आल न व ए 


धप्रदेर०दरए20 9९ 


| 
द 


72732 2/230 


. 
हू 
न 


'ुदुजल्प 


जजर, 


] 
0. 


पड 


क 
डाउ 


तु 


व्दई० ४ द/द5००४ ६१:४० :रदेई० ५१४ ए० १:4० % ४2९: कोए १० देप/४१९५ 


जयपुर के धीमान ! चैनसुखदास तुम्हारी जय हो 
सुधेश जेन नागोद 
“जयपुर' के धीमान। चेनसुखदास तुम्हारी जय हो। 
है अनुपम मतिमान। चैनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥। 
तुमसे सूना 'जयपुर' अब पर यश तन प्रमर हुआ है । 
और तुम्हारे कारण विश्व त 'जयपुर' नगर हुआ है ५ 
जगा तुम्हारे प्रति आदर है, हर प्रबुद्ध के उर में । 
जो तुम पर श्रद्धालु न ऐसा कौन जैन 'जयपुर' में॥। 
है सम्मानित विद्वान्‌ चेनसुखदास । तुम्हारी जय हो। 
'जयपुर' के धीमान च॑नसुखदास । तुम्हारी जय हो ॥१॥। 
तुम शिक्षक, साहित्यकार थे, पत्रकार थे, कवि थे'। 
जो अज्ञान-तिमिर हरने को ज्ञान ज्योतिमय रवि थे ॥। 
तुमने शोध-खोज के कार्यों को सदेव नव गति दी॥। 
'महावीर' जी क्षैत्र समिति को तुमने नव सम्मति दी ।। 
मूतिमान सदुज्ञान चेनसुखदास तुम्हारी जय हो। 
जयपुर के धीमात्‌ चेनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥२॥। 
जाने कितने श्रंष्ठ गुणों का तुममे रहा समागम। 
ओऔ कण्ठस्थ तुम्हें था प्राय. सारा प्रमुख जिनागम ।। 
विद्यामृत के कोष | वस्तुत, तुम थे विद्यासागर | 
विद्यार्थी तव तट पर आकर भरते थे निज गागर ॥। 
शिक्षा के सोपान, चैनसुखदास तुम्हारी जय हो । 
जयपुर के धीमान चेनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥॥३॥॥ 
युग यूग तक भी अमर रहेगी तव गौरवमय गाथा। 
ओ तब पद युग पर नत होगा भावी-युग का माथा ॥ 
प्राप्त जिन्हें भी तो होगा तब सत्कार्यों का परिचय ॥ 
वे कृतज्ञतापूवक तुमको नमन करेंगे सबिनय॥ 
शिष्यों के भगवान चैनसुखदास तुम्हारी जय हो । 
जयपुर के धीमान चेनसुखदास तुम्हारी जय हो ॥॥४॥॥ 
जहां चैनसुख हो ओ तुम अब वही चैनसुख पाओ। 
कवि की यही कामना है तुम दिवस रन सुख पाओ ॥। 
तव जीवन से नयी प्र रणा मिले सदा जन-जन को। 
तथा मिले प्रोत्साहन आगम के अध्ययन मनन को ॥। 
निर्मल सम्यग्शञान चेनसुखदास॥ तुम्हारी जय ही। 
जयपुर' के धीमान चेनसुखदास । तुम्हारी जय हो ॥॥४॥। 
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प्‌० चनसुखदास जी न्यायतीर्थ उन गुणग्राही 
व्यक्तियों भे से थे, जिन्होंने ग्रपना समूचा जीवन, 
सासारिक भ्रसारता को समभते हुए पर-हिताय 
लगा दिया । बे इस ससार में रहते हुए भी अपने 
की श्र्तरग मे सबसे विलग समभते थे । .पर ऐसा 
समझ कर समाज से उन्होंने कभी पलायन नहीं 
किया । इस दृष्टि से उनका जीवन जल में कमल 
सहश था। इस भेद-ज्ञान को वे भली-भाति जानते 
थे शौर उसे अपने जीवन में उतार कर अपने 
सम्पर्क में श्राने वाले को भी बोधित करते थे । 
झनका यह दाशंनिक सिद्धान्त बड़ा अनूठा था । 


भ्रकांड बिद्वान्‌ 


आधुनिक भारतीय दार्शनिक विद्वानों मे उनका 
स्थान स्मरणीय है। जैन दर्शन के तो वे प्रकाड 
विद्वान थे। उनका समूचा जीवन ही दर्शन का 
जीता-जागता उदाहरण था । उनके दर्शन सम्बन्धी 
असतेको लेख भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
हुए श्र भ्राधुनिक दाशंनिक जीवन के सन्दर्भ मे 
उनसे पाठकों को मौलिक एवं नवीन चिन्तन प्राप्त 
होता रहा। श्रब वे लेख इस राष्ट्र और संस्क्रृति की 
सम्पत्ति बन गये है । उनवी एक पुस्तक “जन दर्शन 
सार' राजस्थान विश्वविद्यालय के एम ००० (सस्कृत) 
के पाठ्यक्रम मे चलती हे । यह पुस्तक जैन दर्शन 
पर सक्षिप्त एबं सारभूत सामग्री पाठकों को देती 
है। वर्तमात में इस पुस्तक ने भारतीय दर्शन जगत 
में श्रपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान पा लिया है। 
2६ 
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वस्तुत: उनकी यह मौलिक कृति अनूठी सिद्ध 
हुई है । 

उनकी दूसरी पुस्तक 'अहँत प्रवचन! उदयपुर 
विश्वविद्यालय के एम०ए० पाठ्यक्रम में निर्धारित 
है। इसमे जैन दर्शन से सम्बन्धित प्राकुत गाथाप्रों 
का सुन्दर एवं सुध्यवस्थित सम्पादन किया गया है। 

प्रवचन प्रकाश उनकी अन्तिम सम्पादित 
कृति है। जिसमे उन्होने सस्कृत जैनाचार्यों की 
विविध विपयक सूक्तियों का सकलन किया है | यह 
एकत्र सकलन शोध की हृष्टि से एक बडी भ्रावश्य- 
कता की पूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त उन्होने 
भावता-विवेक्र, पावन-प्रवाह एवं नय-चक्र झ्रादि की 
भी रचना कर साहित्य जगत को गौरवान्वित 
किया है। 'वीरवाणी' में उनकी सम्पादकीय 
टिप्पणिया स, हित्य-जगवु में सामान्य पाठक से लेकर 
शोधाथियो तक को विविध निब्न्‍न्धो पर सामग्री 
प्रदान करती है । 


सरकृत के विद्वानों में अग्रणी 
सस्कृत जगत्‌ मे उनकी सेवाएु चिरस्मरणीय 
रहेगी । सस्कृत के पठन-पाठन के लिये वे सामयिक 
परिस्थितियों के सन्दर्म मे इसकी अनिवार्यता को 
अनुभव करते थे । सरकृत के प्रति उनका प्रगाढ़ 
स्नेह था। राजस्थान के आधुनिक सस्कृत्त के 
विद्वानों में ये भ्रग्रणी थे ) राजस्थान संस्कृत सलाहु- 
कार मण्डल के वे पदेन सदस्य थे। जैन सस्कृत 
कॉलेल के गत ४०वर्षों तक श्रध्यक्ष रह कर उन्होंने 
कई [शष्यो का निर्माण किया जो आज विविध क्षेत्रों 
(शेष पृष्ठ ६४ पर) 
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सस्‍्व० प० चेनसुखदास जी समाज के उन 
मूर्धन्य शौर सेवाभावी विद्वानों में से एक थे, जिन 
पर समाज को गर्व है। उनकी सामाजिक और 
साहित्यिक सेवाएं उल्लेखनीय एबं सदा अविस्मर- 
ग्गीय है | यद्यपि उनका कार्य-क्षेत्र सामाजिक 
हृष्टि से जयपुर ही रहा और जितनी प्रवृत्तिया 
उनके द्वारा चलायी गयी उनका केन्द्र भी प्राय 
जयपुर रहा, पर बौद्धिक सेवा की हष्टि से उनका 
सेवा क्षेत्र जयपुर से आगे बढ़ कर समग्र भारत 
रहा । यह नहीं कि उनकी कोई प्रवृति जयपुर मे 
ही श्रवरूद्ध रही हो । सूर्य किरणो की तरह उनकी 
प्रवृत्तियों का प्रकाश सब जगह पहुचा । उनके ज्ञान 
श्रौर विचारो का प्रसार उसकी “जेनदशेन सार” 
अ्रहत्प्रवचन' भ्रादि ज्ञान-पूर्ण कृतियों तथा पाक्षिक 
वीरबाणी' पत्रिका द्वारा सवंत्र हुमा है । जो 
पाठक उनकी क्रृतियों और 'बीरबाशी' पत्रिका के 
अध्येता होगे, वे सहज ही जान सकते है कि उनकी 


विचारधारा कितनों तथूयपूर्ण, उदार और प्रभाव- 
युक्त थी। 


उन्होंने ऐसे ज्योति्ध रों का सर्जन किया है, 
जो ज्ञान ज्योति सदा प्रज्वलित करते रहेगें। वे 
सभी वाड मय के सतत्‌ प्रकाशक एवं कर्मष्यता 
के ज्वलन्त प्रतीक है | ऐसे कर्मण्य और योग्य शिष्यो 
की परम्परा कमर विद्वानों की मिलेगी । 

स्‍्व० पण्डित जी विद्वान तो थे ही, वे सहृदय 
और उच्चकोटि के मनुष्य भी थे। जान-अनजान 
में हुयी भ्पनी भूल को स्वीकार करने वाले बहुत 
कम लोग होते है । पर पंडित जी ऐसी भूल को 
स्वीकार ही नही कर लेते थे, भ्रपितु उस पर खिन्नता 
भी व्यक्त करते थे । एक घटना उनसे ऐसी हो गयी 


[]) डा० दरबारीलाल कोठिया, वाराशासी 


जिसका सम्बन्ध हम से था । जब उन्हें तथूय ज्ञात 
हुआ तो उन्होंने प० राजेन्द्रकुमार जी न्यायतीर्थ 
मथुरा से उसके लिए खेद प्रकट किया | बहुत वर्षों 
बाद जब मैं सपरिबार जयपुर गया और उनसे 
मिला तो उन्होने न केवल उस भूल का उल्लेख 
किया, किन्तु अपनी सहृदयता एवं भ्रात्मीयता का 
व्यवहार किया । दूसरी बार जब मैं पुन. १६६४ के 
दिसम्बर में स्व० डा० सम्पूर्रानन्‍्द राज्यपाल 
राजस्थान की शभ्रध्यक्षता मे राजस्थान विश्वविद्यालम 
जयपुर मे आयोजित भ्रखिल भारतीय दर्शन परिषद्‌ 
में अपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की ओर से जैन 
दर्शन में सर्वज्षता की सम्भावनाएं विषय पर पेपर पढ़मे 
के लिए गया और प्राप से मिला तो आपने जिस 
झ्रात्मीयता का प्रदर्शन किया वह मेरे मानस पर 
भ्राज भी भ्रकित है-उसे मुलाया नही जा सकता । 
बस्तुतः विद्वान्‌ होना भ्रन्य बात है और सहृदय एज 
उच्चकोटि का मनुष्य होना दूसरी बात है। ऐसे 
मनुष्यों की गरशना देवत्व कोटि मे की गयी हैं। 

मेरा ख्याल है कि प्रतिभामूति प० टोडरमल 
के बाद इतना तथय पूर्ण विवेचक, निर्भीक श्रौर 
प्रभावशाली विद्वान जयपुर मे यदि कोई हुश्रा तो 
स्वर्गीय प० चैनसुखदास जी हुए, जिन्होने वाइ०मय 
के प्रति श्रनन्‍्य निष्ठा एवं आस्था रखते हुए सदा 
विवेक श्र तक॑ से जन तत्वों की विवेचना की 
और समाज को प्रबुद्ध किया । 

ऐसे प्रबुद्ध, निर्भीक, लोकप्रिय विद्वान्‌ के प्रति 
हम लोगो की यही श्रद्धाजलि होगी कि हम उनकी 
छोड़ी परम्परा को सुरक्षित ही नहीं आगे भी 


बढ़ाये । ५७ 
१9. 


पं० चेनसखदास जो : 
__ एक संस्मरण 





पं ० चैनसुखदास जी उन बिरले व्यक्तियों मे थे 
जो प्रथम भट में ही प्रपनी विनय, अपनी विद्गत्ता, 
श्रपने विचारों और प्रपने व्यवहार से मिलने वाले 
को मुग्ध कर लेते थे मुझे पडित जी से श्रनेक बार 
मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रत्येक बार मैं 
उनके गुग्गों से श्रघिकाधिक प्रभावित हुआ । प्रनेक 
गुणों के बीच भी उनके तीन गुण विशेष रुप से 
उल्लेखनीय है । 

सस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति “विशज्ञा विनयेन शोभते' 
यदि क़िसी पर पूर्ण रुप से घटित होती थी तो प० 
चेनसुलदास जी पर। उनका प्रकाण्ड पडिट्य वास्तव 
में बितथ के संयोग से चमक उठा था | इसीलिए 
उनके सम्पक में झाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसमे 
बात करने में एक प्रध्यात्मिक सुख प्राप्त होता था । 
उनके मधुर व्यवहार के कारण ही उनकी विद्वत्ता 
इतनी प्रभावशालिनी हो सकी थी । 

पडित जी का दूसर महान्‌ ग्रुणा था उनका 
उदार सामाजिक हृष्टिकोर झौर उनकी तक सम्मत 
विचार पद्धति । जैनधर्मं में हृढ श्रद्धा रखते हुए 
भी भ्रन्धविश्वास से वे कोसो दूर थे । समाज में 
प्रचलित कुरीतियों की वे बेकिकक निन्‍्दा करते 
थे । धर्म और दर्शन के उन ज॑से अधिकारी विद्वान 
के मुख से निकले हुए समाज सुधार सम्बन्धी विचारों 


श्द 


(] डा० पो० एल० भागंव, जयपुर 





करा कितना प्रभाव होता था यह कहने की आवश्य- 
कता नहीं है । 

पडित जी का तीसरा गुग जिसका उल्लेख 
करना मैं आवश्यक समभता हुं, उनका आतिथूय 
भाव था। भारतीय सस्क्ृति में प्रातिथूय का जो 
महत्व है उसका साकार रूप उनके धर जाने पर 
दिखाई देता था । मैं एक बार पग्रपने मित्र को लेकर 
उनके धर गया था। मेरे मिन्र को अपने ग्रनुसन्धान 
कार्य मे उनमे कुछ सहायता लेनी थी । पडित जी 
ने बडे प्रेम से मेरे मित्र की प्रार्थना सुन कर उनका 
मार्ग निर्देशन किया और भविष्य मे भी उनकी 
सहायता करने का वचन दिया । कार्य सम्पन्न हो 
जाने पर जब हमने उनसे बिंदा मांगी तो पंडित जी 
बोले-ऐेमा कंसे हो सकता है ? बिना कुछ खाये 
पिये ग्राप यहा से कंसे जा सकते है ? यह कह कर 
आग्रहपूर्वक उन्होने हमे बिठाया श्लौर एक बालक को 
भेज कर जयपुर का प्रसिद्ध कलाकन्द मगाया । जब 
हमने बह स्वादिष्ट कलाकन्द खा लिया तभी उन्होंने 
हमे जाने की भ्नुमति दी ॥ 

पडित जी निस्‍्सन्देह हमारे नगर की विभूति 
थे । उनके देहावसान से जो क्षति हुई है उसकी 
पूति सम्भव नहीं है । 


८ अर 


सच्ची 








बह दिन मुझे भ्रभी तक याद है जब मेरे स्व० 
पृ० बाबाजी श्री छोगालाल जी २२ वर्ष पूर्व पड़ित 
चेनसुखदास जी के पास ले गये थे। में काव्य 
मध्यमा एवं हिन्दी प्रभाकर की परीक्षा दैने वाला 
था, पश्रागे क्‍या पाठ्यक्रम हो इसलिए मुझे उनके पास 
ले गये थे । उन्होने मुझ जैसे भ्रपरिचित किशोर के 
साथ भी ऐसे स्नेह से बात की कि मैं भाव विभोर 
हो गया । उन्होने मुझे न्याय लेने को कहा, मैंने 
कहा कि किशनगढ़ (रेनवाल) में जहा मैं पढ़ता था 
न्याय के भ्रध्यापन का प्रबन्ध नहीं है, इसलिए न्याय 
का भ्रध्ययन सम्भव नही होगा । उन्होंने मु्के लेख 
चर्गरह लिखने की भी प्रेरणा दी । मैंने सर्वप्रथम 
सखण्डलवाल जाति के गोत्रों के सम्बन्ध मे एक लेख 
लिखा जिसे उन्होने “बीरवाणी' में श्रविकल रूप 
से छाप दिया, इससे मेरा लिखने के प्रति उत्साह 
बढ़ा । 


मैं सन्‌ १६४८ में जयपुर रह कर अध्ययन 
करने लगा तब उनसे बराबर सम्पर्क रहा । मैंने 
देखा कि वे सभी विद्याथियों से समान रूप से स्नेह 
करते थे। वे विद्यार्थी को ज्ञान एवं चारित्र के 
विकास के लिए भ्रधिक जोर देते थे । भ्रध्ययनशील 
विधार्थियो के प्रति उन्हे विशेष प्रेस रहता था| वे 


(] प॑ बंशीधर शास्त्रो, 


उन्हे उच्च कोटि का साहित्य पढने, समाच्ार-पत्र 
पढने एवं लेख लिखने की बराबर प्रेरणा 
देते थे । 


वे समाज की प्रविवेकपूर्ण रूढियों कुरीतियों 
को समाज के लिए श्त्यन्त हानिकार समभते थे । 
अतः इनके विरोध में वे हमेशा त॑यार रहते थे । थे 
सत्‌-श्रद्धा विवेक के साथ निर्मल चरित्र में विश्वास 
करते थे किन्तु उन्होने चरित्र के नाम पर ढोग का 
कभी समर्थत नहीं किया इसी कारण वे कुछ 
ब्यक्तियों के कोपभाजन भी बने रहे किन्तु उन्होने 
कभी ऐसे कोप की परवाह नहीं की । 


उनको मृत्यु से २ माह पूर्व मैं उनसे मिला था । 
तब उन्होने पदुमपुरा भे होने वाली पंचकल्याणक 
प्रतिष्ठा की स्पष्ट शब्दों में अ्नावश्यकता बताते हुए 
सहमति प्रकट की थी। इस अ्रसहमति को प्रकट 
रुप देने के लिए उन्होने पदुमपुरा तीर्थ क्षेत्र कम्रेटी 
से त्याग पत्र दिया था। जब उनके त्याग पत्र का 
मेला के निणय पर कोई भ्रसर नही पड़ा तब उन्हों 
ने मुझे लिखा “मैंने क्षेत्र कमेटी से त्याग पन्न दे 
दिया किन्तु प्रतिष्ठा होगी ही । इसको रोकने के 
लिए जबरदत क्राति की झावश्यकता है” । 


भ्ह 


स्मृतियों के 
दर्पण में: 
पण्डित जो 


गौर बरण, मध्यम प्राकार और दुबली-पतली 
काया में समाविष्ट पडित जी का व्यक्तित्व बाह्य में 
जितना सुकुमार, सहज और साधारण था बन्तरग 
में उतना ही कठोर, गम्भीर और प्रसाधारण था । 
ज्ञान की गरिमा से मण्डित होने पर भी वे सरल 
ओर विनम्र थे | स्वाभिमान तो उनमे कुट-कुट कर 
भरा था। और यह एक ऐसा ग्रुण था, जिसके 
कारण वे इतर पण्डितों से भिन्न थे । उनके व्यव- 
हार में जहा एक श्रोर सरलता थी वही अनुशासन 
में वे अत्यन्त कठोर थे। बे सबके लिए सुलभ होने 
पर भी इस एक ग्रुणा के कारण पग्रलरूध्य श्रौर 
दुलंभ थे । इसलिये जैन समाज में उत्पन्न होने के 
कारण समाज उन्हे नहीं पहचान सकी और न 
उनके हाद॑ के अनुसार विशेष योग दे सकी । 

मैं जब भी पण्डित जी की आकृति को प्पने 
सामने छायावन्‌ देखता हुं तो मेरे स्मृति-पटल पर 
उक्त रेखाएं एक साथ उभर श्राती हैं। मैं सोचने 
लगता हूं कि पण्डित जी मुझे कितना चाहते थे, 
क्यो ? क्‍या मैं उनके गाव का था । या हू, क्या उनके 
प्रान्त का था या हू, क्‍या उनसे ग्रध्ययन किया था, 
क्या प्रन्य प्रकार से--शिक्षा पाई, क्‍या किसी 
साहित्य-लेखन मे वे मेरे पथ-फ्रदर्शक थे ? इन सभी 
का उत्तर नहीं है। और मैं उन्हें किस श्रद्धा की 
दृष्टि से देखता रहा हूं, यह कोई लिखने की बात 
नही है । किन्तु मुझे कारण बताने मे किसी प्रकार 
की हिचकिचाहूट नही है । क्‍योंकि मैं मानता हू कि 
ज॑न समाज मे बिद्वान्‌ बहुत हैं श्रौर सम्भवतः एक 
से एक बढ़कर भी है; परन्तु पण्डित जी जैसा कोई 
पण्डित नही है । 





' सहयोग देगी । 


(] डा» देवेन्त्रकुमार शास्त्री, नीमच 
भविष्य दष्टा 

उनके जीवन की जो स्मृतिया मेरे जन्तर्मन से 
जुडी हुई है वे मानो श्रद्धा की पुज है। उनके 
आलोक मे मुझे झ्तीत झौर वर्तमान ही नहीं 
भविष्य की रेखायें भी स्पष्ठ भलकती हुई लक्षित 
होती है । वे भविष्यदहृष्टा थे । और इसलिए समाज 
में प्राचीन तथा श्राधुनिक पीढियो एवं विद्वत्मरि- 
ताझ्रो के मध्य ऐसे सेतु थे, जिसका प्रालम्बन लेकर 
समाज की विभिन्‍त समस्यात्रो का निराकरण हो 
सकता था किन्तु दुर्भाग्य से श्राज वे हमारे बीच 
नही है । और जब थे तब हम व्यर्थ की बातों मे 
उलके रहे । काश । आज हमारे बीच होते । 


एकता के हामी 
मैं जहा तक पण्डित जी को समझ सका हु 
उनके भीतर एक तड़प थी औझौर वे हृदय से चाहते 


थे कि उनके जीवन काल में ही समाज एक और 
तेजस्वी बने । 


समाज के तथा विशेषकर राजस्थान एव 
जयपुर के विभिन्न सासकृतिक एव सामाजिक कार्यों 
में पण्डित जी का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सत« 
योग रहता था । कई महृत्त्वपूर्गा कार्य ग्रापके बिना 
सम्पन्न ही नही हो सकते थे । ऐसे महान्‌ शिक्षा- 
शास्त्री तथा श्रादरणीय पाण्डत जी को विनीत भाव 
से श्रद्धाजलिया समर्पित करता हु प्रौर आशा करता 
हूँ कि जैन समाज उनके श्रधूरे स्वप्नो तथा आादशों 
को एक साथ प्रेम से मिल कर सम्पन्न करने मैं 


६० 
७ छे छ 


प्रौढ़ 
विद्वानू 


पं० चेनसुखदास जी न्यायतीर्थ समाज के उन 
शिरोमणि बिद्वानो में से थे जिन्होंने समाज के 
निर्माण मे उल्लेखनीय सहयोग प्रदान किया है। 
पडित जी साहब की सेवाएं समान के सीमित क्षेत्र 
में ही नही रही अपितु उन्होंने श्रपना सम्पूर्ण जोवन 
घमं, समाज तथा देश सेबामय बना लिया था। 
जयपुर के साथ उनका पश्रन्योन्याशित सम्बन्ध था, 
वहा उनका प्रत्येक क्षेत्र मे सदेव अग्रनगी स्थान 
रहा । 

पंडित जी दिगम्बर जेन सस्क्ृत कालेज के एक 
मात्र उन्नायक थे। कालेज के माध्यम से शिक्षा 
जगत को उनकी सर्दव प्रविस्मरणीय सेवाए प्राप्त 
हुई । यही कारण है कि कुशल शिक्षा शास्त्री के रूप 
में राष्ट्रपति पुरस्कार से समाहत होने वाले समाज 
में वे प्रथम प्रज्ञापुरुष थे । 
प्रभावशालो व्यक्तित्व 

विद्वानों के जन्मदाता पडित जी के मार्गदर्शन 
में प्रनेक ग्रनुसधित्सुप्रों ने पी० एच० डी० भ्रादि की 
उपाधिया प्राप्त की । श्रनुसघान तथा प्राचीन वाड- 
मय के शोध खोज की दिशा मे आपकी रूचिपूर्णो 
प्रनेक उपलब्धिया रही । श्री महावीर जी क्षेत्र के 





[(] सर सेठ भागचन्द सोनी, अजमेर 





अन्तगेंत शोध विभाग का प्रारम्भ आपकी ही सफल 
प्रेरणा से हुप्ना । आपकी अनेक मौलिक कृतिया भी 
इस दिशा में समाज वी घरोहर हैं । 

पश्ित जो का व्यक्तित्व प्रभावशाली तथा 
बारी आजस्वी थी। वे निभिक्र वक्त॥ मनीषी, 
साहित्यकार, कुशल पत्रकार, सुयोग्य सम्पादक, 
कर्मठ अ्रध्यापक तथा सफल शिक्षा शास्त्री के रूप में 
सर्देव अ्रविस्मरणीय रहेगे । एक और जहां शिक्षा 
जगत उनकी शअनुपम सेवाश्रो के लिये स्मरण करेगा 
वही दूसरी ओर समाज उनको कुशल उपदेष्टा तथा 
मार्गद्शंक के रूप में विस्मृत न कर सकेगा। 
पाक्षिक पत्रिका 'बीरवाणी' के माध्यम से २१ वर्ष 
तक श्रपने समाज को अनवरत मार्गदर्शन प्रदान 
किया । उनकी लेखन शैली प्रभावक एव सशक्त 
तथा सम्पादकीय सामयिक, निर्भीके एवं प्रेरक 
होते थे । 


दिनगत पंडित जी का निधन समाज की अपूर- 
खणीय क्षति है। मैं अपने हादिक श्रद्धा-सुमन स्वर्गीय 
झ्रात्मा को समपित करता हू तथा विश्वास करता 
हैं कि समाज उनके कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त 
करेगा । 


है 


एक संस्था, 
एक तीर्थ 


पण्डित चैनमुखदास जी का जीवन तीर्थ सा पावन 
भौर फूल-सा कोमल था। थे श्रकेले एक बडी 
ससथा फे बराबर थे । उनके व्यक्तित्व मे एक 
घुम्बकीय झाकर्षण और सगम्राहकता थी जिसके 
कारण उनके सम्पर्क में आने वाला हर व्यक्ति 
उनका अपना हो जाता था। उनकी आत्मीयता 
झभौर निशछल वाणी का जादुई असर होता था । 
यही कारण था कि उनके यश का सौरभ जयपुर 
ध्रोर राजस्थान की परिधि से पार दूर दूर तक 
फल गया था । 


मैं पडित जी से फरवरी १६६५ में पहली बार 
मिला था, पर पत्र व्यवहार द्वारा जो सम्पर्क था 
उसके कारण मुझे शनिक भी ऐसा नही लगा कि 
पहली बार मिल रहा होऊं | थोड़े ही दिन पहले 
उन्होने * वीर॒बाणी” मे भेरे द्वारा सम्पादित सत्य 
शासन-परीक्षा' की समीक्षा की थी । जैन न्याय 


डा गोकुलचन्द्र जेन, बार|शासी 








उनका प्रिय विषय था, इसलिए उनको पुस्तक बहुत 
रूची थी । उसकी लम्बी प्रस्तावता और सम्पादन 
पद्धति से वे काफी प्रभावित हुए थे । जब मैं उनसे 
मिला तो उनका स्नेह इसलिए शग्रौर श्रधिक उमड़ 
झाया कि मैं उनकी परिकल्पना से कम उम्र का 
था। 


जयपुर में दा दिन मका था | पडित जी के 
साथ भ्ननेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई थी । 
श्री महावीर जी क्षेत्र द्वारा सचालित साहित्य शोध 
विभाग के कार्य आदि के विषय में विस्तार से चर्चा 
हुई थी । उनकी हादिक इच्छा थी कि साहित्य 
शोघष विभाग का एक भ्रच्छे श्रनुमधान सस्थान के रूप 
मे विकास किया जाये | जंत बाइ मय शोर 
संस्कृति के अनुसघान और प्रचार-प्रसार के लिए 
उनके मन की आतुरता को मैंने अनुभव किया । 
उनके चले जाने से एक प्रपूरणीय क्षति हुई है । 


परे 


श्रद्धेय कविरत्न प० चेनसुखदासजी न्यायतीर्थ, 
प्रध्यक्ष जैन कालेज, जयपुर का नाम प्रथमत. मुझे 
मासिक पन्न जन दर्शन' से ज्ञात हुआ था, जिसके 
आप प्रधान सम्पादक थे । उसमें प्रकाशित भावपूरं 
हिन्दी संस्कृत कव्ित्ताओं ग्रौर विद्वतापूर्ण लेखों के 
जो ग्रापकी लेखनो से गनुस्युत रहते थे. अध्ययन ने 
मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी । न 
केवल विशिष्ट छात्र, बल्कि वरिष्ठ अध्यापक भी 
समय समय पर प्रापके लेखों व कविताओं की मुक्त- 
कण्ठ से प्रशसा किया करते थे। फलत प्रापके 
दर्शनो की अ्रभिलाषा हुई ! सोचता रहा जैन समाज 
में अन्य विद्वानों की भाति कभी आप भी काशी 
पधारेगे तो प्रनायास ही अ्रभिलाषा की पूर्ति हो 
जायगी, पर ऐसा न हो सकेगा । 


जहा तक स्मरण है सन्‌ १६५७ में प्रीप्मावकश 
के समय मुझे केकडी जाना पडा । वहाँ भी श्रीमान्‌ 
पं० मिलापचन्द्र जी कटारिया आदि प्रखर समालोचक 
विशिष्ट विद्वानों से आप के वैदुष्यकी भूरी-भूरी 
प्रशसा सुनी । विचार किया कि लौटते समय प्रापके 
दर्शन अवश्य करूगा । 


सम्मदत: २० जून १६५७ को जयपुर पहुंचा । 
एक जैनेतर धर्मशाला में सामान रख कर भापके 


कै प्रो० प्रमुतलाल जन दर्शनाचायं, वाराणसी 


>-न अल त+ 





पास गया | उस समय आप कुछ जिज्ञासु ज्ञान 
पिपासु सज्जनों को पाशिनीय व्याकरण पढ़ा रहे थे, 
यश्पि ग्रीष्मावकाश के कारण कालेज बन्द था। 
मिलते ही आपने पूछा-सामान कहां है ? मैंने कहा 
घमंशाला में । तुरन्त ही उन्होंने वहां से सामान 
मंगवा लिया और अपने पास जैन कालेज में ही 
झहरा लिया, जहां वे चौबीसो घण्टे रहा करते थे । 
झ्राप केवल भोजन के लिए हि प्रतिदिन दो बार घर 
जाते थे। मुझे भी वे प्रतिदिन दोनो समय भोजन 
कराने के लिए अपने ही घर लिवा जाते थे । 


मुझे 'नेमिनिर्वाणम्‌' महाकाव्य के कुछ संदिग्ध 
स्थलो का मिलान करने के लिए प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों की प्रावश्यकता थी। प्रापने झपने स्थानीय 
शास्त्र भण्डारों से उन्हें शीघ्र ही मंगवा दिया। 
उन्हीं के कमरे में बैठकर मैं एक सप्ताह तक प्रतियों 
का मिलान करता रहा श्रौर वे प्रपने कार्यों में 
ग्यस्त रहे । 


मैं एक सप्ताह पास में रह कर अपना जो 
भ्रष्यपत किया उसके झ्राधार पर यह समका कि 
भ्राप भनुपम प्रादर्श विद्वान हैं। असाधारण प्रनेक 
विशेषताप्रों के कारण भ्राप ग्राजीवन स्मरणीय हैं। 
छछ 

रे 


बहुमुखी 
प्रतिभा सम्पन्न 
व्यक्तित्व 





पष्ठित च॑नसुखदास जी से मैरा विशेष सम्पर्क 
१६४३ ई० से हुआ जब मैं पटना से प्राचीन भारतीय 
इतिहास एवं सरकृति मे एम० ए० करके जयपुर 
लौटा था । उन्होने मुझे 'राजस्थान मे ज॑न धर्म 
पर शोघ करने के लिये प्रेरित किया । इस विषय 
कोपूरा करने के पश्चात्‌ डी० लिट के विषय 
“राजस्थान के प्राचीन नगर और उनकी संस्कृति” 
पर लिखने को के लगातार प्रोत्साहन देते रहे। 
उनकी हमेशा यह कामना रहती थी कि मुझे शोध 
कार्य मे अधिक से श्रधिक सफलता मिले । वे इसके 





(शेय पृष्ठ ५६ का) 
में कार्य कर रहे हैं ! वस्तुत: वे एक आदर्श अध्या- 
पक थे। प्रात काल से लेकर रात्रि शयन-समय 
तक उनकी समूची दिनचर्या पग्रध्ययन अध्यापन मे 
ही व्यतीत होती थी । उनके इन्ही कार्य-ब्यापारो 
से प्रभावित होकर सन्‌ १६६७ मे राजस्थान से 
एक मात्र श्रंय संस्कृत श्रध्यापक के रूप मे भारत 
सरकार ने उन्हे अ्ध्यापक-दिवस पर पुरस्कृत 
किया । 

राजस्थान सरकृत सलाहकार मण्डल की मीटिंग 
मे उनके कई बार दर्शन हो जाया करते थे । वे 


ह 8. 


[] डा० कंलाशचन्द्र जैन, उज्जेन 





लिये सत्र प्रकार की सहायता देने को तैयार रहते 
थे। 

मुझे जयपुर में शोध कार्य हेतु बहुत लम्बे 
समय तक संस्क्ृत कालेज में पण्डित जी के साथ 
रहना पड़ा | गैंने बारीकी से उनके व्यक्तित्व को 
परला । उनका थ्यत्तित्व बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न 
था। वे एक आददणशं गुरु, विद्वानू, लेखक, ओजस्वी 
वक्ता, समाज सुधारक तथा कुशल नेता थे। ऐसा 
व्यक्ति अरब सम्पूर्ण जन समाज में देखने को नहीं 


मिलता । (के 





बहुमुखी प्रतिभा के घनी थे। उनके इस ससार से 
चले जाने से दर्शन एवं संस्कृत दोनो क्षेत्रों में एक 
ऐसी क्षत्ति हुई है, जो आगामी कई वर्षों तक पूरी 
नही हो सकती । अस्तु, आज वे भले ही भौतिक 
शरीर से इस ससार में न हो, पर अपनी कृतियों से 
सर्देव अमर रहेंगे और हमारा मार्ग दर्शन करते 
रहेगे । हमारी सच्ची श्रद्धांजलि इसी मे है कि 
उनके बताये गये आदर्शों को हम श्रपने जीवन में 
उतार कर उनकी ही भाति स्व-पर हित मे लग्रे 


ग्हे |] 
७७ 


&ए*सुरश्ञामीचन्द न्यायतोर्थह:८० 


मेरे जीवन निर्माता 





पूज्य पडितजी याहब का आशीर्वाद मुे मेरे वचपन 
से ही मिलने लगा था। जब थे जयपुर झ्ाये तब 
मैने महापाठशाला मे प्रवेश लिया ही था। धीरे- 
धीरे सम्पर्क मे श्राता गया और प्रवेशिका श्रेणी 
में थाने के पणश्चात्‌ तो मेरी गणना उनके प्रिय 
शिष्यो में होने लगी। उन्होंने मुर्भ, न्‍्यायतीर्थ की 
उपाधि परीक्षा दिलायी ।म॑ दिन में दुकान पर 
बंठता झौर प्रात एवं रात्रि को उनके पास पढ़ता 
पंडितजी के आशीर्वाद से मुझे न्‍्यायत्तीथे मे 
प्रथमबार ही सफलता प्राप्त हुई छउसके पश्चात 
उनके स्नेह में बराबर वृद्धि होती रही । और 
जीवन के प्रत्मेक क्षेत्र में उनका मार्ग दर्शन मिलता 
रहा । मेरे लघु श्राता चिरंजीलाल को उन्होने 


दर्शनाचार्य कराया । इस प्रकार हमारे पुरे 
परिवार पर उनकी झसीम कृपा रही । जब कभी 
हमारे सामने कोई समस्या बआ्राती हम उनके पास 
चले जाते और अपनी पूरी राम कहानी सुना कर 
उनके मार्ग दर्शन की प्रतीक्षा करते और जंसा भी 
वे कहते उसी के अनुसार हम लोग बढते । मुझे 
सामाजिक क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा 
उन्होने ही दी श्रीर जब तक वे जीवित रहे मुझे 
बराबर किसी न किसी संस्था सें कार्य करने का 
श्रवसर देते रहे । साहित्य क्षेत्र मे कार्य करने के लिये 


' भी वे बराबर प्रेरित किया करते । बास्तव में वे 


मेरे जीवन निर्माता थे । 


पडित जी सा० मेरे गुरु थे यह मेरे लिये गौरव है। मै उनके 
सानिध्य में कितने ही वर्षों तक रहा और जीवन निर्माण की मजिल को ओर 
बढता रहा । श्राज मैं जो कुछ हैँ वह सव उन्ही के आशीर्वाद का सुफल है। वे 
क्रान्तिकारी विद्धानू थे इसलिये देश एब समाज मे व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध 
जीव पर्यन्त संघर्ष करते रहे । उन जंसा कमंठ नेता कभी कभी ही हुआ करते 
है । मैं अपनी झ्नन्‍्त भावनाझो से उनके चररो में श्रद्धाआजलि समपित करता हूँ। 


कप्रचन्द पाटनी 
६५ 


&#&(|8थवी गंजानन्द डेरोलिया॥2४) 





जैन दर्शन केप्रकाण्ड पडित, वीरबाणी के सम्पा- 
दक तथा प्रादर्श अ्रध्यापक श्रद्धय पंडित चेनसुख 
दासजी के निधन के समाचार पढकर मै हतप्रभ 
रह गया । जीवत भर सामाजिक बुराइयो और 
पध्ध विश्वास (से सधर्ष करते रहने के कारण स्व- 
गीय पंडितजी की काया बसे ही कृशकाय थी, 
उसके उपरान्त घरेलू से भी अधिक वे सामाजिक 
समस्याग्रों के लिए चिन्तित रहते थे । 


पंडितनी जीवन ने भर अपने स्वय के लिए 
कुछ नहीं चाहा परन्तु प्रायः सदा ही वे ग्रभाव- 
ग्रस्त लोगों के लिए सहायता की व्यवस्था करने 
में व्यस्त रहते । अनेक निर्धव बालको की शिक्षा 
की व्यवस्था करके उन्हे पडित बनाया। उनके 
दर्जनों शिष्प डाक्टरेट पाकर ग्राज साहित्य जगत 
में सम्मान प्राप्त स्थानों पर है । वे स्वयं संस्थानों 
के निर्माता थे। उनके ही प्रयासों से भारत के 
प्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री महावीरजी का प्रबन्ध समिति 
ने साहित्य शोध विभाग श्रौर छाज्ञवृत्ति कोप की 
स्थापना की । उनकी सतत प्ररणा से राजस्थान 
के विभिन्न शास्त्र भडारो मे अस्त-व्यस्त पडा जैन 
साहित्य प्रकाश मेश्ना सका और उनकी बिस्तृत 
सूचिया तैयार कराई गई। 


झनेक वर्षों से वे दिगम्बर जैन सस्कृत महा- 
विद्यालय के आचाये पद पर कार्य कर रहे थे प्लौर 
राष्ट्रपति द्वारा उन्हें आदशे अध्यापक के रूप में 
पुरस्कृत किया गया था। जयपुर जिले के भादवा 
१६ 


निर्धन के राम 





नामक एक छोटे से ग्राम मे जन्मा यहू वाशिक 
पुश्र॒  कालान्‍्तर मे उदभट . विद्वान 
प्रमतिशील विचारों का प्रतिनिधि विचारक 
बनकर सभी क्षेत्रों मे सम्मान प्राप्त करेगा इसकी 
किसी को कल्पना तक नहीं थी । अपने विचार 
प्रधान पाक्षिक पत्र “वीरबाणी” द्वारा वे सदा 
सामाजिक बुराइयो, झ्न्याय, भ्रष्टाचार तथा प्रगति 
विरोधी आचरण पर करारी चोट करते रहे । 
जयपुर में उनके अनुयायियों, समर्थकों और भक्तों 
की जोरदार पक्ति है। चुनावों के समय सभी 
राजन॑तिक दलो के प्रतिनिधि उनका आर्शीवाद 
प्राप्त करने को लालायित रहते थे। उनकी लोक- 
प्रियता और निष्पृहता का पता तो इसी से चलता 
है कि एक बार सभी राजन॑तिक दलो के प्रति- 
निधियो ने उन्हे सर्व सम्भति से संसद में भेजने की 
पेशकश को थी जिसे पडितजी ने विनम्रता पूर्वक 
यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि मेरा स्थान 
तो साहित्य साधना मे ही है । 


जन विद्गवतू समाज में वे प्रगतिशील विचारों 
के मुखिया माने जाते थे। एक पैर के पक्षाघात 
से ग्रस्त होने के उपरान्त भी पडितजी लेखन कार्य 
मे घोर परिश्रम करते थे। गणतंत्र दिवस के 
पावन दिन लगभग एक पखवाड़े तक अस्वस्थता 
से जूक्कर पंडितजी ने नश्वर शरीर का त्याग 
कर दिया । उसके कुछ दिन पूर्व ही उनके प्रशंसकों 
ने उनकी रोग शैया के समीप हीं उनके ७०वें जन्म 

(शेष पृष्ठ ७१ पर) 


हर्दुसनत फुमा र जे न/८९ 





पूज्य गुरुदेव कविरत्न पं० चेनसुखदास जी 
को दिव गत हुए करीब ७-८ वर्ष होने को श्राये 
किन्तु ऐसा आभास होता है कि वे श्राज भी हमारे 
सामने मोजूद हैं भ्रौर हमे कुछ आदेश दे रहे है। 
जिस समय वे जयपुर की दि० जैन महापाठशाला 
में पधारे उस समय मै प्रवेशिका में पढ़ता था । 
सम्मवत वह वर्ष सन्‌ १९३१ था औौर मेरी आ्रायु 
उस समय (१४ वर्ष की थी । उस समय 
उपाध्याय परीक्षा में सर्वार्थमिद्धि और न्याय 
सिद्धान्त मुक्तावली भी पढ़ाई जाती थी । 
सर्वार्थसिद्धि श्राप हमे पढाया करते थे । तभी झाप 
ने हम लोगो को कलकत्ता यूनिवर्सिटी की 
परीक्षाओ्रो मे बिठाने का सिलसिला चालू किया 
और उसके परिण्णाम स्वरुप सर्वप्रथम न्यायतीर्थ 


(शेष पृष्ठ ६७ का) 


दिन के भ्रवसर पर उन्हें प्रभिनन्‍्दन ग्रंथ तथा एक 
अच्छी राशि भेट करने का सकल्‍प किया था । इस 
सम्मान को प्राप्त करने के लिए पडितजी जीवित 
नहीं रह सके । एक ज्ञान का पुज बुक गया ! 


स्पष्दवादिता स्वर्गीय पडितजी का विशेष गुण 
था जिसे उन्होने कभी नही त्यागा । जैन दर्शन का 
शोध सम्बन्धी उनका कार अ्रभी चल रहा है । 
समाज सुधार की जो जागृति जयपुर जैन समाज 
में भ्राई थी पंडितजी के बिना उसका कार्य श्पेक्षा- 
कृत अधूरा रह गया है। उनके देहावसान पर हुई 


स्वनाम धन्य पूज्य 
पंडित साहब 





परीक्षा पास करने का सौभाग्य १० भंवरलाल जी, 
व० मिलापचन्द जी श्रौर प० केलाशचन्द जी को 
मिला । इसके बाद तो प्रतिवर्ष न्यायतीर्थ 
निकलते ही रहे | श्रभी हाल में प्रापके दो प्रमुख 
शिष्य प० मवरलाल जी नन्‍्यायतीर्थ' एवं डा० 
कस्तू रचन्दजी कासलीवाल क्रमश. समाजरत्न एवं 
इतिहासरत्न की उपाधि से अ्रलकृत किये जा झुके 


है । 


आपके निधन से जो समाज की क्षति हुई 
है उसकी पूर्ति होना असम्भव है । उनकी शिक्षात्रो 
को यदि हम शत्ताश में भी श्रपने जीवन ने उतार 
सके तो उनकी प्रात्मा को असीम शन्ति होगी 
इसमे कोई सन्देह नहीं है । 


शोक सभाओश्रो मे पडितजी का प्रे रणा योग्य स्मा- 
रक बनाने का निश्चय हुआ्ना है। आडम्बरों से सदा 
ही दूर रहने वाले इस मूक भौर हृढ़ निश्चयी, 
समाज सेवी का स्मारक पत्थर का बुत नहीं बन 
कर जीता जागता विद्या मन्दिर, सस्कृति केन्द्र 
प्रथवा सरस्वत्ती का आराघना स्थल बने जहां हर 
ज्ञान का प्यासा अपनी ज्ञान पिपासा को शात 
करने के लिए प्रनुकुल वातावरण, साधन प्रौर 
सुविधा प्राप्त कर सके तो यह निश्चिय ही पडित 
जी के लिए सच्ची श्रद्धाजलि होगी । 


कन्या पर पलक, 
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पण्डितजी साहब समाज क॑ गतिशील विद्वानों 
मे से एक थे। आप उच्चकोटि के लेखक, कुशल 
सम्पादक, विचारक, सफल साहित्यकार के साथ 
साथ निर्भीक वक्ता थे। आपके व्यक्तित्व मे एक 
अनूठी शक्ति थी। आपने अपने तेजस्वी पूर्ण 
भापणो से एवं मौलिक लेखों से समाज मे व्याप्त 
अंध विश्वास, कुरूतिपों व शिथधिलाचारो को दूर 
करने का भरसक प्रयत्न किया । साथ हो युवकों मे 
नवीन विचारो की क्राति लाने का भी प्रयास 
किया । 


युवक बगें आपकी बविद्वता, सादगी से बहुत 
प्रभावत हुआ और कुछ ही समय में आपका 
पुजारी बन गया | वतंमान मे जो दिगम्बर जेन 
सस्कृत कालेज है वह पहिले जैन पाठशाला थी 
लेकिन इसको कालेज 'महाविद्यालय' बनाते का श्रेय 
श्रद्ध यवर को ही रहा | यह राजस्थान की शिक्षण 
समस्याओं मे अपना महत्त्वपूर्ण स्‍थान रखती है तथा 
पण्डित साहब की प्राण है जिसे उन्होने अ्रपनी 
भेहनत रूपी पसीनों से सीचा है। इसमे जैन दर्शन, 
साहित्य, सास्कृत, भ्ग्रंजी की शिक्षा दी जाती 
हैं | भ्रापके स्नातको में अनेक न्‍्यायतीर्थ, शास्त्री व 


ध्८ 


युग निर्माता 





आचाये है जो भारत भर में यश प्राप्त कर 


न्हेहै। 


पण्डितजी साहब की श्रायुर्वेद मे पूर्ण आस्था थी 
अत उन्होंने सस्कृत विभाग के साथ भ्रायुर्वेद विभाग 
की भी स्थापना करवाई जिसके परिर्ाम स्वरूप 
प्रनेक छात्रों ने उनकी छात्रावास में रहकर आयुर्वेद 
का श्रष्ययन किया । 


बाहर से जितने छात्र छात्रावास में आकर 
रहते उन सभी को पण्डितजी साहब इस प्रकार 
रखते थे जैसे कि उनको घर का सुख वही मिल 
पाया हो । वही उनका हरा भरा परिवार था जिसे 
वे सर्देव सुखी देखना चाहते थे । 


पण्डितजी साहब सर्वंगुण सम्पन्न. शास्त्रों के 
ज्ञाता, निर्भीक वक्ता, कुशल लेखक, समालोचक, 
निष्पक्ष विचारक, सन्‍्मार्ग प्रदर्शक, सधर्म प्रचारक, 
सुकवि, विद्वत्रत्न, सज्जनोत्तम, विद्यावारिधी, 
सच्चे साहित्य सेवी, कुशल अध्यापक, परोपकारी, 
हितोपदेशी, श्रप्ठ विचारक, द्वदय के उदार एवं 
निपुणा सम्पादक थे । 


सामाजिक शक्ति और 
शोभा के प्रतीक 


| 


मैंने उनसे एक प्रसंग में एक प्रश्न पूछा-- 
“आप गाधीवादी विचारो के व्यक्ति है फिर सामा- 
जिक दायरे से ऊपर क्‍यों नहीं उठते ?” उन्होंने 
कहा प्रश्न तुम्हारा वजनदार है। गराधीवादी दृष्टि 
एक प्रच्छाई का नाम है। जैन धर्म मे श्रपरिग्रह- 
बाद उससे ऊची श्रौर स्थायी ब्यवस्था है। यदि 
मैं गाधीवादी हू तो इसका यह अर्थ तो नही है 
कि मैं जैन धर्म से हुट जाऊ | जैन धर्म गाघीवाद्री 
से भ्रधिक व्यापक है जैन धर्म कतई साम्प्रदायिक 
नही है । सच तो यह है कि लोगो ने गलत समभा 
है । इसीलिए लोग सामाजिक कार्यकर्ता को सीमित 
दायरे का आदमी मान लेते है | मनुष्य को सेवा 
का काम अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। 
धीरे-धीरे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है फिर वही 
प्रखिल भारतीय स्तर का कार्यकर्ता हो जाता है । 
जैन धर्म को सीमित दायरे मे रखने की भूल हमे 
हमेशा दुख देने वाली साबित होगी । मरी मशा यह 
है कि जैन धर्म की व्यापक भ्रौर सर्वाधिक जानकारी 
के लिए हमारे विद्वानों को अनेक भाषाओं का 
विद्वान होना चाहिये तभी वे प्रभावशाली ढंग से 
धर्म के मम॑ को लोगो तक पहुचा सकते है । 


मैं प्रतुभभ करता हू कि पंडितजी की मंशा 
यदि बहुभाषाविद विद्वानो के सृजन की पूरी होती 
है तथ निश्चय ही जैन धर्म का उत्कर्ष श्रौर उत्तती 
ब्यापकता बढ़ने मे कोई संदेह नही है । 
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विशिष्ट व्यक्तित्व-- 

वे एक स्‍्नेही पिता, कठोर अझनुशासक तथा 
गरिमामय गुरू के रूप मे छात्रो के हृदय मे आजीवन 
प्रतिष्ठित रहे । नि सन्देह पडितजी के श्राचार- 
विचार और व्यवहार से सामाजिक शक्ति मे वृद्धि 
हुई और उनके हर कदम से समाज की शोभा 
बढी है । 
दिशा-बोध-- 

बसे तो समूचा देश ही पडितजी से उपकृत 
श्रौर श्रनुप्राणित हुआ है । राजस्थान के होते हुए 
भी उन्होंने सभी प्रास्तो के विद्याथियों को न केवल 
दिशा-बोध ही दिया है बल्कि उन्हें श्राथिक 
सुविधाएं भी जुटाई है ! उनके सहयोग का 
अबलम्ब पाकर कितने ही छात्र श्राज प्रतिष्ठित 
जीवन व्यतीत कर रहे है। 

बुन्देल खंड के सैकडो छात्रो को पंडितजी ने 
जीविका की दृष्टि से स्वावलम्बी बनाने के लिए 
जैन सम्कृत कालेज, जयपुर मे प्रायुरवेंद विभाग की 
स्थापना की । विभाग की स्थापना करके ही वे 
सस्तुष्ट नहीं हुए उन्होंने छात्रो को छात्रवृत्तियां 
दिये जाने की भी व्यवस्था कराई । इस प्रकार 
छात्रों के पंडितजी सब कुछ थे । उनके उठ जाने से 
सम्पूर्ण समाज की महान्‌ क्षति हुई है लेकिन 
बुन्देल खड का तो सहारा हीं दूट गया है 


पीन जननी जननन-- 2००+-मनम्त 
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__सोजावियों के छल | न्‍ाणा के हितंषी 


2:3५ ०ह. गंगाराम गए): 





विगत कई वर्षों से महावीर भ्रतिशय क्षेत्र द्वारा 
संचालित शोध सस्थान ज॑न साहित्य श्ौर सस्कृति 
के शोध का प्रमुख तीर्थ बना हुआ है । देश के 
उच्चकोटि के शोघको ने भी यहां के ग्रन्थों का 
अवलोकन और आलोडन किया है । इसकी 
स्थापना पूज्य पंडितजी की प्रेरणा से ही हुई थी । 


पूज्य पडितजी भारतीय दर्शन एवं सस्‍्कृति 
तथा जेन साहित्य के बड़ विद्वान्‌ थे। सस्कत के 
ग्रतिरिक्‍त प्राकृत और भ्रपम्रश भाषाशरो मे भी वे 
निष्णात थे। अ्रतः शोधाथियो को उनसे बडी 
सदद रहती थी । उनकी यरलता व सौजन्य को 
देखकर कोई भी जिज्ञासु श्रपनी समस्याझ्रों के 
समाधान में नि संकोच उनकी विद्वता का लाभ 


उठाता था । में शोधार्थी के रूप मे जितनी बार 
प्रौर जब भी पूज्य पंडितजी के पास गया, 
उन्होने सदेव रुचिपूर्वक मेरे कार्य को प्राथप्रिकता 
दी । शोधार्थी को सबसे बडा लाभ उनके प्रति 
समस्त जन समाज की भ्रसीम श्रद्धा का था | चाहे 
श्वेताम्बर हो और चाहे दिगम्बर श्रावक, पूज्य 
पडितजी का नाम लेने मात्र से उसने मेरी 
सम्मानपूर्वक यथेष्ट सहायता की । 


पूज्य पडितजी की इस पृुण्यमयी स्मृति के 
अवसर पर में, शोधार्थियो के एक प्रतिनिधि के रुप 
में उनकी उदाराशयता एवं ज्ञानगरिमा को स्मरगा 
करता हुआ उन्हे भाव-भीनी श्रद्वाइ्जलि समर्पित 
करता हू । 


पूज्य पंडितजी सा० के उपकारो का स्मरण करते ही मेरा मस्तक उनके 
चरणो मे भुक जाता है । उन जैसा गुरु पाकर मैं ही नही मेरे ज॑से सैकड़ों 
हजारो शिष्यकत कृत्य है। मै श्रौर मेरे भाई सा० (डा० कस्तूर चन्द जी 
कासलीवाल) बचपन में ही उनके चरणों ञ्राये और उनके अंतिम समय तक 
उनकी छत्रछाया में रहे यह हमारा सोभाग्थ हे । उन जैसे हितेपी, शुभचिन्तक 
एवं झ्रादर्श गुरु के चरणों मे शत शत वन्दन । 


बेच्च प्रभुदयाल कासलोवाल 


विविध गुणों के धनी 





राजस्थान की रत्तगर्भा वसुन्धरा ने जहा 
बिश्व प्रसिद्ध शुर वीरो झ्ौर योद्धाश्रो को पैदा 
किया है, वहा उसकी कोख से महान साहित्यकारो 
कवियो, तन्त्र-मन्त्र शक्तियों, ज्योतिषियों, धर्मोपिदे- 
शको और भक्तों ने जन्म लिया है | 


महाकवि माघ से लेकर स्व० श्री मधुसूदनजी 
ओभा, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, भट्ट श्री सथु रा- 
नाथ शास्त्री तक कई प्रतिभाझ्नो ने इस राजस्थान 
में देव बागी के स्वरूप को सथारा श्ौर समृद्ध किया 
है । स्वर्गीय श्री चेनसुखदासजी देववाणी की इसी 
श्रागाधना परम्परा की एक महत्त्वपूर्ण कडी थे । 
बेयक्तिक सुख-सुविधाओ का परित्याग करके ऋषि- 
वत साहित्य और शास्त्रों की विशाल वारिधी में 
अवगाहन करने वाली विभूतिया बिरली ही होती 
है | श्री चेनसुखदासनी राजस्थान की ही नही 
प्रपितु भारत की ऐसी ही विभूतियों मे से थे । वे 
भआाजी4न संस्कृत साहित्य के अध्ययन, अध्यापन 
और सृजन में सलगन रहे । शारीरिक बाधा के बीच 


#(ु/श्ी घनश्याम गोस्वामी सहायक 
निरदेशक-सस्कृत शिक्षा, जयपुर |9३४* 





भी उन्होंने जो ससस्‍्कृत की सेवा की है वह भ्रवि- 
स्मरणीय है । श्रध्यापन एवं धामिक उपदेशों के 
माध्यम से उन्होने श्रनेको व्यक्तियों का निर्माण भी 
किया । उनकी सृजन शक्ति ने उन्हें अमरत्व भ्रदान 
किया है । 


उन्होंने आजीवन भारतीय सस्कृति की सेवा 
में निरन्तर रहकर एक झद्भुत झ्ादर्श को देश के 
समक्ष रखा और मार्ग द्शन कराया। आपकी 
व्याख्यान शली बहुत ही सरल एवं मनोहर थी । 


विविध विषयों के गहन भ्रध्ययत के कारण 
उनकी श्रध्यापन शैली में एक समन्वयात्मक प्रवाह 
था । विद्यार्थी उन्हे ग्रादर्श अध्यापक समभते थे 
और थे भी । पण्डितजी अपने पास प्रध्ययन करने 
वाले प्रत्येक छात्र की मनोदशा एवं बाह्य परिध्थिति 
से पूर्ण परिचित रहते थे तथा उनकी सहायता के 
लिए सदा सबंदा तैयार रहते थे । 
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श्री महावीर क्षेत्र कमेटी के मन्‍्त्री स्व. श्री रामचन्द्रजी खिन्दूका एवं स्व श्री सेठ 
बधघीचन्दजी गगवाल के साथ पंडित चेनसुखदास जी ( 
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विश्व के घामिक इतिहास में ऐसे श्रनेकों 
व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भझ्राध्यात्मिक भ्रनुभव फो 
जीवन का चमोत्कषं स्वीकार किया है | ऐमे व्यक्ति 
किसी देश, जाति, समाज श्रादि के बघत से बध हुऐ 
नही है। विभिन्न वातावरण, विभिन्न देशकाल, 
विभिन्न धर्म सम्प्रदायों मे उत्पन्न व्यक्तियों ने एक 
ही प्रकार के प्राध्यात्मिक झनुभवों की घोषराा की 
है । इससे प्रतीत होता है कि प्राध्यात्मिक झनुमव 
वैज्ञानिक अनुभव की भांति मानव जाति की सम्पत्ति 
है । इन आध्यात्मिक भ्रनुभव करने बालों को 
विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है । उदाहर- 
णार्थ योगी, सन्त, तीर्थंकर, केवली, बोधिसत्व, 
सूफी शुद्धोपयोगी, बहँत्‌, स्थितप्रज्ञ इत्यादि । सभी 
योगियों तीर्थंकरों श्रादि ने उस अनुभव को परामा- 
नसिक एवं इन्द्रियातीत घोषित किया है । उसे एक 
अपूर्व अन्तहूं प्ट्थात्मक अनुभव कहा गया है। 
भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति एक समस्या है । 
मौन के द्वारा ही वह उत्तम रुप से झ्रभिव्यक्त हुश्ा 
है । वह अनुभव शान्त एवम निःशब्द है। पर जब 
इस प्रन्तह व्यटायत्मक आ्राध्यात्मिक भ्रनुभव की 
अभिव्यक्ति का प्रयास किया जाता है तो हम तुरन्त 
मानसिक बुद्ध यात्मक स्तर पर उतर पते है । बुद्धि 
के द्वारा उसको समभने का प्रयास प्रारम्भ होता है । 
बुद्धि विश्लेष्णात्मक होती है। वह दृष्टियो के 
माध्यम से अनुभव को पकड़ना एवं प्रभिव्यक्त करना 


निश्चय श्र व्यवहार 


[_) डा० कमलचन्द सोगारी, उदयपुर 


/नजजननत 


चाहती है । वबहु इस जनुभव को दूसरों के लिये 
बुद्धिक्‍स्थ बना देना चाहती हैं। बौद्धिक स्तर 
झनुभव को सामाजिक बनाने का प्रयास है। इस 
प्रयास से अनुभव अपनी मौलिकता खो देता है 
फिर भी वह एक प्र्थ मे सामाजिक बन जाता है। 
बुद्धि प्रत्ययों के माध्यम से कार्य करती है। इस 
लिए वह आध्यात्मिक झनुभव के खण्ड-खण्ड कर 
देती है । पर मानव के पास इस अनुभव को दूसरों 
तक पहुंचाने का बुद्धि और भाषा के श्रतिरिक्त और 
कोई माध्यम भी तो नही है | भ्रनुभव के सामाजी- 
करर के लिए बुद्धि और प्रत्यात्मक भाषा एक सात्र 
शरण है । जैन दर्शन में उस श्राष्यात्मिक अनुभव 
को व्यक्त करने के लिये जिस शैली का उपयोग 
किया गया है उसे हम “नय” शैली कहते है । और 
जिन नयों का उपयोग किया गया है उन्हे हम 
निश्चय नय और व्यवहार नय कहते है | पर यह 
ध्यान रहे कि पझ्नुभव इन दोनों नयों से अतीत हैं। 
प्राचायय कुन्द-कुन्द ने कहा है: “ नय पक्ष से रहित 
जीव मात्मा का भनुभव करता हुआ दोनो नयों के 
कथनो को मात्र जानता है। भौर उन्हें किचित्‌ मात्र 
भी ग्रहण नही करता ( समयसार १४३ ) इसका 
अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक अनुमव नयातीत 
है । 

जैन दर्शन की यह नय शैली उसके अनेकान्त- 
वाद का परिणाम है । वस्तु के स्वरुप को कहने के 
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लिए जैन दार्शनिकों के विभिन्न नयों का उपयोग 
किया है । उन सब नयो का विभाजन हम दो 
प्रकार से कर सकते है । 


(१) तथ्यात्मक (२) सुल्यात्मक 


द्रव्याथिक और पर्षायाय्रिक नय तथा इन्ही के 
भेद रुपो मे नैगम, सप्रह भ्रादि सात नय तथ्यात्मक 
है । निश्चय श्र व्यवहार मूल्यात्मक नय है और 
इनका उपयोग जीव की ग्राध्यात्मिक यात्रा को 
“्यक्त करने के लिए ही किया जाता है । नयो का 
यह उपयुक्त विभाजन-ऐसे ही है जैसे जेन दर्शन में 
सात तत्व शौर छह द्रव्यो का हैं। सात तत्वों का 
उद्दे श्य मुल्यात्मक है जो जीव की निम्नतम अवस्था 
से उच्चतम भ्रवस्था की श्रोर ग्रग्नसर होने के मार्ग 
को अभिव्यक्त करता है । छ़ द्र॒व्यों का वर्रान 
तात्विक दृष्टिकोण की श्रभिष्याक्ति है | ग्रर्थात्‌ 
मनुष्य के सामने जब प्रश्न जीव के विक्रास का 
होता है तब दृष्टि मृल्यात्मक होती है गौर सप्त 
तत्वो का सहारा प्रहण करती है। पर जब प्रश्न 
जगत के भ्रन्तिम तत्वों को समभने का होता है । 
तो दृष्टि तथ॒यात्मक होती है भ्रोर द्वव्यो के रुप मे 
प्रकट होती है । यहा यह बात ध्यान रखनी चाहिये 
कि तथूय झौर मूल्य का विभाजन वस्तु स्थिति में 
नही होते हुए भी बुद्धि के दृष्टिकोण से भ्रवश्य 
उपस्थित है । 


उपय क्त विवेचन का अभिप्राय यह है कि जैन 
दर्शेन की निश्चय श्रौर व्यवहार शैली जीव के 
विकास का उदघाटन करने वाली मूल्यात्मक शैली 
है । इस शैली को परिपक्व ग्रवस्था तक पहुचाने 
का श्रेय श्राचाये कुन्दकुन्द को है। उनके समय- 
सार, प्रवचनंसार, नियमसार आदि ग्रन्थ इस शैली 
का निरुपण करने वाले श्रद्वितीय ग्रन्थ है। निश्चय 
नय जीव के शुद्ध स्वरुप का कथन करने वाली दृष्टि 
है भौर व्यवहार नय उसके अशुद्ध स्वरुप का कथन 


करती है। इसलिए समयसार में कहा गया है कि 
निश्चय नय भूतार्थ है और व्यवहार नय श्रभूतार्थे 
(समयसार-११) । मूल्यात्मक हृष्टि से जीव का शुद्ध 
स्वरुप ही ग्राह्म है श्रौर जीव का ग्रशुद्ध स्वरूप 
अग्राहय है। यदि निश्चय नय ग्रात्मापेक्षी है तो 
व्यवहार नय समाजापेक्षी हैं । दूसरे शब्दों मे यह 
कहा जा सकता है कि राग और हूवंष, शुभ भ्रौर 
अशुभ, मान और अपमान, घुग्गा और प्रेम आदि 
समाज लक्षी है। दूसरे के प्रस्तित्व के बिना इन 
दन्दों की भ्रभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। इसलिए कहा 
गया है कि यह सब व्यवहार हैं | श्रात्मा राग ह ष 
रहित है, मान श्रपमान रहित, है जो ऐसा कहा 
गया है कि आत्मापेक्षी हृष्टि है इसलिए निश्चय 
नय है। मैं यहां यह प्रश्न उपस्थित नही कर रहा 
हू कि श्रात्मापेक्षी समाजापेक्षी नहीं हो सकती है । 
मेरा मानना यह है कि आत्मापेक्षी हष्टि वाला ही 
शुद्ध सामाजिक दृष्टि बाला हो सकता है। इस बात 
का अधिक विवेचन करना अप्रासगिक होगा । 
निश्चय और व्यवहार के संदर्म मे मै यही कहना 
चाहता हूं कि श्रात्मापेक्षी होना निश्चय है और 
परापेक्षी होना व्यवहार है | परापेक्षी का अर्थ है 
राग-द्व प, शुभ-अणुभ तथा शरीर एवं अस्य की 
दृष्टि वाला होना । उदाहणाथ निश्चय नय से जीव 
रुप, रस गन्ध रहित चेतना गुण वाला, किसी चिन्ह 
से ग्रहण न होने वाला तथा आकार रहिंत है 
(समयसार ४६)। किन्तु व्यवहार नय से जीव रूप, 
रस गध वाला, राग हू प का कर्ता सुख-दुख का 
भोक्ता तथा स्वदेह परिमाण वाला है। जीव कर्मों 
से स्पश्ित है व्यवहार नय की दृष्टि है। किन्तु 
जीव कर्मों से अस्परशित हूँ यह निश्चणम नय की 
दृष्टि है । 


उपयु कत विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि 
निश्चय नयी व्याख्या सार्वभौमिक होती है जब कि 
व्यवहार नयी व्याख्या सीमित भौर एक देशीय 
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होती है । जैन दार्शनिकों मे आध्यात्मिक तत्वों की 
व्याख्या के लिए इत दोबों नयो का उपयोग किया 
है । सम्मग्दर्शन, सम्यगुज्ञान, भौर सम्यक्वारित्र की 
स्थाह्या इन दोनों नयो की शेली पर की गई है । 
इसी कारण इन तीनो की व्याख्या सर्वदेशीय और 
एक देशीय बन गई हैं । जंसे सम्यग्दर्शन को 
लीजिए । निश्चय नय की दृष्टि से आत्मा ही 
सम्यग्दश्शन है किन्तु व्यवहार नय के दृष्टि से 
सम्यरदर्शन की व्याख्या भ्लग-अलग समयो मे 
अलग अलग कर दी गई है। कभी कहा गया हैं 
सात तत्वों का श्वद्धान सम्यग्दर्शन है, कभी कहा 
गया है देव-झासुत्र, गुरू का श्रद्धान सम्यग्दर्शक है। 
इसी प्रकार निश्चय नय से सम्यकचारित्र का 
भ्रभिप्राय है भ्रात्मा मे रमण | व्यवहार नय से 
सम्यक्चारिन्त की व्याख्या शुभ-अ्रशुभ भात्रो पर 
झ्राश्चित हीने के कारण परिव्रतंनशील है । शुभ 
प्रशुभ भाव पर की अपेक्षा रखते हैं तथा सामाजिक 
मूल्यों पर उनकी व्याख्या आश्वित होतो है + सामा- 
जिक मूल्य सा्वकालिक नहीं हो सकते है इसलिये 
व्यवह्यर नय से सम्यवचारित्र को व्याख्या भी सातवें 
कालिक नहीं हो सकती । कभी हमे बारित्र के 
बाह्य प्रक्ष को पकड़ना पड़ता हैं श्रौर कभी अन्य 
पक्ष को । इसलिये व्यवहार की व्याख्या परिवतंन- 
शील ही होती है। निश्चय नय की दृष्टि से 
सम्यग्शान का श्रर्थ है प्रात्मज्ञान, किन्तु व्यवहार 
नय की दृष्टि से परवस्तु का शान सम्यस्ज्ञान है । 
इस तरह से निश्चय नय परिवर्तेनशील व्यास्याश्रों 
को स्वीकार न कर अपरियतंनशील व्याख्याओ का 
हामी होती है । 


इतना सब कुछ होते हुए भी व्यवहार नये 
निश्चय नय की हृष्टि को हृदयगम कराने वाला 
होता है । जिन लोगो को निश्चय नय का कथन बुद्धि- 
गम्य नहीं होता और इस काररणा वे उस मार्ग का 
अनुस रण नहीं कर सकते उनके लिए व्यवहार नय 


उपयोगी होता है। भाचार्य भमृतचन्द्र कहेले है कि 
अज्ञानी जीकों को समभाने के लिए व्यवहार मयका 
उपयोग किया जाता है (पुरुषार्थ सिद्धचु॒ुपाय) 
जैसे किसी व्यक्ति को शुद्धोपपोग की बात समभ मे 
न आए तो उसको शुभ-अशुभ भावों के माध्यम से 
समझाने का प्रयास किया जाता है । इस प्रकार 
व्यवहार नय निश्चय नय का निमित्त बन सकता 
है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति व्यवहार नय मे ही 
झटक जाय श्रौर उसी को अन्तिम मान ले तो बह 
व्यबहा राभासी कहलायेगा । ऐसे व्यक्ति धर्म के 
सार्वभौमिक तत्य के जाने बिता धर्म के बाह्य रुपों 
से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । वास्तब मे देखा जाय तो 
व्यवहार नय उसी समय व्यवहार नय होता हे (जस 
समय वह निश्चय नय की ओर दृष्टि को मोडने 
वाला बने श्रन्यथा वह व्यवहाराभमास ही है । इसी 
वरह यदि कोई व्यक्ति श्रपनी वर्तमान स्थिति को 
विचारे बिना निश्चय नय की हृष्टि से अपने को 
शुद्ध मान बैठे और शुभ भावों को बन्ध का कारण 
जानकर हेय कह दे तो वह व्यक्ति निश्चयाभासी 
होगा । निश्चय दृष्टि को व्यव्टार की भपेक्षा है तो 
व्यवह्वार दृष्टि को निश्चय की । 


ये दोनो नय श्रध्यात्म के लिये प्त्यन्त प्रावश्यक 
है क्योकि मनुष्य आत्मानुभव पर तुरन्त ही छलांग 
नही लगा सकता । वह शर्तें .शने. ही उस झोर भ्रग्नसर 
होता है। ऐसे समय मे निश्चय नय उस दिशासूचक 
यजत्र की भाति होता है जो सही दिशा मे चलने की 
श्र रणा देता रहता है और व्यवहार नय को अपने 
ऊपर हावी नही होने देता । व्यवहार को निश्चय 
का भ्रनुगमसन करने वाला बनाये रखता है । यदि 
यह कहा जाय कि निश्चय के बिना ब्यवहार भ्रंघा 
है भौर व्यवहार के बिना निएचरय कोरा काल्पनिक 
है तो कोई अत्युक्ति नही होगी । स्लानसिक स्तर पर 
वे दोनो परस्परापेक्षी हैं । जंसा कहा जा चुका है 
अ्रनुभव स्तर पर न निश्चय है भौर न व्यवहार । 


७६ पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


हमें यहां यह नहीं भूलना चाहिये कि निश्चय 
और व्यवद्वार का वास्तविक प्रतुभव सम्यर्हषिर को 
ही हो सकता है । सम्यर्हष्टि झात्माएँ दो तल पर 
जीती हैं। एक तल पर वे अतन्त की भ्ौर उन्मुख 
हैं तो दूसरे तल पर उनका सान्‍्त से सम्बन्ध हैं । इन्हे 
भान हो चुका है कि जिस तल पर वे जी रही हैं 
बहू अन्तिम नहीं है। अतः वे गअ्रननन्‍्त में छुतांग 
लगाने के लिये सेव उद्यत हैं । ये ऐसी पझात्माएँ 
हैं जिनमे ग्ननन्‍्त के प्रति जागरुकता उत्पन्न हो चुकी 
है। उनके जीवन में प्रनन्‍्त और सान्‍्त का सघर्ष 
मतिमान हो उठा हैं। ऐसी आत्माप्रो के अनन्त 
झौर सान्‍्त तल को भी निश्चय और व्यवहार कहां 
जा सकता हैं। ये जीती है व्यवहार तल पर, उन्मुख 
हो ब्रुकी हैं निश्चय की श्रोर । सम्पग्हष्टि के लिये 
व्यवहार एक विवशता है क्योकि आखिर उसे उस 
तल से उठकर निश्चय तल में जीना ही है । जीवन 
के इन दो स्तरों का प्रतुमव केबल सम्यर्हष्टि को 
ही हो सकता है | मिथ्याहृष्टि जीव इनका अनुभव 
नहीं कर सकते क्योकि उनमे अनन्त के श्रति जाइति 
का पूर्ण अभाव हैं। इसलिये क्ुन्दकुन्द ने समय- 
सार भे कहा है “ सर्व लोक को काम, भोग सम्बन्धी 
बन्ध की कथा तो सुनने मे आ गई, परिचय मे भ्रा 
गई और भ्रनुभव में भ्रा गई, इसलिये सुलभ है, 
किन्तु आत्मा का भिन्नत्व न तो सुना है, न परिचय 
में श्राया है श्रौर न प्रनुभव में आया है, अतः एक 
मात्र वही सुलभ नहीं हैं ”  । यह बात आचार ने 
उन जीवो के लिये कही है जो केवल शरीर तल पर 
ही जी रहे हैं । वे चाहते हैं कि मनुष्य इस तल की 
सीमाझ्नो को जानकर अनन्त की श्रौर अग्रसर हो। 
क्योकि पिह को स्वथा नही जानने वाले पुरुष के 
लिये जेसे बिल्ली सिंह रूप मे दिखाई देखे लग जाती 
है, उसी प्रकार निश्चय नय के स्वरुप से अपरिचित 
पुरुष के लिये व्यवहार ही मिश्चवय नय के रूप में 
दिखाई पडने लग जाता है । 


निश्चय भ्ौर व्यवहार के इस संद्धान्तिक 
विवेचन के पश्चात्‌ पश्रब हमें यह देखना है कि 
भअ्रध्यात्म के मूलभूत पहलुम्रों का इन दो दृष्टियों से 
मूल्याकन कंसे किया जा सकता है । दूसरे शब्दों में 
यह कहा जा सकता है कि किस प्रकार जीव, पुष्य- 
पाप, आश्रव, संवर आदि तत्वों का तथा कर्ता-कर्म 
श्रादि विषयों को इन दो हृष्टियों से परखा जा 
सकता हैं ? निश्चय दृष्टिकोण से जीव भौर शरीर 
कभी भी एक पदार्थ नहीं हो सकते किन्तु व्यवहार 
नय जीत और शरीर की एकता प्रतिष्ठापित करता 
है (समयसार २७) इसी प्रकार निश्चय से मैं एक 
है, शुद्ध हुं, दर्शत-ज्ञान मय ह, सदा भ्ररूपी हूं, पर 
द्रव्प किचित सात्र भी मेरा नहीं है (समयसार-३८) 
जीव के वर्शा नही है, गंध नहीं है, राग ओर द्वष 
भी नहीं है ऐसा कथन करना निश्चय नय है और 
जीव के ये सभी है ऐसा व्यवहार नय से कहा जाता 
है (समयसार ५० से ५६) जैसे मार्ग मे जाते हुए 
व्यक्ति को लुठता हुआ देखकर “ “ यह मार्ग लुटता 
है” ” इस प्रकार लोक में व्यवहार होता है किन्तु 
निश्चय से विचार किया जाय तो मार्ग नही लुटता 
मार्ग मे जाता हुप्ना मनृष्य ही लुटता हैं । इसी प्रकार 
जीव में शरीर के सम्बन्ध में रुप, रस, गध का 
व्यवहार होता है । निश्चय से जीव तो शुद्ध स्वरुप 
है उसे ससारिक केवल व्यवहार से ही कहा जाता 


है। 


कर्ता-कर्म के सम्बन्ध में भी इन हृष्टियों से 
विचार किया जा सकता है। यह कहना कि जीव 
राग-ढूव ष पुदूगल कर्मों का कर्ता है श्रौर उन्हीं का 
भोक्ता है, व्यवहार है । निश्चय नय से यह 
आरमा श्रपने शुद्ध भावों का कर्ता भ्ौर भोक्‍ता है 
(समयसार ८३-८४) यदि निश्चय से यह प्रात्मा 
पुदुगल कर्म को करे और उत्ती को भोगे तो यह पर 
द्रव्य का करने वाला हो जायेगा जो कि युक्ति सगत 
नहीं है | व्यवहार से यह कहा जाता है कि यह 
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आत्मा घद, पट, रथ इत्यादि वस्तुओं को ओर 
करोधादि कर्मों को करने वाला हैं। यदि इसी को 
निश्चय से मान लिया जाय तो यह आत्मा पर 
द्रव्यमयी बन जायेगा । निश्चय दृष्टिकोण से शुभ 
अशुभ भावों का कर्ता और भोक्‍ता आत्मा नही हो 
सकता । वह तो केघन शुद्ध भावों का ही कर्ता हो 
सकता है, क्‍योंकि उसी से उसकी तन्मय्रता सम्भव 
है । अतः कहा जा सकता हैं कि आत्मा प्रयने को 
ही कर्ता है और शअ्रपने को ही भोक्‍ता हैं भ्रन्य को 
नहीं ([सम्रयपार ८३े) इमका प्रभिप्राय यह नहीं है 
कि राग-द्व ष आदि परिणामों का उत्तरद'यित्व जीव 
पर न हो | जीव श्रनादि काल से कर्मों से बंधा हुआा 
हैं, इसलिये कर्मो का निमित्त पाकर राग-द्व पादि 
परिणाम जीबो के होते हैं इस बात से इन्कार नहीं 
किया जा सकता । बात यह है कि जिस भूमिका मे 
जीव होता है उस सबधी भावों का कर्ता व भोकक्‍्ता 
होता है ॥ कहा हैं भज्ञानी के भाव ज्ञानमय होते हैं 
६ समयसार१३०,१३१ )। 


निश्चय और व्यवहार हृष्टि से पुण्य भश्ौर पाप 
पर भी विचार किया जा सकता है। सक्षेप मे कहा 
जा सकता है कि अहिसा आदि ब्रतों का घाररग 
करना पुण्य है तथा क्रोध, मान माया लोभादि 
कषायो के वशीमूत होकर नाना प्रकार के हिसादि 
कुकर्म करना पाप है । इन्ही को शुभ-अ्रशभ कर्म 
भी क्रमशः कहा जाता है। चारित्र के क्षेत्र मे भ्रशुभ 
तो त्याज्य है ही । उसके लिये तो कोई स्थान है ही 
नहीं । पर शुभ भ्रहण करने योग्य है । प्रध्यात्म में 
प्रश्न यह है कि क्‍या निश्चय हृष्टिकोण से शुभ को 
ग्राह्म कहा जाय ? जब यह प्रश्न उठता है तो 
भ्राचायय कुन्दकुन्द कहते हैं कि पुण्य भी एक सोने 
की बेडी है (समयसार १४६) इसका अभिप्राय यह 
मही सममना चाहिये कि शुभ कर्म जीवन में पूर्ण - 
तया हेय है। जब तक मनुष्य आत्मानुभव की 


भूमिका पर अवत्थित नहीं होता तब तक शुत्र कर्म 
उपादेय हैं। उस भूमिका को प्राप्त करने के पहिले 
ही यदि शुभ कर्मों को हेय मान लिया जायगा तो 
व्यक्ति अशुभ से बचने के लिये किसका सहारा 
लेगा । इससे यह भी नहीं समर लेना चाहिए कि 
वह शुभ करते करते शुद्ध को प्राप्त हो जायगा। 
शुद्ध भाभो की प्राप्ति तो शुद्ध भावों से ही होती है 
शुभ से कही । दूसरे शब्दों में, निविकल्प प्रजस्था 
की प्राप्ति सविकल्प ग्रवप्था से नहीं हो सकती | 
सम्भवतया इसी बात को ध्यान मे रखकर प्राचार्ये 
कुन्द-कुन्द ने कहा “प्रतिक्रमण, निन्‍्दा ग्रादि विय- 
कु मे है” (समयसार ३०६) यदि इस घात को सुस 
कर कोई आत्मा विना शुद्ध में स्थित हुए शुभ को 
छोड दे तो ध्यान रहे वह भात्मा मशुभ में चला 
जायगा । इसलिये सामान्य जीवो के लिये शुभ ही 
एक मात्र महारा है। जहा-जहा शुभ को व्यवहार 
कह कर त्याज्य कहा गया है वहां वहा निश्चय की 
भ्रपेक्षा ही ऐसा है । 


जैन दर्शन मे निश्चय और व्यवहार के इस 
विवेचन के पश्चात्‌ हमे यह देखना है कि अद्वत 
बेदान्त के परमार्थ और व्यवहार का इससे क्या भेद 
है । भरद्व त वेदान्त के अनुसार ब्रह्मा ही परमार्थ रूप 
से सत्य है, भौतिक तस्व व्यवहारिक रूप से सत्य 
है । इस तरह यहा सत्ता के परमार्थे भ्ौर व्यवहार 
रूप से भेद है । जेनो का व्यवहार नय वस्तुप्रो की 
सत्ता को नही छूता है। वह तो केवल झ्ात्मा के 
पतन की झोर संकेत करता है और निश्चय नय 
उच्चतम अवस्था तक पहुंचने की ओर प्रे:रेत करता 
हैं। जेन दर्शन में सत्ता के विभाग पारमाधिक और 
व्यावहारिक रूप से नही किये गये हैं। इस तरह से 
जैन दर्शन के निश्चय और व्यवहार बसे नही हैं जैसे 
श्रद्व त वेदान्त के परमार्थ भ्ौर ब्यवहार । दोनों मे 


मौलिक भेद है । 
७छछ छ 


जैन दर्शन में सर्वज्ञ सिद्धि 


() डा० रामजोसिह, सागलपुर 








जैन दर्शन में सर्वेज्ता जीव का वास्तविक 
स्वभाव भी है और उसका परम प्रादर्श भी । 
स्वाभाविक स्थिति में जीव “अनम्त-चतुष्टय ' को 
प्राप्त रहता है, इसलिये अनन्त थीये एवं भ्रनन्त 
सुख के साथ-साथ अनन्त दर्शन एव प्रनन्‍्त ज्ञान 
युक्त भी होता है। कषायों के कारण कर्मों के 
अनुरूप जब पुदूगल जीव में जमा होते हैं, तभी वह 
बन्धन में पडता है। आत्मा सूर्य की तरह भास्वरता 
रहता है, यों जब घुल-करण या वाष्पकरा उसे 
आभूत कर लेते हैं तो फिर उसकी भास्वरता ढक 
जाती है । इसीलिये जब “' सवर एवं निजंरा” के 
बाद मोक्ष की स्थिति आती है तो जीव पूर्ववत्‌ 
प्रतन्‍्त चतुष्टय को प्राप्त होता है । अत. मोक्ष की 
स्थिति कोई “प्राप्त” स्थिति नहीं मानी जानी 
चाहिये। यह तो वही स्थिति है जो वास्तव मे जीव 
का स्वभाव है। अस्तुतः जिसमे जो तत्त्व अन्त- 
निहित नहों होता है, उससे बह निष्पन्न भी तो नहीं 
हो सकता । 

यह ठीक है कि मीमासक सर्वज्ञता के स्वरूप 
के विधय में ही कुछ गम्भीर शकाये उपस्थित करते 
है। जिनका सक्षिप्त विवेचन भी आवश्यक है। 
मीमासक यह प्रश्न उठाते हैं कि आखिर सब्बज्ञता 
का क्‍या भरथ्थे है- सर्व विषयों का ज्ञान या केवल 
संसार के महत्वपूर्ण एवं आ्रावश्यक वस्तुओं का 
ज्ञान । जैन विचारक दूसरा विकल्प इसलिये स्वरी- 
कार नहीं कर सकते कि जब तक “सभी” वस्तुओं 


“< 
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का ज्ञान नहीं होगा तो “सार” एर्व “निःस्सार” 
का भेद नहीं किया जायगा | फिर जैन विचारक 
यह मानते हैं कि ससार की सभी वस्तुओं का एक 
दूसरे से ग्रविभाज्य सम्बन्ध है । इसीलिये 
झाचारांग सुत्त में कहा गया है-जे एग जाराइ ते 
सर्व जानई । यही कारणा है कि अनन्त प्रहारों के 
बावजूद भी जैन दाशंनिक न तो केवल मीमासकों 
की तरह “धमंज्ञता” को और न थोद्धों की तरह 
हेमा और उपादेय-ज्ञान को ही” सर्वज्ञता मानते 
हैं। यशोविजय के प्रनुसार सबंज्ञता के दो मुख्य 
लक्षण हैं--'सर्ब॑ जिषयता' एवं साक्षात्कारित्य । 
मीमासक भी सर्व विषयता को स्त्रीकार करते है 
किन्तु केवल 'धमं-ज्ञान' के सम्बन्ध मे, उसी प्रकार 
'साक्षात कारित्व” को भी मानते है लेकिन “असर्व 
विषयक ज्ञान' के सदर्म में । वस्तुत. यह सर्व विष- 
यता को तोड-मरोड कर रखने का प्रयास है। 
सर्वे विषयता' सर्व विषयता है, सर्व विषयता को 
किसी विषय या वस्तु का सार ज्ञान नही माना जा 
सकता । 


मीमासकों का यह झारोप कि सर्व विषयता में 
केवल सभी वस्तुओ का ही ज्ञान होता है लेकिन 
उसमे वस्तु के गुणों एवं पर्यायो का ज्ञान सम्मिलित 
नहीं है। इस सदमे में जेनों की शोर से इतना ही 
कहना पर्याप्त होगा कि गुण एव पर्याय से स्वतत्र 
द्रव्य की स्थिति एवं अवस्गिति नहीं है। इसलिये 
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द्रव्य को जान लेने का अथें ही है कि उसके सभी 
गुणों एवं पर्यायों को भी जान लें । 


मीमांसकों का प्रहार इतने पर भी बन्द नहीं 
होता और वे पूछते हैं कि यदि सबवज्ञता का अर्थ 
सभी स्थानों, सभी कालों में सभी द्रव्यों के सभी 
गुणों एव पर्यायों का ज्ञान प्राप्त करना है तो फिर 
भी यह पूछा जा सकता है कि ऐसा ज्ञान क्रमिक है 
या युगपत््‌ । यदि 'क्रमिक मान लें तो फिर श्रनन्त 
वस्तु एवं अनन्त धर्म का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं 
होगा । जैन दाशेंनिक इस कठिनाई को पहले से 
समझ कर सर्वज्ञता को युगपत ज्ञान मानते हैं ! 
लेकिन युगपत्‌ मान लेते पर भी पअश्न रह भी जाता 
है कि ऐसा ज्ञाद एक ज्ञान के द्वारा होता है या 
अनेक के द्वारा । मन्द एक ही ज्ञान है तो फिर 
विरोधी तत्वों का परिज्ञान एक साथ ही सम्भव 


नहीं । 


लेकिन यह तो गलत है क्योंकि हम एक ही 
अनुभूति से एक वस्तु के भ्रन्तर्गत श्रच्छाई और 
बुराई दोनो का ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक साथ 
हम एक ही वस्त्र के लाल, पीले, हरे, काले रंग को 
दो देखते ही हैं । 


सर्वज्षाता पर यह आरोप लगाते हुए अक्सर 
मीमासक दाशंनिक यह प्रन उपस्थित करते हैं कि 
सर्वज्ञ किसी अतीत या अनागत वस्तु को उसी रूप 
मे देखता होगा या वर्लमान मे । यदि रूप मे देखता 
है तो यह एक भ्रमजाल है, किन्तु यदि उसे वर्तमान 
मे दीखता है तो फिर उसका स्वरूप परिवर्तन हो 
जाता है। अत दोनों अर्थों में स्वेज्ता असम्भव है, 
किन्तु जैन तो इसका सीधा उत्तर यही देते हैं कि 
झतीत अनागत की वर्तमान रूप मे नहीं बल्कि उस 
रूप में देखते हैं, इसमे कोई असम का प्रश्न नहीं। 


फिर अतीत एवं अनागत का भी तो प्रपना भ्रस्तित्व 


है ही । 


एक छोटो सी श्रापत्ति यह भी उठायी जाती है 
कि यदि सर्वज्ञ सभी वस्तुभों का ज्ञान एक क्षण में 
ही प्राप्त नहीं करेगा प्रौर वह अ्चेतन जैसा रहेगा । 
लेकिन आरोप लगाते वाले भूल जाते हैं किन तो 
सर्वज्ञ की अनुभूति और न संसार नष्ट होता है अतः 
प्रत्येक नया क्षण भी झनुभूति का चिषय होता 
है । यह ठीक है कि किसी वस्तु का प्रागभाव एवं 
प्रध्वेसाभाव दोनो साथ-साथ सम्भत्र नही है, जैसे 
कि किमी व्यक्ति का जन्म एव मृत्यु दोनों एक 
साथ सम्भव नही है लेकिन विभिन्न संयमों में एक 
ही व्यक्ति का जन्म एवं मृत्युको हम रोज देखते 
हैं। 
मीमांसकों की ओर से एक और प्रभाव भ्रारोप 
है कि यदि सर्वज्ष सभी वस्तुप्रों की भ्रनुभूति करता 
है तो फिर उसे गहित से गहित वस्तुओ का भी 
भ्रनुभव करना होगा, साथ-साथ राग-द्व ष श्रादि से 
भी वह प्रभावित होगा । फिर वह पूर्ख पुरुष या 
वीतराग नही रह पायेगा । किन्तु इसका उत्तर यह 
होगा कि राग-द्व प श्रादि के ज्ञान से राग-ढ्वं ष नहीं 
होता, जिस प्रकार जहर देख लेने मात्र से किसी की 
मृत्यु नही हो जाती है । किसी बस्तु का ज्ञान होमा 
एक बात हैं एब उसकी सक्तिय प्रनुभूति अलग बात 
है । 
मीमा[सक लोग सर्वेज्ञता-प्रत्याश्यान का एक प्रबल 
ग्राधार धर्मज्षता को मानते हैं। उनका कहना है कि 
ध्रथंव सर्वज्ञ नहीं हो सकते क्‍यों कि वहां धर्म का वक्ता 
झौर उपदेशक है और घर्मं तो एक नित्य, चिरुंतन 
एवं सबे व्यापी तत्व है । यदि महावीर, बुद्ध जैसे 
किसी व्यक्ति को धमंज्ञ मान लें तो कई तरह की 
झंटिनाइयां भा जायेगी | पहली बात तो व्यक्ति चिर 


घ० पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


तन नहीं जिस प्रकार धर्म चिरंतन है । वे स्व व्यापी 
भी नहीं कि सब जगह घर्म का उपदेश दे सकते | 
फिर विभिन्न सर्वज्ञ पुरुषों के परस्पर घर्मोपदेश में 
बैभिन्य होता है । किन्तु इन आलोचनाभो में बहुत 
दम नहीं । भले ही सर्वज्ञ पुरुष सब दिन सब जगह 
ने रहते हों लेकिन इनके उपदेश तो सब दिन एवं 
सब जगह दिशा दर्शन के लिये रहते हैं। फिर यदि 
सर्वज्ञ पुरुषों के उपदेशो मे वंभिन्न है तो यह वेभिन्य 
तो प्रपौरूष य; नित्य एवं चिरतन माने जाने वाले 
केदो में भी है| 


यह कहना कि अ्रद्ंत्‌ इसलिये सर्वज्ञ नहीं हो 
सकता श्योंकि बह वक्ता है भौर वक्‍तुत्व राग-ढ 
का परिणाम है भ्रौर जहा राग-द्व ष है बहीं सर्वज्ञता 
अ्रसम्मव है । लेकिन यह आरोप तो वेदों के सबंध 
में भी लागू हो सकता है | वेद भले ही नित्य हैँ 
झौर वे वक्ता नहीं हैं, लेकिन वेदों के भी तो भाष्य- 
कार है, जिनमे राग-द्रघ का समावेश स्वाभाविक 
हैं। इसी प्रकार अन्य भी कही झारोप मीमांसकों के 
द्वारा सर्वेश्ता के सम्बन्ध किये गये हैं । 


सर्वज्षता कालक्रम से जैन-दर्शन का भूल बिन्दु 
बन गया क्योकि उनके यहा कर्ता धर्त्ता है तो तथा 
सर्वज्ष, सवेशबितिमान, सर्वव्यापी परभेश्वर का अस्ति- 
स्व नहीं माना जाता है तो फिर उस प्रकार की 
उदातक्ता कल्पना से वे वचित हो जाते हैं । धर्म केवल 
तत्वज्ञान एवं तक का ही विषय नहीं यह तो हमारी 
झास्था और विश्वास का भी विषय है। हमें एक 
ऐसे उपास्यदेव की प्रावश्यकता होती है जो हमे प्सु- 
रक्षा से सुरक्षा मे ले जाय, कष्ट में सात्वना दें एव 
बहू इतना भव्य, महान हो कि जिसके सहारे हम 
जी सके | जन दर्शन से अहंत्‌ की प्राय; ऐसी ही 
भव्य एवं उदात्त कल्पना की गई हैं जिसमे ईश्वर 
की भाति कतंज्य आदि भले न हो लेकित उसमे 
झनन्तज्ञान ( सर्वज्ञता ), अनन्तवीयं ( सर्व शक्तिमा- 


नता ) एवं अ्रनन्तसुख ( प्रानन्दमयता ) श्र.दि दिव्य 
गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार वीतराम भ्रहंत्‌ 
की कल्पना में ईश्वर के श्लमाव की क्षतिपूर्ति हो 
जाती है | लेकिन विश्वास की ऋुनौती भले नही दी 
जाय किन्तु जब सिद्धान्त रूप मे कोई तत्व प्रतिपा- 
दित होता है तो फिर शास्त्रकारों के लिए यह एक 
चुनौती उपस्थित कर ही देता है। यही कारण है 
कि सर्वज्ञता के पक्ष एवं विरोध में शास्त्रीय प्रमाणों 
का एक क्रमबद्ध सिलसिला है। मीमासक दाशंनिक 
घट प्रमाणों के भ्राधार पर सर्वेज्ञता सिद्धि का प्रत्या- 
रुयान करते हैं, जितका जैन दार्शनिक उसी शक्ति 
से प्रतिबाद करते है। कुछ उदाहरण नीचे उप- 
स्थित किये जाते हैं :-- 


(क ) सर्वेज्ञ सिद्धि के लिये प्रत्यक्ष प्रभाण की 
समोक्षा 


इन्द्रिय-प्रत्यक्षता वर्तमान काल मे इन्द्रिय-वस्तु 
के सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है । भरत, इन्द्रिय-प्रत्यक्ष 
द्वारा सवंज्ञता का ज्ञान सम्भव नही है । किन्तु जन 
दाशंनिक तक॑ उपस्थित करते हुए पूछते हैं ।क 
इन्द्रिय प्रत्यक्ष क्या किसी एक व्यक्ति झशौर किसी 
एक स्थान काल के विषय मे सर्वज्ञता का निषेध 
करता है या सभी व्यक्तियों के सभी स्थानों एवं 
सभी कालो के विषय मे यदि मीमासक पहला विकल्प 
मानकर शका करते हैं तो इसमे जँनो को कोई 
आपत्ति नही लेकिन यदि दूसरा विकल्प मान्य हो 
टो सर्वज्ञता स्वतः सिद्ध हो जाती है। क्योंकि जो 
सभी जगहों, सभी कालो में सभी व्यक्तितियों के 
विषयो में सर्वश्ता के निबन्ध का प्रतिपादन करते 
है, वे तो स्वम सर्वज्ञ है क्योकि कोई असबेञ्ञ यह 
नही कह सकता है कि सभी असर्वेश्ञ है। यदि कोई 
झपने अनुभव के आधार पर सर्वेज्ञता का निषेष 
करता है तो यह गज़त है बयोंकि जिन वस्तुओं का 
हम प्रनुभव नहीं भी करते हैं उनका भ्रस्तित्व रहता 


जैन दर्शन मे सर्वज्ष सिद्धि 


ही है । यदि सबों की प्रनुभूतियों के आधार पर 
सर्वशता का प्रत्याख्यान किया जाता है तो फिर 
संवंशता परोक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है क्योंकि 
जो यह जानता है कि किसी की अनुभूति मे सर्वज्ञता 
नही है, वह्‌ स्वय सर्वेज्ञ है। वास्तव में इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष एवं अहत्‌ प्रत्यक्ष मे भेद होता है। इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष मे इन्द्रिय वस्तु सबन्निकर्ष भ्रपेक्षित है, जब कि 
झहूत, प्रत्यक्ष मे श्रात्मा बिना इन्द्रिय सब्रिकर्ष के 
वस्तु तत्व को जानता है । 


(ख) प्रनुसान-प्रभारण की समीक्षा 


मीमासको के ग्नुसार अनुमान से सर्वेज सिद्धि 
सम्मव नहीं है क्योकि प्रनुषप्त वे लिये सशप्य एव 
हेतु के बीच व्याप्ति सम्बन्ध आवश्यक दै जो सर्वज्ञ 
के सम्बन्ध मे सम्भव नहीं | यदि मान भी लिया 
जाय कि व्याप्ति सम्बन्ध सम्भव है तो यह या तो 
अनुपलस्म या कार्यकारण श्रविनाभाव या स्वभाव 
सम्बन्ध के आधार पर माना जायगा। श्रनुपलम्भ 
सानने से काम नहीं चलेगा क्योकि हेतु एवं साथ्य 
के बीच भावात्मक सम्बन्ध चाहिये। फिर इसमें 
कार्यकारण सम्बन्ध भी सम्भव नहीं क्योकि कार्य- 
कारणा सम्बन्ध सबंदा पूर्वानुभूति पर श्राश्चित रहता 
है किग्तु सवंज्ञ का कोई भी पूर्बानुभव नहीं होगा। 
तीसरा विकल्‍प यानि स्वरूप सम्बन्ध की तो बात ही 
नही हो सकती क्योकि जब सर्वज्ञ ही ग्रनुभव से परे 
है तो फिर उसका स्वरूप भी श्रनुभव-पग्रस्त नहीं हो 
सकता । 


फिर यह व्याप्ति सम्बन्ध या तो प्रत्यक्षाघारित 
माना जा सकता है या अ्नुमानाघारित । प्रत्यक्ष के 
झाधार पर तो व्याप्ति सम्बन्ध का ज्ञान सम्भव ही 
नही क्योकि हम सबो का प्रत्यक्ष कर नही सकते । 
फिर झ्नुमान के भ्राधार पर यदि बव्याप्ति सम्बन्ध 
की स्थापना की जाय तो यह भी गलत है, क्योकि 
इसमे भात्मा-श्रयदोष होगा । सर्वज्ञ सिद्धि के लिये 


छ्रँ 


यदि हम भाव ध्म हेतु उपस्थित करते हैं तो फिर 
झरसिद्ध दोष लगता है क्योकि जब तक किसी वी 
सिद्धि नहीं होती तो फिर भाव धर्म हेत कंसे सभक 
है ? उसी प्रकार यदि हम अभाव धर्म हेतु देते है 
तो इसस विरुद्ध ढोष होता है क्योकि सर्वज्षसिद्धि 
के बदले सर्वज्ञ श्रसिद्धि को ही हेतु मान लिया ज!ता 
है । यदि उभय धर्म हेतु मान लिया जाय तो फिर 
अनेकातिक दोष होगा क्योंकि उभय धर्म हेतु में 
भावात्मक एवं अभावात्मक दोसों प्रकार के हेसु 


होगे । 


मीसमासक एक और प्रउ्न उठाते है कि सर्वेज्ञ 
कोई व्यक्ति विशेष है या फिर सबब सामान्य सर्वश ॥ 
यदि उसे कोई व्यक्ति विशेष माना जाय तो चू कि 
हम पक्ष या विपक्ष का कय्ेई दृष्टान्त नहीं दे सकते, 
अत: हेतु असाधारण अनेकातिक से प्रभावित होगा ॥ 
किन्तु यदि उसे हम सर्व सामान्य सर्वज्ञ मानते हैं 
तो फिर भ्रहत प्रणीत भ्ागम सिद्ध नही होगा । 


जैन दाशंनिक समन्तभद्र की सर्वज्ञ-सिद्धि की 
युक्ति है कि जिस प्रकार सूक्ष्म दूरबर्ती आदि का 
प्रत्यक्ष ज्ञान किसी न किसी को होता ही है उसी 
प्रकार सर्वज्ञ भी किसी के प्रत्यक्ष का विषय है । 
किन्तु मीमासक इसके प्रत्याख्याल क्रम के प्रश्न 
उठाते है वि क्‍या सर्वज्ञ किसी एक या भअनेक के प्रत्यक्ष 
का विषय है ? यदि प्रथम विकल्प को मानें तो 
विरुद्ध दोप होगा क्योकि सूक्ष्म, अन्तरित एवं दूर 
की बस्तुएँ प्रत्यक्ष के विषय नही हो सकते हैं । यदि 
दूमरा विकल्‍प मासे तो उसमे कठिनाई कोई नहीं 
होगी । छह प्रमाणो के माध्यम से यदि व्यक्त सभी 
चीजो का ज्ञान प्राप्त करता है तो फिर इरामे किस 
का विरोध हो सकता है ? इन्हीं कठिनाइयो के कारण 
जैन दाशनिक सर्वज्ञ सिद्धि मे 'तपत्व', प्रमेयत्व,' एर्ग 
अस्तित्व' हेतु का प्रयोग करते हैं। इस पर भी 
मीमासकों को आपत्ति है क्योंकि उसमें भी श्रसिद्ध 


३ पडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


एवं अ्नैकातिक दोष है। लेकिन जन दाशंनिक 
इसको नहीं मानते | उनके श्रनुसार प्रनुमान के 
झाघार पर सर्थजाभाव सिद्ध नहीं किया जा 


सकता । सर्ग प्रथम सर्जज्ञामाव स्वसस्बन्धी 
प्रत्यक्षषर नहीं सिद्ध हो सकता है।॥। 
कया पता है कि किसी दूसरे को सर्वज्ञ 


के प्रस्तित्व का ज्ञान हो। यदि कोई व्यक्ति स्बय 
सभी मनृष्यों की प्रकृति को जानता है कि वह 
सर्वेज है या नहीं तो फिर ऐसा जानने वाला व्यक्ति 
भी सर्तज्ञ है। वास्तव में प्रनुपलब्ध वस्तु का 
प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो होता हैं उपलब्ध का । 
झत: सर्गज्ञ की भ्रनुपलब्धि सर्गज्ञ का न तो कारग 
हो सकता है,न कार्य और न व्यापक | अतः 
स्वसम्बन्धी प्रत्यक्ष विरुद्ध प्रमाण के आधार पर भी 
सर्वज्ञाभाव इसलिये सिद्ध नहीं किया जा सकता है 
बंयोकि विरुद्ध प्रमाण के साक्षात्‌ एव परम्परा 
दोनों ही प्रकार इसमें लागू नहीं हो सकते । साक्षात्‌ 
विरुद्ध से सर्वज्ञाभाव या तो किसी एक स्थान, 
समय मे सिद्ध हो सकता है या सभो स्थानों एग 
सभी कालो में । यदि प्रथम विकल्‍प माना जाय, 
तो सर्वाज्ञाभाव सिद्ध नही होता किस्तु यदि दूसरा 
ब्रिकल्प माना जाय तो फिर ऐसा कथन ही क्रम से 
सर्नज्ञता सिद्ध करता है । 


(ग) अर्थायि के आधार पर सर्वज्षसिद्धि 


जो अर्थापत्ति के श्राघार पर सर्वज्ञ सिद्धि करने 
का प्रयास करते हैं उनके अनुसार सर्वज्ञ के अस्ति- 
स्व को स्वीकार करना इसलिये जरूरी है कि बिना 
सर्वज्ञ के उपदेश सही नहीं माना जा सकता । कितु 
मीमासको की आलोचना यह है कि उपदेश तो 
स्वप्न, विश्रम या वेद के द्वारा भी सम्भव है। इस 


पर जेतो का कहना है कि इस प्रकार प्रर्थापत्ति से 
सर्वज्ञाभाव की सिद्धि नहीं हो सकती है क्योंकि 
साध्य एवं हेतु के बीच झ्रविनाभाव सम्बन्ध नहीं 


है । 
(घ) उपमान के प्राधार पर सर्वज्ञसिद्ध 


च्‌ कि सर्वजज्ञ के सहश हमे किसी श्रन्य व्यक्ति का 
दर्शन नही होता है और साहश्यमान के आधार पर ही 
उपमान प्रमाग चलता है, अत: उपमान के ग्राधार 
पर सर्वज्ञ सिद्धि सम्भव नहीं । लेकिन मीमासकों के 
उपयुक्त तर्क॑ को उलट कर कहते हैं। चू कि सर्न- 
ज्ञाभाव की तरह किसी का श्रस्तित्व हमे नहीं 
दिखता, श्रत साहश्यज्ञान के आधार पर सर्जज्ञाभाव 
की सिद्धि नही हो सकती + 


(च) आगम के आधार पर सिद्धि 


मीमासको के श्रनुसार झ्ागम के भ्राधार पर 
सर्वज्ञ सिद्धि श्रात्मा-श्रय दोष उत्पन्न करेगा क्योकि 
आगम प्रासाणिकता किसी सर्वज्ञ पर निर्मर है और 
सर्थज्ञ की प्रामामिकता झागम पर है| झ्रागम नित्य 
एग ग्रनित्य है । नित्य ग्लागम अर्थात्‌ बेद मे किसी 
सर्वज्ञ प्रगीत है या असर्वज्ञ प्रणीत । प्रथम विकल्‍प 
में भ्रन्योन्याश्रथ'ः दोष होगा एवग दूसरे विकल्प भे 
झागम की प्रामाशिकता खडित हो जायगी । 


जैन दार्शनिको का कहना है कि सर्वज्ञाभाव 
सिद्ध करने वाले आगम है या तो पोद्षष य हैं पर 
प्रपौरुषंम । पौरुषय आगम या तो सर्गज्ञ प्रणीत है 
या भरसर्मज्ञ प्रणीत । यदि प्रथम विकल्प धाना 
जाय तो जआात्मात्रय दोष होगा, यदि द्वितीय विकल्प 
माना जाय तो फिर आगम ही प्राम्तवचन एगं 


जून दर्शन में स्वंज्ञ सिद्धि | 


ब्रमाण नही रहेंगे । किन्तु यदि झागम अमोसुषेय 
मान लिए जाएं और उतका यह्‌ कथन सर्वज्ञाभाव 
सभी स्थानों एवं सभी कालों मे सिद्ध है, स्वय 
मात्म विरोधी हो जायगा । 


(छ) अनुपलब्धि (श्रमाव) के श्राधार पर 
सर्वेशासद्धि 


अभाव प्रमारा मे सर्वज्ञाभाव की सिद्धि 
सम्भव नही । अभाव के दो भेद है-असह्त-प्रतिथेष 
और पय दास । यदि प्रथम विल्कप स्वीकार किया 
जाय तो सर्जज्ञाभाव प्रात्यन्तिक रूप से सिद्ध हो 
जाने पर वेद की सवज्ञता खडित होगी जो मीमा- 
सक स्वीकार कर सकते । $कन्तु यदि दूसरा विकल्प 
माना जाय तो सर्वज्ञाभाव को सिद्धि से सवशसिद्धि 
हो जायगी क्योंकि पयुदास अभाव में यदि एक 
विकल्‍प को अस्वीकार किया जाय तो दूसरे का 
स्वीकार करना ही होगा । 


इन शास्त्रीय प्रमाणों के प्रतिरिक्त भी स्वज्ञ 
सिद्धि के लिए कई स्वतन्त्न प्रमागा दिये गये है 
जिनका नीच विवेचन होगा “+- 


(क) आत्मा का सर्चेतलता सम्बन्धी प्रमारण 


जैन दर्शन जीव की चेतना को पर्याप्त मानता 
है । चेतना ही जीव का लक्षण है । चेतना लक्षस्ो 
जीव । जीव का स्वभाव ही है, जानना । अ्रत: यदि 
उसको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा तो 
वह सर्वज्ञ होगा ही । वीरसेन और विद्यानन्द ने 
ही समनन्‍्तभद्र द्वारा प्रस्तुत अग्नि सम्बन्धी उपमा का 
प्रयोग कर इसको स्पष्ट किया है। जिस प्रकार 
अग्नि का स्वभाव ही है जलाना और वह वस्तुओं 
को जलाती है यदि कोई ब्यवधान नही रहता है, 
उसी प्रकार जीव का स्वभाव है जानना और वह 


भी व्यवधान के बिना सभी वस्तुप्रों को जातता 
है । निषघात्मक रूप से भी एक उपमभा दी गई है, 
जिस प्रकार कोई हीरा जब तक घूल में लिपटा 
रहता है तब तक नहों चमकता है। ठीक उसी 
प्रकार जब तक जीव ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के 
कारण आच्छादित रहता है तो वह सभी चीनों को 
नही जानता है। अभ्रकलक ने इस युक्तिवाद का 
ग्राघार दर्शन समभाते हुए लिखा है कि जीव में 
सर्वाय-प्रहण्ण सामथ्यं है श्रत. जँसे ही व्यवधान दूर 
होता है जीव स्वज्ञ की तरह सबो को जानने 
लग जाते है। इसलिए कम-पुदंगलो का सम्पूर्ण 
विनाश करने के लिए समन्तभद्र ने तपश्चर्या 
विधान बनाया है। 


(ख) प्रनुमेयत्व सम्बन्धी युक्ति- 


मीमासको ने केवल वेद को धर्म माना शौर 
किसी को नही । इस प्रकार प्रनुभेयत्व को धर्मज्ञता 
के क्षेत्र से निष्कासित कर दिया / किन्तु समन्तभद्र 
शबर स्वामी के इस तर्क को नहीं मानते । उनका 
कहना है कि जिस प्रकार अराग जंसा प्रदृश्य 
ग्रतीत एवं दूरवरत्तीय वस्तुओ का ज्ञान भी किसी के 
प्रत्यक्ष के विषय हैं जो इन्द्रिय प्रत्यक्ष के आधार 
प्र सम्भव नही है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है 
कि अतीन्द्रिय ज्ञान भी सम्भव हैं । यद्यपि कुमारिल 
ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि कोई भी 
प्रमाण सर्वज्षसमिद्ध कर सकने मे समर्थ नहीं है । 
इसीलिये अकलक के अनुमेयत्व के बदले प्रमेयत्व 
हेतु का ब्यवहार किया है। इस तरह हम कह 
सकते है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो किसी कज्ञाता 
के ज्ञान का विषय नही है । भत ऐसा भी कोई 
व्यक्ति हो सकता है जिसके ज्ञान का विषय समस्त 
वस्तु हो और यही सर्वज्ञता है। 


दो पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


(ग) ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास-क्रम सम्बंधी 
युश्तिः 


ज्ञान एक विकास क्रम है और सर्मज्ञता उसकी 
चरम पराकाष्ठा है हम देखते हैं कि किसी को 
कम किसी को अधिक ज्ञान है । इससे हम यह अनुमान 
लगा सकते है कि ज्ञान का विकास होते होते क्रम से 
बह सर्खज्ञता तक पहुचेगा। इसीलिये प्रात्मा के श्रतन्‍्त 
खतुष्टथ मानकर उसे धननन्‍्तज्ञान सयुक्त माना गया 
है जीव मे स्वभाव की सर्व ज्ञता निहित है, यो व्यवधान 
के कारण वह अल्पज्ञ रहता है । किन्तु मीमासको 
ने इसका प्रत्याख्यान करते हुए यह कहा हैं कि यदि 
सर्वेज्ञता ज्ञान की चरम सीमा मान ली जाय तो वह 
तो इन्द्रिय ज्ञान की ही अपनी मीमाये हैं जसे 
यदि हम ८-१० फीट ऊचा कूद सकते हैं तो इसका 
श्र यह नही कि हम ८-१० मील ऊची भी छलाग 
लगा सकते है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान के विकास की 
भी भ्रपनी सीमायें है। इसके उत्तर में जैन दार्शनिक 
अनन्तकोति ग्रृद्ध की दूर हृष्टि, सुश्रर की श्रवण 
शक्ति एव चीटी की अपूर्व धारणा शक्ति का हृप्टान्त 
देकर यह समभाना चाहते है कि मनुष्य के सम्बन्ध 
में भी यह सम्भव है | अभ्रकलंक भी मीमासक का यह 
तक अभ्रनुभवाघारित नही मानते कि ज्ञान की सीमायें 
हैं । भले ही हम भ्राठ मील ऊचा फाद नहीं सके 
लेकिन गरूड़ जँसा पक्षिराज तो सेकडो मील ऊचा 
उड़ता है। विद्यानन्द भी उडने वाले सर्प एबं हजारों 
हजार मील नीचे गिरने वाले पत्थर की उपमाये 
देकर यह सिद्ध करना चाहते है। मानव ज्ञान एवं 
शक्ति की सीमायें नही है | जहा तक प्रत्यक्ष ज्ञान 
की सीमायें हैं, वे भी विचारणीय है । जब चमगा- 
दर एवं बिल्ली रात्रि काल मे बिना प्रकाश के 
दूर-दूर तक देख हैं तो फिर मानव के 
सम्बन्ध मे ही यह मर्यादा क्‍यों हो ? योग की 
भूमिका यही समझाने लायक है जिसके भप्रननुसार 


मनोज्य, इन्द्रिय जय की बात तो है ही साथ-साथ 
सर्वज्ञता की ओर भी स्पष्ट सकेत हैं । 


(घ) ज्योतिषज्ञान की नक्षत्र सम्बन्धी 
भविष्यवारियां - 


ज्योतिष विज्ञान की नक्षत्र सम्बन्धी भविष्य 
वाशिया सर्वज्ञता की सम्भावनाग्रों का संकेत करती 
है। इक्षरिका और प्रश्नविद्या नामक प्राचीन 
विद्याये ब्तीन्द्रिय वस्तुओं के ज्ञान देती है। इन 
सबसे इतना तो मभिद्ध होता ही है कि इन्द्रिय वस्तु 
का सन्निकर्ष ही सभी प्रकार के ज्ञानों के लिये 
झावश्यक नही है । यहा यहा ऊहा जा सकता है कि 
ज्योतिपशास्त्र एक प्रकार का गरिषत विज्ञान है जो 
भौतिक तत्वों के हमारे वास्तविक भअनुभवों पर 
आधारित है । किन्तु श्रतीन्द्रिय ज्ञान की सम्भाव- 
नायें तो प्रकट ही है | 


(ख) बाधक प्रमाण का श्रमाव:- 


हम देख चुके है कि शास्त्र के घटविध प्रमागों 
में कोई भी सर्वज्ञ सिद्धि भे बाघक नहीं है । प्रत्यक्ष 
सर्वज्ञाभाव सिद्ध नही कर सकता क्योंकि यह तो 
केवल उसी को प्रमाणित करता है जिसका भावा- 
त्मिक अस्तित्व हो । भ्रनुमान भी सर्वज्ञाभाव सिद्ध 
नहीं कर सकता क्योकि इसके लिये जिस प्रकार 
हेतु एब साध्य के बीच व्याप्ति सन्‍्बन्ध चाहिये, वह 
उपलबध नही | प्लागम, अ्रर्थापत्ति, उपमान एबं 
अनुपलब्धि (प्रभाव) की भी यही स्थिति हैं । 
असल मे यह प्रमाण कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं ।॥ 
अन्य प्रमाणो का योग मात्र है । इससे केवल यही 
सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ सिद्धि में कोई भी आधा 
नहीं है । 


जैन दर्शन में सर्वज सिद्धि 


(छ) भ्रश से पूरं की झ्लोर जाते की बृत्ति 


मानवम्नन हमेशा ही प्रपनी मर्यादाओं का 
उलल्‍लघन करता है। किसी वस्तु के भ्रश का ज्ञान 
बास्तवमे अंश तक ही सीमित नही रह कर पूर्ण 
तक जाता है। इसोलिये मति, श्र्‌त, अवधि, मन 
पर्यय के बाद ही केवल ज्ञान आता है । जिस प्रकार 
मनोविज्ञान में ग्रेस्टाट-चनि 
होती है, उसी प्रकार ज्ञान के क्षेत्र मे भी अपू्ं त. 
से पूर्णता की और शभ्राने की हमारी सहज एव 
स्वाभाविक वृत्ति होती है । 


(ज) परामनोविद्या सम्बन्धो युक्ति: 

आज परा-मनोविद्या का विकास हो रहा है 
जिममे इन्द्रिय-सन्निकर्ष - निरपेक्ष ज्ञान (इ० एस० 
वी० और पी० के०) प्रादि की चर्चा हो रही है । 
ये बातें मनगढ़न्त एव केवल कपोल कल्पना नहीं 
बल्कि वस्तु स्थिति है। मनोविज्ञान पपने क्षेत्र का 
विस्तार कर रहा है जिस प्रकार ज॑न दर्शन अवधि 
एव मनः पर्यय की बात करता है, आज परामनो 
विद्या भी उसको मानता है भ्रौर उसके लिये प्रयोग 
एवं तर्क भी उपस्थित करता है । इस दृष्टि से हमे 


समभना होगा ! 
80 छ 


वेशाली जन का प्रतिपालक. गरा का आदि विधाता । 

जिसे ढू ढता देश आज उस स्वतन्त्र की माता ॥॥ 

रुको एक क्षण, पथिक यहाँ मिट्टी को शीष नवाओ । 

राज सिद्धियों की सम्पत्ति पर फूल चढ़ाते जाओ ।। 

--राष्ट्रकवि श्री रामधारासिह 'दिनकर' बेशालो का प्रतिपालक 


जैन दर्शन में शब्दप्रमारण 


[) क० हेमलता बोलिया 





>> ली अल जज ििजीनल न खनन >। 





भूमिका 


जैन दर्शन मे प्रमारा चर्चा स्व प्रथम उमास्वाति 
के 'तत्वार्थयृत्र मे देखने को मिलती है । जैन 
झ्रागभिक परम्परा मे ज्ञान के पाच भेद--( मति, 
श्रूत, अवधि, मन पर्यय और केवल ज्ञान) उपलब्ध 
हैं ।। वहा इन पाच ज्ञानो को पुन. दो भागो में यथा 
प्रत्यक्ष और परोक्ष मे विभाजित किया गया है । 
प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का कहा गया है--(१) केवल 


१- (के) परवर्जहे णागे प्णले ले बहा--- 
अभिणिबो हियणाणे सुयणाणे आाहिणाणे 
मणपज्जवणांणे केैबलणागे । 





ज्ञान और (२) अकेवलज्ञान | अ्रकेवलज्ञान के पुन 
दो भेद किये गये हैं--(१) अवधि (२) भौर मन - 
पर्यय । तथा परोक्षज्ञान भी दो प्रकार से वर्णित है- 
(१) झशभिनिबोधिक (मति) झौर श्र तज्ञान ।* 


इन्ही पाच ज्ञानो को उमास्वाति ने प्रमाण 
कहा है । अर्थात्‌ इनकी उप्टि में ज्ञान ही प्रमाण 
है ।* इन्होने मति ज्ञान के ही पर्याय, स्मृति, सज्ञा, 
चिन्ता और पभ्रभिनिबोध बतलाये है ।४ इस प्रकार 


स्था० सू० स्थान ५, उद्‌द० ३, सू० ४६३ 


(ख) अनु० सू० १ 
(ग) नन्‍्दीसूत्र, १ 
(घ) भगवती सूत्र, शतक 5८५, उद्दे० २, सू० ३१८ 


२ दुविह पण्णत, त जहा--पच्चक्खे खेव परोक्‍्खे चव १, पज्चक्खे गाते दुविह पण्णते, त जहा-कैवलणागे चेव नोकेबल- 


णाणे चेव २, “ ' 


' णोकबलणाणे दुविहे पणणते, त जहाआओहिणागे चेव मंणपज्जवणाणे चेव, परोक्‍्खणाणै 


दुविद्टे पष्णते, त जहा अभिणिवबोहियणाणे चेव सुयणाणे चेव । 


(स्था० सू०, स्थान २, उद्दे० १ सू० १७) 


३ (क) मतिश्र्‌ तावधिमन पर्ययकेवलालिशानम्‌ । त० सू० (१३६) 


(ख) आाद्य परोक्षम्‌ ] बही, (१॥११) 
(ग) प्रत्यक्षमन्यत्‌ । वही, (१॥१२) 


४... प्रति स्मृति सज्ञा चिन्त मिनिबोवहत्यर्थान्तरमु । वही, (११३) 


पडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


उंमास्वाति ने ग्पने समय में प्रचलित स्मृति, प्रत्य- 
भिज्ञान, तर्क और प्रनुमान प्रमाणों का श्रन्त- 
भाव मतिज्ञान में करके जैन क्षेत्र में प्रमाण पद्धति 
को पश्रागे बढ़ाया, किल्तु प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित 
रूपरेखा भट्ट श्रकलकदेव के समय से ही प्रारम्म होती 
है । यद्यपि जिन भद्रगणि ने मन और इन्द्रिय की 
गया । फिर भी प्रमाणशास्त्र की व्यवस्थित रूपरेखा 
स्सथापति करने का श्रेय भट्ट श्रकलदेव को ही प्राप्त 
है । इन्होने भी तत्वाथ॑सूत्र के 'तत्प्रमाणे' सूत्र को 


5 


आदर्श मानकर प्रपते 'लघीस्त्रय* नामक प्रन्थ मे 
प्रमाण विभाग इस प्रकार किया है-- 


सहायता से होने वाले मतिज्ञान को परोक्ष की 
परिधि से निकालकर तथा सांव्यवहारिक प्रस्यक्ष 
नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि में सम्मिलित किया 
जिससे जैनेतर दाशंनिको से इन्द्रिय जन्य श्लान को 
परोक्ष न मानने का जो विवाद था बह समाप्त हो 


प्रम्तारप 





प्रत्यक्ष 


अल पा 


साव्यवहारि प्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष 


यद्यपि अकलक के ग्रन्धो के प्रमुय॒ टीकाकार अनन्त 
वीय॑ श्रौर विद्यानन्दी को स्मृति श्रादि को श्रतीरिद्रिय- 
प्रत्यक्ष मानना झ्रमीष्ट नहीं हुआ, फिर भी समस्त 
उत्तरकालीन जैन दाएशंनिको ने अकलक द्वारा प्रति- 
ध्ठादित प्रमाण-पद्धति को एक स्वर से स्वीकार 
किया है केवल सिद्धषि ने न्‍्यायावतार पर सक्षिप्त 
टीका करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष मे से परोक्ष के 
प्रनुमान और आगम ये दो भेद माने हैं जो भ्रवश्य 
ही अकलक परम्परा से भिन्न है । 


४३ एगतेण परोकक्‍क्य लिगियमोहाइय चपच्चकख । 
इदियमणों भव जंद सववहा रपज्जक्ख 


स्मृति प्रत्यभिज्ञान 





आयी की लक 


तक अनुमान आगम 


भ्रागम व श्रृत प्रमाण 


झन्य दर्शनों मे मान्य शब्दप्रमाण ही जैनदर्शन 
में आगम या श्र तप्रमाण के नाम से जाना जाता है 
किन्तु जेनाचार्यों मे सिद्धषि ही ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे 
प्रथम जैन दर्शन मे आगमप्रमारण के स्थान पर शब्द- 
प्रमाण शब्द का प्रयोग किया है | श्र्‌ तज्ञान (प्रमाण) 
शब्द जेनदर्शन की भ्रपनी मौ।लक देन है । यह जिस 
रूप में जैनदर्शन मे पाया जाता है उस रूप मे भ्रस्प 





विशे आ भा, गा. ६५, (भा-१)पृ २४ 


घष जैन दर्शन में शब्दप्रमाण 


दर्शनों मे मही पाया जाता है । फिर भी श्र ,तज्ञात 
एवं शब्दप्रभाण शब्दों मे कोई विशेष अन्तर नही 
है क्‍योंकि दोनो मे ही शब्द की प्रधानता है । यह 
आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा । 


जैताचार्यों के प्रनुमार आप्तबचन से आविभूत 
होने वाला अर्थ संवेदन भागमप्रमागग है । साथ ही 
इनका यह भी कहना है कि यदि अन्य दार्शनिक 
यह आशका करे कि जब अर्थ का संवेदन आगम है 
तो वह प्रप्रवचनात्मक ही बसे हो सकता है ? तो 
प्रत्युत्तर में इनका कहना है कि उपचार से वचन भी 
ग्रागम है । ५ 


मारिएक्यनन्दी आप्त के बचन एवं संकेत आदि 
के निमित्त से होने वाले ज्ञान को आगम कहते है ४ 


उक्त दोनो परिभाषाझ्ों मे कोई विशेष प्रन्तर 
नहीं है केवल माणिक्यतन्दी ने लक्षण में आदि' 
पद से सकेत श्रादि ग्रहण विशेषरूप से किया है । 


सिद्धसेन दिवाकर के अनुसार परमार्थ वक्ता 


हेष्ट और इृष्ट के अविरोधी वाक्य से तथा तर्व- 
ग्राहिता से उत्पन्न वाक्य शब्दप्रमाण है ।5 


उपयु क्त परिभाषाओ से स्पष्ट होता है कि 
आप्त के बचन से उत्पन्न हुआ पदार्थ का ज्ञान 
आगम प्रमाण है और उपचार से आप्त के वचन 
को भी आगम प्रमाण कहते है। इस बात मे तो 
सभी जैनाचार्य एकमत है, किन्तु आ्राप्त के स्वरूप 
के विषय में उनके परस्पर भिन्न-भिन्न मत हैं । 


ग्राप्त का स्वरूप 


कुन्दकुन्दाचा्य ने अपने “नियमसार नामक 
ग्रथ में आप्त के स्वरूप को बतलाते हुए लिखा है 
कि-- जिसके समस्त दोप दूर हुए हैं ऐसा जो सकल- 
गुगासय पुरुष है वह आप्त है । इसके विपरीत 
जिसके समस्त दोष दूर नहीं हुए है ऐसा जो सकल- 
गुगट़ीन पुरुष है बह अनाप्त है । 

“निय्रमसार' की टीका करते हुए पद्मप्रभभलधारि 
ने लिखा है कि जो शकारहित है बह आ्राप्त है ।१ 
इसके विपरीत जो शका से युक्त है बहू अनाप्त हैं ॥ 





६ केा० ३,१० 


७. (कफ) आप्तवचनादाविभू तमर्थमवेदनमागम । उतचारादाप्तवचन चे । 


प्रन॒ ते लो अ, (४॥१-२) पृ ३५, जैनत भा प्‌, 


(छ) आप्तवचनाउजातमथंज्ञानमागम । उपच!रादाप्तवचनन च । 


“(ज़) आधष्तवचनादिजनितपदार्थज्ञामम्‌ आगम । तह वचनमप्ति ज्ञानहंतुस्वादागम | 


८. आप्तवचनादिनिबन्धनमथ्थज्ञानमागम । 


६. दृष्टेष्टाव्याहुताद्वाक्यात्परमाथ भिद्यायथिन । 
तत्वप्राहितयोत्न्पन मान शाब्द प्रकीतितम्‌ । 


पड़द सम. (जै,) का ५५॥३२० प्‌ ३२७ 
॥१२३) पू ११७ 
प्र. प्र म. (१परी. मु (3788) 


नया. जब,, को ८ 


१० वपशयबसेसदोसों सयलगुणप्पा हुवे अल्ो | 


सिसागाश५,पु ११ 


जैन दर्शन में शब्दप्रमाण ५्& 


समस्तभद्र बा कहना है कि जो दोषों को नष्ट 
कर छुका है, सर्वक्ष धौर ग्रागमेशी प्रर्थात्‌-हेयो- 
पादेयरूप ग्रनेकात तत्त्व के विवेकपूर्वक आत्महित में 
अर्वुत्ति करन वाले अभ्रबाधित सिद्धातज्ास्त्र का स्वामी 
(प्र्थात्‌ृ-आगम का स्वामी है) वह नियम से प्राप्त 
होता है, दूसरे प्रकार क॑ भ्राप्तता नही हो सकती 
है ।*१ साथ ही इनका यह भी कहना है कि जिसमे 
छुघा, प्यास, बुढापा, रोग, जन्म, मरण, भय, मद, 
राग, दघ, मोह और 'च' शब्द द्वारा यूचित चिता, 
अरति निद्रा विस्‍्मय, विषाद, खेद बोर स्वेद ये 
श्रठारह दोष नही. बह आप्त है और उसे निर्दोष 
कहत हे ।" * 


समन्‍्तभद्र का यह भो कहना है कि जिसमे 
निदोषिता, स्वेज्ञता और आझागमेशिता उनमे से यदि 
एक गुगा भी नहीं है तो वह श्राप्त भी नही है । 
इनके अनुसार झाप्त में हनन तीनो गुणों का होना 
आवश्यक है । इस प्रकार सर्वज्ञ, भ्रह त झौर तीथ्थ- 
कर आदि ही आप्त हो सकते हैं । क्योकि 
ये तीनो गुण तो उन्ही में पाये जाते है। बेस भी 
स्वथय समनन्‍्तभद्र ने अपनी आप्त मीमासा' में श्रहंन्त 
के विषय में कहा हूं कि भरहुन्त ही स्ज्ञ तथा प्रागम 


११ आप्तेनोतरधिन्न-दोषेण सर्वेज्ञेना5ः्गमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नाञ्यथा ह्याप्ततों भवेत्‌ । 


१२. क्षुतपपासा-ज रातक-जन्माउनतक मय-स्मया । 
न राग-द्व प-मोह!श्त्न यस्याप्ह, स्‌ प्रकीर्त्यते ॥ 


का स्वामी हूँ जिसकी सर्वेज्ञता के का रण उसके वचनों 

थ्रेयुक्ति और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध 
नहीं श्राता है वही राग-द्व पादि दोषों से सर्वथा 
रहित भ्रर्थात्‌ निर्दोष हूं प्रौर उसके द्वारा माने गये 
तत्व प्रमाणों से बाधित नही होते हैं ।१३ 


समन्‍्तभद्र के समान प्रकलकदेव ने भी भ्रहुंन्त 
को ही सर्वज्ञ कहा हैं । इनके अनुसार अहुंन्त ही 
सर्वज्ञ हैँ, इनके अतिरिक्त दूसरे न्याय भौर प्रागम 
के बिरुद्ध कथन करते है |" ४ 


हेमचन्द्राचार्य ने भी भ्रहुंन्त को ही प्रपने 'आाप्स- 
निश्चयालकार में स्वज्ञ कहा हूँ । इनके अनुसार 
जो सर्वज्ञ श्र्थात्‌ सब कुछ जानता है, राभादि 
दोधी को जीन चुका हो, जो तीन लोको में पूजित 
हो, बस्तुए ज॑सी है उत्हे पैसी ही कहता हो, वही 
परमेश्वर अहंत्‌ देव है ।१* 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता 
हैँ कि जो सवंज्ञ होता हैं बही सभी दोषो से राहत 
और आगमम का स्वामी होता हूं । क्योकि निर्दोषिता 
के बिना सर्वज्ञता सम्भव नही और सर्वज्ञता के बिना 
झागमेशिता नही हो सकती हूँ । इसलिए तीर्थंकर 


रत्नक. उपा, का. ५, प्‌. ३७ 


रत्नक, पा, का. ६, पृ. ३६ 


१३. स स्वमेवासि निर्दोषों युक्तिश स्त्रविरोधिवाक्‌ । 
अविरोधी यदिष्ट ते भ्रासिद्ध न न बाध्यते ॥ 


जा. मी, का. ६, पृ. १६ 


१४, सोउत भवाह्रहूध्व व, अस्ये्षा स्थायागम विरुद्ध । 


६8७ 


आदि ही भ्राप्त सिद्ध होते हैं क्योकि ये तीनों गुण 
इनमे विद्यमान हैं। तीर्थंकर, भ्रहंन्त आदि को 
झ्राप्त मानने के विषय मे सभी जैनाचार्य परस्पर 
सहमत हैं । 


किन्तु अकलंकदेव को आप्त का इतना ही 
लक्षण अभीोष्ट नही हैँ । इन्होंने श्रपनी “अष्टशती' 
में श्राप्त का व्यापक भ्रर्थ मे एक दूसरा लक्षण भी 
किया हू । जिसके श्रनुसार जो जहा (अर्थात्‌ जिस 
विषय में) प्रविसवादक है वह वहा या उस विषय 
में आप्त हूँ, श्रन्यत्र अनाप्त है । प्राप्तता के लिए 
तद्दिषयकज्ञान और झ्रविसवादकता आवश्यक है ।१$ 


वादिदेवसूरि १४ झ्ौर हरिभद्व *5 के श्रनुसार जो 
व्यक्ति जिस वस्तु का कथन करता हैँ उसे यथार्थ 
रूप से जानता हो तथा जिस प्रकार उसे जाना है 
ठीक उसी रूप में उसका कथन करता हूँ तो 
वह आप्त कहा जाता हँ। जैसे माता पिता और 
तीर्थकर श्रादि। क्योंकि इनका ही बचन श्रवि- 
सवादी होटा है । जैसे 'यहा धन घड़ा हैँ “मे रूपवंत 
है इत्यादि वाक्यो के श्र्थ को पिता भौर तीर्थंकर 


१५. सर्वज्ञो जितरागादिदोषस्त्र लोक्यपूजित । 
यथास्थितार्थवादी चञ्व॒ देवो5हंन्परमेश्वर ॥ 


पंडित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अच्छी प्रकार से जानते हैं। अत: थे उक्त वाक्‍यों 
के प्राप्त हैं । 

रत्नप्रभाचायं के प्रनुसार जिससे कहा हुआ 
भर्थ ग्रहण किया जाता हू बह आप्त हूँ या जिसमे 
राग-्व षादि दोषों का क्षय हो चुक्रा है वह श्राप्त 
हैं श्लरोर इनका यह भी कहना हैं कि प्र्शादिगण से 
बने झ्राप्त शब्द का भी यही अर्थ है। रत्लप्रभाचार्य 
का कहना है कि जो पुरुष रागादि दोषों से युक्त 
हैं वह आप्त से शिक्न श्र्थात्‌ अ्नाप्त हू क्योंकि वह 
पदार्थों को जानता हुआ भी इत पदार्थों का अन्यथा 
रूप से कथन करता हें, जैसे कि पदार्थ-ज्ञान से 
रहित थ्यक्ति करता हैं। साथ ही इनका यह भी 
कहना हैँ कि यदि कोई भ्रक्षर ले बन के द्वारा, संख्या 
के निर्देश से, श्रपने करपल्‍लब प्रादि की चेष्टा 
विशेष से श्रथवा शब्द स्मररश करने से परोक्षार्थ 
विषयक ज्ञान को दूसरे को करा सकता है तो वह 
भी आप्त कहा जाता हैँ ।१* 

लघुअनन्तवीर्य ने भी भ्रकलक् के ममान ही 
ग्राप्त का व्यापक प्रथं किया है किस्तु इन्होने अ्वि- 
सवादी के स्थान पर अबचक शब्द का प्रयोग किया 


१६. यो यत्राविसवादक से तत्ाप्त, तत परोउनाप्त । तत्वप्रतिदन मविसवाद , तदयंज्ञानातू । 


अष्टश., अष्टसहू पू २३६ 


१9७. अभिद्य य॑ वस्तु यथावस्थित यो जानीते यथाज्ञान चामिधते सआप्त । 


तस्यथहि वचनमविसवादि भवति । 


पु. न. त. लो, अ, (४॥४-५) पृ. ३े७ 


२८. अभिषेय... . . , सआप्तो जनक-तोर्थकरादि । 


घड्द समु (जे ) का. ५५॥३२०, पु. ३३ 
१६. आपतते प्रोक्तोष्यों,स्मदित्यातत । यद्वा, आप्ती रागादिदोषक्षय सा विद्यते यस्पेत्यशआदित्वादति अ/त्र जानस्नपि हि्‌ 
राग्रादिपानु पुमानस्थथाउपि पदार्थान्‌ कथ्येत्‌ तद्च्वच्छित्तये यथाज्ञानमिति। 


तेताक्षरव्लिखनद्वारेण, अकगेपदर्शनमुचेन, करपल्लव्यादिचेष्टा-विशेषवशेन वा शब्दस्मरणाथ परोक्षार्थ विषय 


विज्ञान परस्योत्पादयति, सोऋहाप्त इत्युक्स भवति । 


जैन दर्शन में शब्दप्रमाण १ 


है । इनके श्रनूुसार जो जहां अवचक है, वहा भ्राप्त 
हैं ?* यहा अवंचक मे श्रभिप्राय यह है कि जो छछ 
कपट से रहित है ग्र्थात्‌ निष्कपटी हैं और निष्कपटी 
बही हो सकता हैं. जिसमे रागादि दोष नही है । 
प्रत जो रागादि दोषों से रहित हैँ यह अ्वचक हूँ 
धौर यह भ्रवचक पद यहा उपलक्षणा हूँ । 


भावमेनत्रैविद्यि ने भी आप्त का लक्षण लघु- 
प्रनन्तवीर्य के समान ही किया है ) किन्तु इन्होंने 
धो यत्राभिज्ञत्वे! यह विशेषण अधिक जोड़ दिया 
है । इनके अनुसार जो जिस विषय को जानता है 
और सत्य प्रवचक है बह बहा आप्त है ।* 


यशोविजय के अनुसार वस्तु जेसी हैँ उसको 
उसी रूप में जो जानता हैँ भौर हितवोपदेश प्रवण हू 
वह भआप्त है ।*४ 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता हूँ कि श्राप्त 
दो प्रकार के है (१)लौकिक (२) और लोकोत्तर ।* 
लौकिक आप्त जनक झ्ादि और लोकोत्तर प्राप्त 
तीर्थंकर आदि हैं ।? 


आगम प्रमरण के भेद 


आप्त के दो प्रकार के होने से प्रागम प्रमाण 
भी दो प्रकार का हैँ -(१) लौकिक (२) झौर 








२०, यो यत्नावदहुचक से तत्नाषष्प्त' । 


लोकोत्तर । सिद्धषि ने लोकोत्तर के स्थान पर 
शास्त्रज शब्द प्रमाण माना हुँ किन्तु लोकोत्तर और 
शास्त्रज में कोई विशेष झन्तर नहीं हैँ । 


(१) लोकिक 


अपने विषय मे अ्रविसंवादी ग्रौर अव्॑ंक आप्त 


के वचनो से जो श्रथ बोध होता हूँ वह लौकिक 
आगम प्रमाण है । 


(२) लोकोत्तर 


यह लोकोत्तर भागम प्रमाण प्रगभ्विष्ट और 
अगद्गाह्म रूप से दो प्रकार का है। साक्षात्‌ तीर्थ- 
कर जिस झथे को अपनी पविश्रवाणी से प्रकट करते 
हैं श्र गएाघर जिसका सूत्रबद्ध रूप मे ग्रथन करते 
है उसे अ गप्रविष्ट कहते है । यह प्लाचाराग, सूत्रकृ- 
ताग, स्थानाग, समबयाग, व्याख्याप्रज्ञप्ति, ज्ञातृध्मं- 
कथा, उपासकाध्ययन, श्र तक्ृतदश, भनुत्त रोपपादिक- 
दश, अश्नव्याकरण, विपाक सूत्र ओर हृष्टिवाद श्रादि 
के भेद से बारह प्रकार का है। तथा जो गशणधर 
परम्परा के प्राचार्यों के द्वारा शिप्य के हितार्थ जो 
रचा जाता है, वह अर गबाह्य है । यह दशर्व कालिक 
उत्तराष्ययन, कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प 
आदि के भेद से अनेक प्रकार का है | यह श्र गबाह्य, 
है । यहू दशर्वाकालिक, उत्तराध्ययन, कल्पव्यवहार 


प्रमे. रत्न (३१६५) पृ. २०४ 


२१. यो यत्तनाभिशत्वे सत्यवज्वक॒ सतक्नाप्त.। पू, प्रमे. (११२३) १. ११७ 


२२. यथास्थितार्थपरिज्ञानपूर्वकहितोपदेशप्रबण आप्स । 


जे, तक भा., पू. ६ 


२३. स चद्ग धा लोकिको, लोकोत्तरण्च | 


२४. लोकिको जनकादिलोंकोत्त रस्तु तीर्थेकरादि 


यही ही हे ([ ४७ ) 


प्र. न. त. ऊ. (४।६) पृ. रे७ 


हर्र पंडित बेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


कल्याकलय, महाकल्प प्रादि के भेद से भश्रनेक प्रकार 
का है। यह्‌ अगबाह्ना, भ्रगप्रविष्ट के समान ही 
प्रमाण रूप है, क्पोकि गयणाबर परम्परा के ग्राचार्यों 
ने ग्रगप्रविष्ट ग्रन्थों को आ्राधार बनाकर ही काल- 
दोष से कम श्रायु, बल श्रौर बुद्धि वाले शिष्प्रों के 
हितार्थ दशबंकालिक भ्रादि ग्रन्थों की रचना की । 
इसलिए इन ग्रन्थों की उतनी ही प्रमारिकता है 
जितनी गणवरों और श्र्‌ तकेवलियों के द्वारा रचित 
सूत्रों की है, क्योकि ये अर्थ की दृष्टि से सूत्र ही हैं, 
जैसे क्षीर सागर से घड़े मे भरा हुआ जल क्षोर 
सागर के जल से भिन्न नहीं होता है वेसे ही अग- 
वाद्य प्रगप्रविष्ट से भिन्न नही है । इन अगप्रविष्ट 
प्रौर अगवाह्म आगमप्रन्थों की उपलब्धि के विषय 
में जैन परम्पराओं में परम्पर मनभेद हैं । श्वेताम्बर 
मूतिपूजफ परम्परा के अनुसार द्वादशाग में से हष्टि- 
वाद को छोड कर ग्रन्य ४५ आगम आज भी प्राप्य 
हैं। तथा श्वेताम्ब्र स्थानक वासी परम्परा के अनु- 
सार आज वतंमान समय में ३२ झ्रागम ही उपलब्ध 
हैं । यद्यपि दोतो मे आगमों की संख्या के विपय 
में परस्पर मतभेद है किन्तु दोनों ही उनकी उप- 
लब्धि के विषय में तो एक मत है । परन्तु इसके विपः 
रीत दिगम्बर परम्परा का तो कहना है कि ये द्वाद- 
दशाग भ्रादि प्राचीन झागम श्राज वतंमान समय में 
झप्राप्य है। इन प्रागमो के आधार से लिखे गए 
षट्खण्डागम, कषायपाहुड श्र महाबन्ध तथा इन 
पर लिखी गई घवला शआ्रादि टीकाओ्रों को आगम की 
ही भांति वे प्रमाण भूत मानते हैं । 


सिद्धि ने जो लोकोत्तर के स्थान पर शास्त्रज 
को प्रमाण माना है उस शास्त्रज प्रमाण का स्वरूप 





२६. आय्तो-तज्मनुल्लड्‌,ध्यमहष्टेष्टविरोधकमु । 
तत्वोपदेशकुत्साब॑ शास्त्र कापथघटुनम्‌ | 


इस प्रकार है--जो श्राप्तोपन्न प्र्थात्‌ अप्त के द्वारा 
प्रथमतः ज्ञात होकर उपदिष्ट हुआ है, उल्लंघनीय 
नही है, दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और इष्ट ब्र्थात प्रतु- 
मानादि का अभ्रविरोधी है, वस्तु के यर्थात्‌ स्वरूप का 
प्रतिपादक है, सबके लिये हित कारक है और कुमार्ग 
का निराकरण करने वाला है, उसे शास्त्र कहते हैं। 
और इस प्रकार के शास्त्र से उत्पन्न जो ज्ञान है 
उसे शास्त्र प्रमाण कहते हैं। ** इस शास्त्रज प्रमाण 
के स्वरूप से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि लोको- 
तर और शास्त्रज मे कोई विशेष अन्तर नहीं है, 
केवल शब्द के प्रयोग का अन्तर है । जेन दर्शन के 
अनुसार ये आगम या शास्त्र पौरुषेय हैं और इनका 
स्वत.प्रमाण्य है । 


यह आगम प्रमाराा जैन आगमिक परम्परा का 
श्रूतज्ञान ही है। प्रस्तर केवल इतना हो है कि 
श्र तज्ञान इन अगप्रविष्ट और श्र गबाह्य आगम 
ग्रन्यो तक ही सीमित रह जाता है, किन्तु आागम 
प्रमाण तो इन श्रागम ग्रन्थों तक ही सीमित नहीं 
रहता अब्रपितु बह तो व्यवहार में भी अपने विपय 
मे अविसम्वादी या अवचक आप्त के बचनो से जो 
अर्थ बोध होता है उसको भी भ्रागम की मर्यादा में 
लता है । श्र्‌तज्ञान ही श्रागम प्रमाण है, इसलिए 
श्रूतज्ञान का स्वरूप भी जानना ग्रावश्यक है । 
प्रत: श्रव जैन आगमिक परम्परा में श्र तज्ञान का 
क्‍या स्वरूप रहा है ? इसका निर्वेचन किया 
जायेगा । जिससे श्रुतज्ञान ही आगमप्रमाण है यह 
जो कहा गया है स्वत स्पष्ट हो जायेगा । 


नया. अव., का £, पृ. ४५ 
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श्र्‌तज्ञान 


श्रुतज्ञान पर विचार करने से पूर्व श्रुत शब्द 
को जान लेना श्रावश्यक है । क्योकि श्रुत को समझे 
बिना श्रुतज्ञान को नहीं जान सकते हैं। सामान्यत 
ख्ुत का अर्थ श्रुवरा-श्रुतम्‌ से सुनना हैं । यह सम्कृत 
की श्रु धातु से निष्पन्न है | पूज्यपाद ने भी श्रुत 
का बअर्थ--श्रुततानावरण कर्म के क्षयोपशम होते 
पर निरूप्प्रमाण पदार्थ जिसके द्वारा सुना जाता है, 
जो सुनना या सुताना मात्र है वह श्रुत है ।१ ६ 


किन्तु श्रुत शब्द का व्युत्पतुर्थ ' सुना हुआ' होने 
पर भी जैत दर्शन मैं यह श्रुत शब्द ज्ञान विशेष मैं 
रूढ है | पूज्यपाद ने तो अपनी सर्वार्थासद्धि मे कहा 
है कि यह श्रत शब्द सुनने रूप श्रर्थ का मुख्यता से 
प्रतिपादक होने पर भी रूटि के कारण ज्ञान विशेष 
में ही रूढ है ।१९ तथा मतिश्रुतावधिमन: पर्य यके- 
बलानि ज्ञानम्‌*ः इस सूत्र से भी ज्ञान शब्द की 
प्रतुवृत्ति चली ग्राने के कारण भावरूप श्रवण द्वारा 
निर्वेचन किया गया श्रुत का शभ्र्थ श्रुतज्ञान है। केवल 
सात्र कानों से सुना गया शब्द ही श्रुत नहीं है ।१ 


परन्तु श्रुत का ग्र्थ ज्ञात विशेष करने पर जैन दर्शन 
में जो शब्दमथ व्रादशाग श्रुत प्रसिद्ध है उसमे विरोध 
उपस्थित होता है क्योकि श्रुत शब्द से ज्ञान को 
ग्रहशा करने पर ज्ञान छूट जाता है क्योकि दोनों 
का एक साथ प्रहग्ण होना श्रसम्भव है। इस पर जेन 
दार्शनिको का कहना है कि उपचार से शब्दात्मक 
क्षत भी श्र्‌ तशब्द करके ग्रहरा करने योग्य है | इस 
लिये सूत्रकार ने शब्द के भेद-प्रभेदों को बताया है 
यदि इनको श्र्‌त शब्द से ज्ञान ही इष्ट होता तो 
ये शब्द के होने वाले भेद-प्रभदों को नहीं बताते । 
3० ग्रत; जन दाशनिको को मुख्यत, दो श्रूत से 
ज्ञान अर्थ ही इष्ट है । किन्तु उपचार से श्रत का 
शब्दात्मक होया भी उनको ग्राहय है । 


श्रुत के बाद भ्रव हम श्रुतज्ञान पर भाते हैं। 
उमास्वाति के पूर्व शब्द की सुनकर जो ज्ञान होता 
था उसे श्रुतज्ञान कहा जाता था प्लौर उसमें मुख्य 
कारण होने से शब्द को भी उपचार से श्रुतज्ञाम 
कहा जाता था ।११ किन्लु उमास्वाति को श्रुतज्ञान 
का इतना ही लक्षण दृष्ट नहीं हुप्रा। इसलिये 
इन्होने श्रपने तत्त वार्थेयूत्र मे श्रुतज्ञान का एक दूसरा 


२६. (क) तदावरणकर्मक्षय्रोपशमे सति निरूय्यमाण श्र्‌ यते अनेन श्यणोति श्रवणमात्र वा श्रूतम्‌ । 


सर्वा, सि. (१॥६) पु. ६६ 


(ख) श्रृतशब्द कर्म साधनश्य ।२। किव पूर्वोक्ततिषयसाधनश्वेति वतंने । 
श्र्‌तवरणक्षयोपशमाद्चन्तरग बहिरग हेतुसन्निधाने सति श्र यतेस्मेति श्र तम्‌ । 
क॒तंरि अ्र्‌ तपरिणस आस्मैव शुणोसीति श्रूतम्‌ । भेदविवक्षार्या श्रू यते नेनेनि श्र तमु, श्रवणमात्र वा। 


(त. या. (१२) प्‌ ) 


२७. (क) श्रतशच्दोष्य श्रवणमुपादाय ब्युत्पा दितोडपिरूढिवज्ञाव्‌ कस्मिश्चिज्जान विशेषे वर्तते । 


(ख) श्रृतावरण विश्लेषविशेषाक्छक्ण श्र्‌ सम 
२८, त. सू. १॥३० 
३६६. ४७% ह ० "* ज्ञानमित्षुनुवतनाव्‌ । 

अचण हि श्र्‌तज्ञाने न पुन शब्द भातरकम्‌ । 


सर्वा, सि. (११२०) पृ. ८ 


(त. श्लो, बा, अ. (३।६।४) पू ३ 


त. श्लो, वा अ. (३२१०॥२०) ५. ५६८ 


३०. तथब्चोपचारितो ग्राह्म श्र तशब्द प्रयोगत, । 


९४ पंडित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


लक्षण किया है जिसके अनुसार श्रुतशान मतिपूर्वक 
होता है ।३६ उमास्वाति के पश्दातवर्त्ती जेन दाशें- 
निकों में नेमिचन्द्र संद्धान्तिक को छोडकर प्राय: 
सभी यह मानते है कि श्रुतज्ञान मतिपूर्वक होता है। 
किन्तु इनका कहना है कि इतना कह देने से ही 
श्रुतज्ञान का स्वरूप पूर्रातः स्पष्ट नहीं होता है । 
इसलिए इन्होंने कुछ विशेषण और जोड़ कर श्रुत- 
ज्ञान का लक्षण किया है । जिनमे जिनभद्गगणि से 
शब्दानुसारी और ग्रपने मे प्रतिभासमान भ्र्थ का 
प्रतिपादन करने में समर्थ ये दो विशेषण और जोड़ 
कर श्रुतज्ञान का लक्षगा भ्रपने विशेषावश्यक भाष्य 
में इस प्रकार किया है क्रि इन्द्रिय श्रौर मन की 
सहायता से शब्दानुसारी जो ज्ञान होता है तथा जो 
अपने में प्रतिभासमान अर्थ प्रतिपादन करने में समर्थ 
होता है उसे श्रुतज्ञान कहते है. २३ 


जिनभद्गगशि के इस लक्षणरा से यद्यपि अकलक 
सहमत है किन्तु इन्होंने शब्द पर जिनभद्रगणि से 
झधिक बल दिया है । भ्रकलक का तो कहना है कि 
शब्द योजना से पूर्व जो मति स्मृति, चिन्ता, तक 
झौर अनुमान ज्ञान होते है, वे मतिज्ञान है श्लोर शब्द 
योजना होने पर वे ही श्रुतज्ञान हैं ।23 अकलक ने 


शब्दभेदप्रभदोक्त, स्वयं तत्कारणत्वत 


श्रुतज्ञान का यह लक्षण करके प्रन्य दर्शनों में माने 
गये उपमान, प्रर्थापत्ति भ्रभाव, सम्भव, ऐतिह्ा श्रौर 
प्रतिभा प्रमाणो का अन्तर्भाव श्रुतज्ञान मे किया है 
और इनका यह भी कहना है कि शब्द प्रमाण तो 
श्रुतज्ञान ही है। इनके इस मत का विद्यानन्दी ने 
भी समर्थन किया है | परन्तु बाद के जैन दा निकों 
को इनका शब्द पर इतना भ्रधिक बल देना ठीक 
प्रतीत नही हुआ । यद्यपि वे भी इस बात को तो 
मानते हैं कि श्रुतज्ञान मे शब्द की प्रमुखता होती 
हैं। इसलिए अमृतचन्द्र मूरि ने श्रुतज्ञान का लक्षण 
करते हुए इतना ही कहा कि मतिज्ञान के बाद स्पष्ट 
श्र्थं की तकंणा को लिये हुए जो ज्ञान हाता है, वह 
श्रुनज्ञान है 7 *ं 


माधवाचाय ने एक विशषण प्रौर जोड कर 
श्रुत्ञान का लक्षण इस प्रकार किया है कि ज्ञान के 
आवरण के क्षय या उपशम हो जाने पर मतिज्ञान 
से उत्पन्न स्पष्ट ज्ञान श्रुतज्ञान हैं ।१ इनका अमृत- 
चन्द्रसूरि से भेद यह हूँ कि जहा अमृतचन्द्र सूरि ने 
मतिज्ञान के बाद स्पष्ट अर्थ की तकंणशा को लिये 
हुए ज्ञान को श्ुतज्ञान कहा हैँ । वहाँ साधवाचार्य ने 
एक विशेषण और जोड कर मतिज्ञान से उत्पन्न 





स॒. श्लों वा अ, (३-१०-३) पृ. ५६० 


३१. श्रूवणा श्र तम, आभिलापत्लाविता्थ स्वरुप उपलब्धिविशेष श्रूत तद्दू ज्ञानं थे श्र्‌तज्ञानम्‌ अथवा श्र्‌यते हति ख्रूत 
शब्द , स च असो कारणे के योंपच्ाराद जान चर श्र्‌ तज्ञानमू, शब्दों हि ओतुम सामिलापशानस्य कारण भ्वतीति सो 


पि श्र्‌तज्ञानमुख्से. 
२, डा तम मतिपूर्वकम .. ..7! 


(अनु० सू,. ६ 
त.सू (५५०) 


३३. इ दियमणोणिमित्तम्‌ ज विण्णाणम्‌ सुताणुमारंणम्‌ृ, णिअयत्यु सि समत्थन तम्‌ भावसुतम्‌ मति सेसमु. 


विशे.आ,भा, (भा. ५) गा. ६६, 


३१४. ज्ञानभाद्यम्‌ मति सज्ञामुयचिन्ता चभिनिबोधिकत्‌. प्राइ, नामयोजनाओ्छेषम्‌ श्र,तमु शब्दानुयोजनातु- 


है४. मतिपूर्य श्र सम्‌ प्रोक्तमबिस्पेष्टाें तकेणमु, 


लचीय-, का- ७५ 


त.सा.ढ, का १४, पृ. € 
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स्पष्ट ज्ञान को श्रुनज्ञान कहा है । इस प्रकार शब्दों 
के हेर फेर के कारण दोनो में भेद होने पर सुक्षम 
हृष्टि से विचार करने एर इन दोनों में कोई घूलत 
भेद हष्टिगोचर नहीं होता हूँ । 


किन्तु नेमिचचरद्र सैद्धान्तिक ने तो श्रुतज्ञान का 
लक्षणगा इस सबसे एकबम भिन्न किया है । ये तो इस 
बात को ही नहीं मानते हैं कि श्रुतज्ञान मतिज्ञान 
पूर्वक होता है । इनके उसको न मानने का काररश 
शायद यह रहा होगा कि श्रुतज्ञान के श्रक्षर।त्मक 
और अनक्षरात्मक रूप से जो दो भेद हैं, उनमें भ्रन- 
क्षरात्मक श्रत दिगम्बर परम्परा के अनुसार शब्दा- 
त्मक नही है और ऊपर श्रृतज्ञान की यह परिभाषा 
दी गयी है कि शब्द योजना से पूर्व जो मति, स्मृति 
चिन्ता, तक और अनुमान जान है वे मतिज़ान है 
भौर शब्द योजना होने पर वे श्रुतनजान है। इस 
परिभाषा को मानने पर मतिज्ञान और पझ्नक्षरा- 
त्मकश्रुत में कोई भेद नहीं रह जाता हैं । इसी लिये 
इन्होने पुतज्ञान का लक्षण इन सबसे भिन्न किया 
बे । इनके पअ्नुसार मतिज्ञान के विययमूत पदार्थ 
से भिन्न पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते है । १5 


किन्तु श्षतज्ञान मति पूर्वक होता है इस कथन 
में कोई श्रसगति नहीं है, क्योंकि यह इम दृष्टि से 
कहा गया है कि श्रुतज्ञान होने के लिये शब्द-श्रवण 
आवश्यक है और शब्द-अश्रतवरण मति के अ्रन्तगंत है, 
क्योंकि यह श्ोत्रे न्द्रिय का विषय है । जब शब्द 
होता है तब उसके प्रर्थ का स्मरण होता है । शब्द 
श्रवर रूप जो व्यापार है वह मतिज्ञान है, और 


उसके बाद उत्पन्न होने बाला ज्ञान श्रुतज्ञान है। 
मतिज्ञान के ग्रभाव मे श्रृतज्ञान नही हो सकता है, 
किन्तु इसका प्र्थ यह नी हैं कि श्रुतज्ञान में मति- 
ज्ञान मुर्य कारण है क्योकि मतिज्ञान के होने पर 
भी जब तक श्रुतजञञनावरण कर्म का श्रयोपशम न हो 


तब तक श्रुतज्ञान नहीं हो सकता है । मतिज्ञान तो 
इसका बाह्य कारण है । 


ग्रत: सक्षेप में श्रुतज्ञानावरशकर्म के क्षयोपशर 
होने पर सन श्र इर्द्रिय की सहायता से, श्पने मे 
प्रतिभासमान भ्रर्थ को प्रतिपादित करने में समर्थ 
स्पष्ट ज्ञात को श्रुतज्ञान कहते हैं । 


श्र लक्षान के भेव 


श्रुतज्ञान के कितने भेद है ? इस विषय में 
जैलाचार्यों मे परम्पर मतभेद हैं । सभी ने भपने- 
प्रपने मत के श्रतुसार श्रुतज्ञान के भेदों को गिनाया 
है | श्रुतज्ञान के अगप्रविष्ट और अग बाह्य रूप 
से जो भेद हैं, ये भेद सभी जैनाचार्यों को मान्य 
है । इसलिए भ्रब इन दो भेदो के श्रतिरिक्त जो भेद 
प्रभेद जैनाचार्यों ने श्रपने-प्रपते मतानुसार बताये है 
उन पर विचार किया जायेगा। 


आवश्यकनियुक्ति मे कहा गया है कि जितने 
श्रक्षर हैं श्रौर उनके जितने सयोग है उतने ही श्रुत- 
ज्ञान के भेद हैं, और इत सारे भेदों को गिननासभव 
नहीं है। इसलिए मुर्य रूप से श्रुत्ञान के चौदह 
भेद है - (१) भ्रक्षर (२) सज्ञा, (३) समभ्यक, 
(४) सादिक, (५) सपर्यवसित, (६) गमिक, (७) 





३६ ज्ानावरणक्षयोपशमे सति मतिजनितम्‌ स्पष्टमूज्ञानम्‌ ल्र्‌ तम्‌. 


३७, अत्यददा अत्यतरसृतलक् त भर्णति सुदणाणम्‌, 


मर्दद, सं. (आहै.द.) प्र. १३८ 


भो. सा. (जी.का,) गा. ५६, प्र. ५४७ 


१६ 


अगप्रविष्ट, (८) प्रनक्षर, (६) भसंजा, (१०) भस 
ग्यक, (११) अनादिक, (१२) अपर्यवसित (१३) 
झ्रगमिक (१४) अगब।ह्य | नन्‍्दीसूत्र में इन 
चौंदह भेदों का विस्तृत स्वरूप बतलाया गया है ।** 


प्रकलंकदेब** ने अपने 'प्रमाशस ग्रह नामक 
प्रन्थ में श्रुतजान के तीन भेद किये हैं- (१) प्रत्यक्ष- 
निर्मित्तक, (२) अनुमानिर्मित्तक (३) और आगम 
निमित्तक | किल्तु जन तकंबात्तिककार  ) झ्रकलक 
द्वारा बताये श्रुत के इन तीनों भेदों में से भ्नुमान 
निर्भितक आगमनिमित्तक ये दो ही भेद मानते है ॥ 


अ्रमृतचन्द्रसूरि४* और नरेन्‍्द्रसनाचार्य *३ ने 
विस्तार की भ्रपेक्षा पयाय प्रादि के भेद से श्र्‌ तज्ञान 
के बीस भेद किये है। और नेमिचन्द्र मिद्धान्तिक 
चक्रवर्ती ने भी अपने गोम्मभटसार' के जीवकाण्ड मे 
श्र्‌ तज्ञान के बीस भेदों का उल्लेख किया हूं, जिनके 
नाम इस प्रकार है-(१) पर्याय, (२) पर्याप समास 
(३) अ्रक्षर, (४) शअक्षरसमास, (५) पद, (६) पद- 
समास, (७) सधात (८) संघातंसमास, (६) प्रत्ति- 
पत्तिक, (१०) प्रतिपत्तिक-समास, (११) अनुयोग, 
(१२) अनुयोगसमास, (१३) प्राभ्रृतप्राभृत, (१४) 
प्राभृतप्राभूतममास, (१४५) प्राभृत, (१६) प्राभूत 
समास, (१७) वस्तु, (१८) वस्तुसमास, (१६) पूर्व 
“ (२०) श्र पूर्व समास । ४४ इनका रुररूप जैना- 


शेद आव, नियुं गा, ६७-४६ 

१६ ननन्‍दीसू., ४८ 

४०. प्यृतंसविस्जवम्‌ प्रत्यक्षानुभानागमतनिमित्तम्‌, 
४१, ऊँ, त. वबा., प ७४ 


४२, तंत्पर्यायादिभेदेन व्यासाद्धिशतिधा भवेत्‌. 


पंडित चेन सुखदास स्मृत्ति ग्रन्थ 


चार्यों ने अपने-अपने ढग से बतलाया हैं किन्तु इनके 
स्वरूप के विषय में उनमें परस्पर कोई मौलिक 
भ्रन्तर नहीं । ये श्र्‌तज्ञान के बीस भेद दिगम्बर 
और श्वेताम्बर दोनो ही परम्पराओ को मास्य है, 
क्योकि इन बीस भेदों का उल्लेख दोनों परम्पराश्रों 
के कर्म-माहित्य में मिलता हूँ । 


श्र्‌ तज्ञान पाचो इन्द्रिय और मन से ज्ञात विषय 
का ही ग्रालम्वन लेकर व्यापार करता हुैँ। इसलिये 
श्र्‌ तज्ञान के झ्रनक्षरात्मकम और अक्षरात्मक रूप से 
भी दो भेद गोम्मटसार मे किये गये हैं । 


गोम्सटसार के अनुसार ग्रक्षरात्मक और अनक्ष- 
रात्मक श्र्‌ तज्ञान का स्वरूप इस प्रकार हैं-- 


(१) श्रोजेन्द्रिय के प्रतिरिक्त शेष चार इन्द्रिणे 
मेंसे किसी भी इन्द्रिय और मन की सहायता से 
होने वाले मतिज्ञान पूर्वक श्र्‌ तज्ञान को अनक्षरात्मक 
श्र॒तज्ञान कहते हैं और इस श्र्‌ लज्ञान का दूसरा नाम 
लिगज श्र्‌ तज्ञान भी हैं । 

(२) श्रोत्रेन्द्रियजन्य मतिज्ञानपुवंक जो श्र्‌ त- 
ज्ञान होता हूँ उसे भ्रक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञान कहते हैं 
तथा इसको शब्दज श्र्‌ तज्ञान भी कहते हैं । अक्षरा- 


त्मक श्रौर अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान की यही परिभाषा 
सर्वाधिक प्रचलित हूँ । 


(प्र.सें8्, पृ ६ 


(ते सा., का ६४. प. ६) 


४२. परम्‌ विशतिभेद यर्पर्यायाद्याभिधानतत ज्यत्तम्‌ तदापि बढ््येह याशक्ति 


दृष्टव्य--- (क) गो.सा., (जी,का ) गा ८5४७-६७ 


(ख) सि.सा.स., का ८५५८-६४, पे, ८६-८६ 


जैन दर्शन में शब्दप्रमाण ६७ 


अक्षरात्मक और श्रनक्षरात्मक रूप से जो 
श्रुज्ञान के दो भेद किये गये हैँ इनका सबसे 
प्राचीन उल्लेख प्रकलंक के 'तत्वार्थवात्तिक' मे मिलता 
है । प्रकलकदेव का कहना हूँ स्मृति, तक अनुमान 
आदि प्रमाणों के द्वारा जब ज्ञाता स्वयं जानता हू 
उस समय थे अनक्षरश्रुत है और जब वह इनके 
द्वारा दूसरों को ज्ञान कराता हूँ तो बे प्रक्षर- 
श्रुत है । 


ऊपर जो प्रक्षर और अनक्षरश्षुत की परिभाषा 
दी गयी हैँ उसकी अकलकदेव के उक्त कथन के 
साथ संगति नही बंठती है । क्योकि इनके अ्रनुसार 
तो एक ही श्रुतज्ञान भ्रनक्षरात्मक भी होता हूँ श्रौर 
भक्षरात्मक भी होता है । जब तक वह ज्ञान रूप 
रहता है तब तक अनक्षरात्मक है और जब वह 
वबचनरूप होकर दूसरे को ज्ञान कराने मे कारण 
होता है तब वही भ्रक्षर/त्मक कहा जाता है। 


यदि हम दोनों परिभाषाओ्रो की तुलना करे तो 
दोनों मे कोई विशेष अन्तर नही हैं। प्रचलित 
परिभाषा के अनुसार तो अक्षर के निमित्त से होने 
वाला श्र्‌ तज्ञान प्रक्षरात्मक है और प्रकलकदेव के 
अनुसार प्रक्षरोच्चारण मे निम्ित्तज्ञान अक्षरात्मक 
है । परन्तु विचार करने पर दोनो ही श्र तज्ञानो को 
अक्षरात्मक मानना उचित प्रतीत होता है। क्योकि 
वास्तव में ज्ञान अक्षरात्मक नहीं होता है वह तो 
भावरूप ही होता है और श्रक्षर द्रव्यरूप होता है । 
किस्तु ज्ञान भ्रक्षर के निमित्त से उत्पन्न होता है 
इसलिय इसको (ज्ञान को) अक्षरात्मक कहते है। 
बसे अक्षर के निमित्त के बिना जो श्रुतज्ञान 
होता है बह श्रनक्षरश्रुत है । 


श्र तज्ञान के अनक्षरात्मक और ग्रक्षशत्मक रूप 
से जो दो भेद किये गये है वे श्वेताम्बर परम्परा 
को भी माम्य है किन्तु इनके स्वरूप के विषय में 
दिगम्बर और एवेताम्बर परम्पराओं मे आशिक 
मतभेद है । श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार श्रक्षर 
श्रौर अनक्षरश्र्‌ त ये दोनो ही शब्दज हैं। भ्रन्तर 
केवल इतना ही है कि अक्षरात्मक श्र तज्ञान 
भ्रक्षरात्मक शब्द से उत्पन्न होता है और प्रनक्ष- 
रात्मक श्रुतल्कषत को श्रक्षरात्मर और लिंगंज को 
अनक्षरात्मक श्रुत माना गया है । यद्यपि यह बात 
तो दिरुम्बर परम्परा भी मानती है कि श्रतज्ञान में 
शब्द की प्रधानता होती है। झौर गोम्मटसार के 
जीवकाए्ड मे तो स्पष्टतया लिखा है कि--श्रुतज्ञान 
के शब्दज और लिगज ये दो भेद हैं किन्तु इसमे 
शब्दज की ही प्रमुखता है ।“* परन्तु दोनों ही श्रुत 
शब्दज होते है यह बात दिगम्बर परम्परा को मान्य 


नही है ॥ 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैनाचायों ने 
प्रपने-अपने ढग से श्रुतज्ञान के भेद किये है ॥ उन 
में श्रुतज्ञान के भ्रक्षर भौर भ्रनक्षर रूप से जो दो 
भेद किये गये है, अधिक प्र।चीन भ्रीर सर्वाधिक प्रच- 
लित प्रतीत होते हैं । क्योकि श्रुतज्ञान के इन दो 
भेदों का उल्लेख किसी न किसी रूप में ' सभी जैना- 
चारों ने किया है। प्रावश्यक नियुक्ति" * और ननन्‍्दी 
सूत्र “5 में भी जो प्रकखसप्नी सम्म॑-- भ्रादि चौदह 
श्रूत के भेद सर्वप्रथम देखने को मिलते है, वे किसी 
प्राचीन दिगम्बर ग्रन्थ मे देखने को नही मिलते हैं, 
फिर भी उनमे अक्षर झौर अनक्षरश्रुत ये भेद सर्व 
प्रथम देखने को मिलते हैं। यहा तक कि प्रथम 
प्रथत्त के फलस्वरूप माना जाने बाला श्रगप्रविष्ट 





४४. णियमेणिह सहृजम्‌ पमुहमस्‌ (गो स्ा- (जी.का.), गा. ७५५) 


डे. गा ८६ 


€द पंडित चेनसुखदास स्प्रृति ग्रन्थ 


ओर प्र गबादह्या श्रुत भी दूसरे प्रयत्न के फलस्वरूप 
मुख्य अक्षर और ग्रनक्षर श्रुत में समा जाता है। 
यद्यपि अक्षरश्रुत आदि चौदह प्रकार के श्रुत्र का 
निर्देश श्रावश्यकनियु क्ति और, नन्‍्दीसूत्र, के पर्ववर्ती 
ग्रन्थों मे नहीं देखा जाता है, फिर भी इन चौदह 
भेशे के भाघारमूत अक्षरात्मक और श्रनक्षारात्मक 
श्रुत की कल्पना तो प्राचीन ही प्रतीत होती है। 
श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो परम्पराओं के कर्मे- 
साहित्य मे समान रूप से वर्णित श्रुत के बीस प्रकारो 
में भी भ्रक्षर श्रुत का निर्देश है । 


अत: श्रुतज्ञान के कितने भेद हैं इस विषय मे 
जेताचार्यों मे परस्पर मतभेद होते हुए भी कोई 
मौलिक भेद नही हैं । 


श्र्‌ तज्ञान का प्रमाण्य 


जैताचार्यों ने श्रुतज्ञान को प्रमाण न मानने 
वाले चार्वाक, बौद्ध आदि दार्शनिकों का खण्डन 
किया है । इनका कहना है कि इन्द्रियों से उत्पन्न 
हुआ प्रत्यक्षज्ञान जैसे अपने और अपने विपय के 
जानने में सम्वादी होने के कारण 'पी प्रमाणरूप 
माना जाता है उसी प्रकार स्व और श्रर्थ के जानने 
में सम्वादी होने के कारण श्रुतज्ञान भी प्रमाणरूप है। 
तथा जैन दार्शनिकों का यह भी कहना है कि चार्वाकों 
ओर बौद्धों के अपने शास्त्र है श्रौर उतको पढ- 
कर उनको जो ज्ञान होता है वह श्रुतज्ञान से भिन्न 
ज्ञान नही है । इनका यह भी कहना है कि इस शब्द 
जन्य श्रुतज्ञान के अभाव मे गू गे ओर वास्मी मे कौई 
विशेषता नही रहेगी, क्योंकि मूर्ख को पण्डित 


बताने मे या बालक को उत्तरोत्तर ज्ञानशाली बताते 
में शब्द ही प्रधान कारण है । जैताचायों का कहना 
है कि कही कही विसम्बाद हो जाने के कारण यदि 
सभी श्रुतज्ञानों को श्रप्रमाण ठहराया जायेगा तो 
सीप में चादी का ज्ञान होना, एक चन्द्रमा को जान 
लेना आदि प्रत्यक्षों के अ्रप्रमाण हो जाने से सभी 
प्रत्यक्ष प्रप्रमाण हो जायेगे। यह ठीक है कि प्रत्पक्षा- 
भास के समान श्रुताभास भी मान लिया जाय, कितु 
उनका श्रुतज्ञान को एकदम अप्रमाण ठहराना कदापि 
उचित नही हैं । 


प्रत उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता हैं कि 
श्रन्य प्रमाणो के समान श्रुतज्ञान भी एक स्वतन्त्र 
प्रभाण है । और यदि इसको प्रमाण न माना जायेगा 
तो लोक व्यवहार चलना भी मुश्किल हो जायगा । 
क्योंकि व्यवहार मे भी एक दूसरे के वचनों पर 
विश्वास करके ही कार्य किया जाता है १ 


धत ज्ञान का महत्व 

श्र तज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जो ज्ञानहूप 
भी है और शब्दरूप भी है। इसे ज्ञान स्वायें भी 
जानता है और दूसरों को भी ज्ञान कराता है। 
वैसे शब्द प्रमाण तो श्रुतजान ही हैं, किन्तु अन्य । 
दर्शनों मे माने गये उपमान, श्रर्थापत्ति, प्रभाव, 
ऐतित्य, मम्भव और प्रतिभा प्रमाणों का भी शब्द 
योजना होने पर श्रतज्ञान ही अन्‍्तर्भाव हो जाया 
जाता है | श्र्‌ तज्ञान के द्वारा ही पूर्वज तीर्थंकरों 
गणाधरों और इनके उत्तरोत्तर शआचार्यों शिष्य 
प्रशिष्यों का जान प्रवाहित होता है। इसको कोई 
श्र्‌त, कोई श्रुति और कोइ झ्रामम कहते हैं ! 


है ४६, (क) आगमत्वम्‌ पुन पिद्धमुपमानम्‌ श्रूत यया, सिहासने घ्थितो राजेत्यादिशब्दोत्यवेदनम्‌. 


ठ.श्लो.बा अ. (३.२०.१२४) प ६५५ 


(ख) उत्तरप्रतियत्याब्या प्रतिभा चर _ल़्तम मता. नाध्यसजा सुसकवित्ति कूठद्भ,मादियोचरा. 
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सदख्धिरिव सहासीत सणज्द्रि कुर्बीत सगतिम्‌ । 
सज्िविवाद मैत्री च, नासज्धिकिज्चिदाचरेत्‌ ।। 


सज्जनों के साथ ही बैठो, सज्जनों के साथ ही रहो, सज्जनों 
के साथ ही दोस्ती करो, सज्जनो के साथ ही झंगडा करो, तात्पयं जो 
कुछ भी आचरणसा करो केवल सज्जनो के साथ ही करो, असत्पुरुषों 
के साथ जरा सा भी किसी भी प्रकार का सम्पर्क मत रखो । 


वत्त यत्नेन संरक्षेत्‌, वित्तमायाति याति च ॥ 
अक्षीणों वित्तत. क्षीणो, वृत्ततस्तु हतों हत ॥। 


अपने चरित्र की प्रयत्न पूत्रेंक रक्षा करनी चाहिये क्योंकि धन 
चले जाने पर भी मनुष्य क्षीण नही होता, उसका कुछ नही बिगडता 
किन्तु जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है वह मनुष्य तो मरे हुए के 
समान ही है | 





है. 


नय 


[] सिद्धास्ताचाय पं० केजाशचन्द्र शास्त्री, वाराणसी 
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ज्ञाता के प्रभिप्राय को नय कहते है और प्रमाण 
से ग्ृहीत वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय ही 
अभिप्राय है | ग्राशय «ह है कि प्रमाण का विषय 
द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है। उसके एक देश द्रव्य 
अपना पर्याय को यस्तु रूप से ग्रहग्ग करमे वाला 
ज्ञान नय है प्रमाण का वियय एकात नहीं है क्‍योंकि 
एकान्त तो अवस्तु है ग्रौर नय का विषय प्रनेकात 
नहीं है क्योकि एकास्त रूप अवस्तु में झने- 
कान्‍त रूप वस्तु का झारोप नहीं हो सकता । 
इसके सिवाय प्रमागा का विषय न तो केवल विधि 
है कपोकि ऐसा होने पर प्रमाण जिस पदार्थ को 
जानेगा, दूसरे पदार्थों से उसकी भिन्नता का ग्रहण 
न करने पर घट की तरह पट में भी उसकी प्रवृत्ति 
हो जायेगी क्योंकि उसे तो केवल विधि का ही ज्ञान 
है यह नहीं है, इस निषेध का ज्ञान नही है । तथा 
प्रमाण केवल निषेध को भी ग्रहण नहीं करता, 
फ्पोकि विधि को जाने बिना घट पट से भिन्न है, 
इस प्रकार के निषेध को जानना शक्य नही है। 
प्रमाण मे विधि श्रौर निषेध दोनो परस्पर में भिन्न 
भी प्रतिभासित नहीं होते, क्योंकि ऐसा होने पर 
पूर्वोक्त दोनो दोषों का प्रसंग ग्राता है। अत: विधि- 
निधषेधात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है और इसलिए 
प्रमाण कृत विषय एकान्त नही है । अत्त, प्रमाण से 
जानी हुई वस्तु के एक देश मे वस्तुत्व की विवक्षा 
का नाम नय है । यत. प्रमाण से ग्रृहीत वस्तु मे जो 








एकान्त रूप व्यवहार होता है बहु नयनिमितक 
है इसलिसयं समस्त लोक व्यवहार नय के 
ग्रधीन है । 


अकलक देव ने कश्शा है" -प्रमारा से ग्रहीत 
प्रस्तित्त-नास्तित्व, नित्यत्व- भ्रनित्यत्व झादि अनन्त 
घर्मात्मक जीवादि पदार्थों के धर्मों का निर्दोषरूप से 
कथन करने बाला नय है | शायद कहा जाये कि 
ज्ञाता के ग्रभिष्राय का नाम नय है, किन्तु ग्रभिप्राय 
तो ग्रबोध रूप होता है बह जीवादिपदार्थों के धर्मों का 
दोय रहित कथन करने बाला कंसे हो सकता हैं ? इस 
का समाधान यह है कि द्रव्य और पर्याय के अभिप्राय 
में उत्पन्न द्रव्य पर्याय के निरूपणात्मक बचनो को 
झथवा अभिप्राय वाले पुरुष को नय मानने से उक्त 
दोष नही आता है | श्राचार्य पूज्यपाद-ने कहा है" 
भ्ननन्‍्त धर्मात्मक बस्तु के किसी एक धर्म का ज्ञान 
कराते समय श्रेष्ठ हेतु की अपेक्षा करने वाला निर्दोष 
प्रयोग नय है । वहां भी जैसे प्रभिप्राय वाने प्रयोक्ता 
को नय कहा है वंसे ही प्रयोक्ता के अभिप्राय को 
प्रकट करने वाले नय जन्य प्रयोग को भी कार्य में 
कारण का उपचार करके नय कहा है ।॥ साराश यह 
है कि अमेक धर्मो से युक्त की विवक्का है शेष धर्मों 
की विवक्षा नहीं है। नय के तीन रूप है अधंरूप, 
शब्दरूप और ज्ञानहूप । वस्तु का एक धर्म अर्थ 
नय है, उस धर्म का वाचक शब्द शब्द-रूप नय है 
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भौर उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय है। वस्तु 
का एक धर्म नय के द्वारा ग्राह्म है इसलिये 
उसे नय कहा जाता है और उस धर्म का बाचक शब्द 
रूप नय है और उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप 
नय है । वस्तु का एक धर्म नय क॑ द्वारा ग्राह्म हैं 
इसलिये उसे नय कहा जाता है और उस घर्म का 
बाचक शब्द तथा ग्राहक ज्ञान एक धर्म को ही कहता 
झथवा जानता है इसलिये वह तो नय है ही क्‍यों 
कि वस्तु के एक देश के ग्राहक को नय कहते है भौर 
सकल वस्तु के ग्राहक को प्रमाण कहते है । 


नय ही अनेकांत का मूल्य 


सब दर्शनों में एक जेन दर्शन है! प्रनेकातवादी 
है । झनेकात का लक्षण है सर्दकान्त, प्रसदेकान्त, 
नित्येकान्त, अनित्यकान्त श्रादि सर्वधा एकारतों का 
निरसन करके जो वस्तु को कथ चित सत्‌ कथ चित 
असत्‌, कथ त्रित नित्य, कथ चित अनित्प श्रादि रूप 
स्वीकार करता है वह दर्शन अनेकान्तवादी है । 


यदि वस्तु को सर्वथा सत्यस्वरूप ही माना 
जायेगा दूसरे शब्दों मे यदि भावंकान्त माना जायगा 
तो प्रभाव का सवंथा लोप हो जाने से अनेक दोप 
उत्पन्न होगे । अ्रभाव के चार प्रकार है, प्रागभाव, 
प्रध्वलाभाव, अन्योन्याभाव और अस्यन्ताभाव । घट 
के उत्पन्न होने से पहले जा उसका प्रभाव है उसे 
प्रागभाव कहते हैं । प्रागभाव का अभाव होने पर घर 
उत्पन्न होता है | यदि प्रागभाव को न माना जायेगा 
तो घट आदि कार्य अनादि हो जायेगे । उत्पत्ति के 
पश्चासू जो अभाव होता है उसे प्रध्वसाभाव 
कहते हैं ज॑से घट के टूटने पर घट का प्रष्बसाभाव 
होता है। यदि प्रध्वासाभाव को न माना जायेगा 
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तो घट प्रादि सभी कार्य नित्य हो जायेगा, उनका 
कभी विनाश नही होगा । पुद्गल द्रव्य की दो 
पर्यायो में जा परस्पर में ग्रभाव होता है जैसे घट 
पट नहीं है और पट घट नही है इसे प्न्योन्याभाव 
कहते है । अन्योन्योमाव का अभाव होने पर घट पढ 
हो जायेगा और पट घट हां जायेगा । एक द्र॒व्य मे 
दूसरे द्रव्य के अ्रभाव को ग्रत्वन्ताभाव कहते है जैसे 
जड का चतन में अभाव है और चतन का जड़ में 
अभाव है। प्रत्वन्ताभाव का शभ्रभाव होने पर जड़ 
चेतन सब एक हो जायेगे। पदार्थ की कोई श्रपनी 
मर्यादा ही नही रहगी । इसी तरह यदि केवल 
अभावंकान्त माना जाये कि ससार में केवल अभाव 
ही है कुछ भी भाव रूप नही है तो उस ग्रभाव॑ंकात 
का समर्थन करने का साधन ही नहीं रहेगा, त ज्ञान 
ही होगा और न शब्द ही, तब करे भावंकान्त मे 
दूषण देखकर झभावंकान्त कीसिद्धि कर सकगे। 


अत प्रत्येक वस्तु स्वरूपादि चतुप्टय की अपेक्षा 
सत्‌ ही है और पररूपादि चतुष्टय की पअपेक्षा श्रसतु 
ही है कौन ऐसा विचार शील दाशंनिक है 
जो इस सत्य का स्वीकार नही करेगा । वस्तु का 
वस्तुत्व दो बातो पर निमंर है । रवरूप का ग्रहण 
और पररूप परित्याग | यदि स्वरूप की तरह पर- 
रूप से भी वस्तु को सत्‌ माना जायगा तो चेतन 
अचतन हो जायगा और यदि पररूप की तरह स्व- 
रूप से भी वस्तु को असत्‌ माना जायगा तो सर्वेथा 
शून्यता की आपत्ति उपस्थित होगी । स्वद्वव्य की 
तरह पर द्रव्य से भी वस्तु को सत्‌ मानने पर 
द्रव्य का कोई नियम नही रहेगा तथा पर द्रव्य की 
तरह स्वद्नव्य से भी वस्तु को भ्रसत्‌ मानने पर भी 
द्रव्य निराश्षय हो जायेगे | तथा स्वक्षत्र की तरह 
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पर क्षेत्र में भी वस्तु को सत्‌ मानने पर किसी वस्तु 
का कोई सुनिश्चित क्षेत्र नहीं रहेगा । पर क्षोत्र की 
सरह स्वक्षेत्र से भी वस्तु को अ्पत्‌ मानने पर सभी 
द्रव्य निराश्रव हो जायेंगे तथा स्वक्षेत्र की तरह पर 
क्षेत्र से भी वस्तु को सत्‌ मानते पर भी किसी वस्तु 
का कोई सुनिश्चित क्षेत्र नही रहेगा । पर क्षेत्र की 
तरह स्वप्नेत्र से भी वस्तु को असत्‌ मानने पर 
बसु के क्षेत्र का ही ग्रभाव हो जावेगा । स्वकाल 
की तरह पर काल से भी वस्तु क्रो सत्र माने पर 
कोई सुनिश्चित काल नहीं रहेगा । पर काल की 
तरह स्वकाल से भी वस्तु को असत्‌ मानने पर 
समस्त काल ही असम्भव हो जायेगा। तब आप 
कैसे किसी हृष्ट और अ्रनिष्ट तत्व की व्यवस्था 
कर सकेंगे । अभ्त प्रत्येक वस्तु कथित सत्स्वरूप 
झ्लौर कथित अमस स्वरूप है। उ.हा भी है-- 


भावकान्ते पदार्थानाध भावा नाम पन्हवात । 
सर्वात्मक मनाद्यन्तम स्वरूपमतावकम्‌ ॥॥६॥। 
अ्भावकास्त पक्षेटपि भावा पन्हववादिनाम्‌ । 
ब्ोधवाक्य प्रमाण न केन साधम दूषरापर्‌ ॥१३॥। 
सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादि चतुष्टयात्‌ । 
असदेव विपर्यासाम्न चेन्र व्यवतिष्ठते ॥ १५॥॥ 


जैसे प्रत्येक वस्तु कथ चित्‌ सत्स्यकृपष और 
कथ चित असत्स्वरूप है वेसे ही कथ चित नित्य 
प्रौर कथ चित्‌ अ्रनित्य है । जेत दर्शन में सत्‌ को 
युक्त हो उसे सत्‌ कहा है। जैसे मिटटी का पिण्डा- 
कार नष्ट होकर घटाकर उत्पन्न होता है किन्तु 
दोनो ही भ्रवस्थाओं में मिट्टी न उत्पन्न होती 
है और न नष्ट होती है। जो मैं पहले सुखी था 
यही मैं अब दु,खी हू । इस प्रतीति में सुखी रूप का 
विनाश, दुःखी रूप का उत्पाद और एक पुरुष रूप 
ट्मक है । उत्पाद व्यय श्रौर ध्रौव्य ये तीनो भी 
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परस्पर मे सापेक्ष है। क्योकि व्यय और श्रौन्‍्य के 
बिना केवल उत्पाद नहीं होता, उत्पाद और व्यय 
के बिना केवल छ्लौबल नहीं होता श्रौर उत्पाद के 
बिना केवल सत्ता सम्भव नहीं है गब्रतः सत 
उत्पाद व्यय ध्रोव्यात्मक है। इसके लिये श्राचार्य 
समन्‍्तभद्र ने दो उदाहरग दिये है-ए|क राजा के 
के पास सोने का घडा है। उसकी पुत्री को वह 
प्रिय है किन्तु र'जपुत्र घट तुडब्राकर उसका मुकट 
बनवाता है . जब घट टूटता है तो पुत्री रोती है, 
मुकुट के बनने से रोजपुत्र प्रसन्‍न होता है किन्तु 
राजा मध्यस्थ रहता है । यहा घट की इच्छुक पुत्री 
को इमलिये शोक हुमा कि घट नष्ट हो गया। 
मुकुट के इच्छुक राजपुत्र को इसलिये श्रानन्‍्द हुप्रा 
कि मुकूट उत्पन्न हुआ और सुवर्गों का इच्छुक राजा 
इसलिये मध्यस्थ रहा है कि सूतर्ण का सुबर्ण बना 
रहा । इन तीनो का यह शोक, आनन्द शौर मध्यस्थ 
भाव प्रकार ग नही है ग्रत सिद्ध है कि वस्तु उत्पा- 
दादि तीन रूप है । 


इसी तरह एक ब्रती यह नियम लेता है कि 
भाज में दूघ ही पीऊगा बह दही नहीं खाता। 
दूसरा ब्रती यह नियम लेता है कि श्राज मैं दही 
खाऊगा वह दूध नहीं पीता | तीसरा ब्रती यह 
नियम लेता है कि श्राज मैं गोरस नहीं खाऊगा 
वह न दही खाता है और न दूध पीता है क्‍यों कि 
दोनो ही गोरस रूप है। इससे सिद्ध है कि वस्तु 
श्रयात्मक है । 


घटमौलिधुवर्रार्थी._ नाशोत्पादस्थितिनयम्‌ । 
शोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सह्देतुकम्‌ ॥॥५६।। 


पयोग्रतो न दघ्यगत्ति न पै्रयोशि दधिब्नतः: । 
अगोरसब्रतो नोभे तस्मात्तत्व॑ त्रयात्मकम्‌ ॥॥६०॥। 


झ्राप्तमीमांसा । 
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इस तरह यत: वस्तु धौव्यात्मक है भरत. नित्य 
है भौर यत' वस्तु उत्पाद-व्ययरूप है इसलिये अनित्य 
है अत. वस्तु कथंचित्‌ नित्य शौर कथचित्‌ अनित्य 


है । 


इस तरह जन दर्शन वस्तु को प्नेकान्तात्मक 
मानने से अनेकान्तवादी कहा जाता है। अनेकात- 
वस्तु के कथन करने का नाम स्याद्वाद हैं। स्याद्वाद 
के बिना अनेकान्तत्मक वस्तु का कथन करना शक्य 
नही हैं क्योकि जैसे ज्ञान (प्रमाण) अनेकान्तात्मक 
वस्तु को एक साथ जान सकता है उस प्रकार शब्द 
उसे कह नहीं सकता । श्रत वक्‍ता एक धर्म के द्वारा 
भ्रनन्तधर्मात्मक वस्तु का कथन करता है इसी से 
शेष धर्मों का सूचक या द्योतक “स्यात्‌” शब्द के 
प्रत्येक वाक्य के साथ प्रकट या प्रप्रकट रूप से सयुक्त 
रहता है जो इस बात को बतलाता है कि घस्तु में 
अनेक धर्म है। कथ चित झ्रादि शब्द भी “स्यथात्‌” 
शब्द के ही पर्याय शब्द है। प्रत: स्थात्‌ सत्‌ या 
कथ चित सत्‌ का एक ही प्रर्थ है। इस तरह 
स्पाद्वाद प्रनेकान्त को भ्रपना कर सात भंगों की 
तथा नय की श्रपेक्षा से वस्तु को स्वरूप की भ्रपेक्षा 
सत्‌ पररूप की श्रपेक्षा असत्‌ इत्यादि कथन करता 
है । इसलिये आचाये समनन्‍्तभद्र ने स्याद्वाद के द्वारा 
गृहीत भ्रनेकान्तात्मक अर्थ के नित्यत्व श्रादि विशेष 
धर्मों के पृथक पृथक प्रतिपादन को नय कहा है। 
यथा-- 


स्याद्गाद प्रविभक्तार्थ विशेष व्यजनको नय. ॥॥१०६।। 
झाप्तमीमांसा। 


भ्रत' प्रनेकान्त की प्रतिपत्ति का नाम प्रमाण 
है और एकान्त की प्रतिपत्ति का नाम नय है । 


किन्तु जुन दर्शन कहता है कि जी कुछ सत्‌ है 
वह सब प्रनेकास्तात्मक है और एकान्त रूप बस्तु- 
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तत्व कोई है ही नहीं । ऐसी स्थिति मे एकान्त का 
ग्राही नय मिथ्या ही ठहरता है। इस आशका का 
परिहार यह है कि श्रनेकान्त और एकान्त दोनों ही 
सम्यक और मिथ्या के भेद से दो प्रकार के हैं । 
प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक देश को सयुक्ति 
ग्रहण करने वाला सम्पग्‌ एकान्त है भौर एक धर्म 
का सर्वथा श्रवधारण करके भ्रन्य धर्मों का निरा- 
करण करने वाला मिथ्या एकान्त है । एक वस्तु में 
युक्ति और आगम से अविरुद्ध अनेक विरोधी धर्मों 
को ग्रहण करने वाला सम्यक्‌ ग्रनेकात है झौर वस्तु 
को तत्‌ अ्तत्‌ श्रादि स्वभाव से शून्य कह कर 
उसमे अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करने वाला 
अथे शून्य वचन विलास मिथ्या श्रभेकान्त है । सम्यक 
एकान्त को नय कहते है श्रोौर सम्यक प्रनेकान्त को 
प्रमाण कहते है । प्रमाण की अपेक्षा अनेकान्त रूप 
वस्तु हैं शौर नय की अपेक्षा एकान्त रूप है । 


यदि अनेकान्त ही माना जाय श्रौर एकान्त को 
न माना जाये तो जमे पूर्वादि के भ्रभाव में वृक्ष का 
भी श्रभाव होता है बसे ही एकान्त के प्रभाव में अने- 
कानन्‍त का भी अभाव हो जायेगा, क्योकि एकान्तों के 
समूह को ही अनेकान्त कहते है । किन्तु वे एकान्त 
अन्य एकान्त सापेक्ष होना चाहिये । निरपेक्ष नही 
होना चाहिये । जो घर्मान्तर की श्रपेक्षा रखते हुए 
वस्तु के एक अश (धर्म) को ग्रहण करता है उसे 
तय कहते हैं श्रौर जो केवल उस एक धर्म को ही पूर्ण 
मानकर उसके प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण करता 
बह तो दुलंभ है। भ्रत निरपेक्ष नय मिथ्या है और 
सापेक्ष नय सुनय है उनका समूह ही वस्तु है। निर- 
पेक्षता का मतलब है प्रतिपक्षी धर्म का निराकरण, 
सापेक्षता का मतलब है प्रतिपक्षी धर की अपेक्षा न 
होने से उपेक्षा । 


झत: अनेकान्त रूप अर्थ के ज्ञान को प्रमाण 
कहते है। उसके एक अश के भ्रहण को नय कहते 
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है और जो धर्मान्तर का निराकरण करता है वह 
दुनंय है । इस तरह अनेकान्त का मूल नय है । 


इस तरह वस्तु के एक धर्म की विवज्षा से लोक 
व्य्वह्नर को साधने वाला नय ही है । नय के तीन 
रूप है- ध्र्थ रूप, शब्दरूप श्रौर ज्ञानरूप । वस्तु क) 
एक धर्म भ्र्थरूप नय है उस घर्मं का वाचक शब्द शब्द- 
रूप नय है प्रौर उस धर्म का ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप 
नय है | वस्तु का एक धर्म नय के द्वारा ग्राहक है 
इसलये उसे भी नय॒ कहा जाता है। उस धर्म का 
बाचक शब्द और ग्राहक ज्ञान तो तय है ही । जैसे अनेक 
घर्मो वो अनेकान्त रहते है वेसे ही वस्तु के एक घर्म 
की एकान्त कहते है । अनेकान्त रूप वस्नु प्रमाण 
का विपय है औरट एकान्त रूप बसतु नय का 
विपय हे । झत श्रमाण की श्रपेक्षा अनेकान्त है तो 
नय की अपेक्षा एकान्त है । यदि एकान्त को नहीं 
माना जाये तो अनेकान्त भी लही बन सकता क्‍यों 
कि एकान्तों के समृह का नाम ही अनैकान्त है किन्तु 
एकान्त सच्चा भी होता है श्ौर मिथ्या भी । एक 
धम का सर्वथा अवधारण करके श्रन्य धर्मों का 
निराकरण करने वाला मिथ्या एकान्त है और 
प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक घर्म को 
सयुक्ति ग्रहण करने वाला सम्यगूएकान्त है | सम्यग्‌ 
एकान्त को नय कहते है और मिथ्या एकान्त को 
दुनेय कहते है । नय एक श्रश का प्रतिपादक होने 
पर भी वस्तु के इतर अ शो का निषेध नहीं करता, 
वह इतर श्रश सापेक्ष होता है । श्रत इस तरह सभी अरश 
ग्राही नय अ्रपने अपने अ्श द्वारा मिल कर सम्पूरा 
वस्तु का ही कथन करते है किन्तु दुरनंय प्रपने विषय- 
भूत एक भ्रश को ही सम्पूर्ण बस्तु मान कर उसी 
का प्रतिपादन करने के साथ दूसरे अशो का निर- 
सन करता है। अतः जो ग्रभिप्राय एकान्त स्वपर्शी 
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होने पर भी उस वस्तु के दूसरे अविवक्षित श्रशों 
के विषय में केबल उदासीन रहता है, उस अश के 
का आग्रह नही रखता भर केवल पपने वक्तव्य प्रश 

में ही प्रवृत्ति होता है बही नय है । इस तरह अने- 
कानत का मूल नय है। नय को जाने बिना झनेकान्त 
को नही जाना जा सकता । 


नय का विदु/स 


जैन दर्शन में वस्तु को द्रव्य पर्यायात्मक था 
सामान्य विशेषात्मक माना है । किन्‍नू डुब्य और 
पर्याय का अस्तित्व जुदा जुदा नही है। दोनो का 
एन ही अस्तित्व हैं द्रव्य के बिना पर्याय नही, पर्याय 
के ना द्रव्य नही । जंसे दृध, दही, मक्खन झौर घी 
रूप पर्याय से रहित गॉरस नही होता है और गोरस 
से रहित दूध, दही, मबखन धी नही होते। दोनो 
ही परस्पर में अभिन्‍न है केबल हृष्टिभेद या विवक्षा 
भेद से ही दोनों में भेद है। इसी से द्रव्य पर्यायात्मक 
वस्तु के श्र शग्राहं) तयो का नाम द्रव्याथिक श्रौर 
पर्यायाधिक है । ये दो ही मूल नय है शेष सब नय 
इन्ही दोनो नयो के भेद प्रभद है। झाचाय॑ कुन्द- 
कु८द ने अपने प्रवचनसार मे इन्ही दोनों नयो के 
द्वारा द्रव्य को एक श्रनेक बतलाया है। इन्ही के 
रूपान्तर निश्चयनय श्नौर व्यवहार नय से उन्होंने 
सब पदार्थों का निहूपण समयसार मे किया है। 
उमास्वामी ने तत्वार्थ सूत्र मे (१।३३) मे केवल सात 
नयो का निदश है ॥ नयो के स्वरूपादि का विशेष 
विवेचन समन्तभद्र और सिद्धसन के प्रन्धो में 
मिलता है । 


सिद्धसेन ने अपने सन्‍्मति* तक के प्रथम काण्ड 
में नय का ही विवेचन किया है । तीसरी गाथा से 
मुख्य प्रतिपाद्य विषय का भ्रवतरण करते हुए उन्होने 





२. सन्‍्मति तक का हिन्दी श्रनुवाद के साथ प्रथमवार प्रकाशन ज्ञानोदय ट्रस्ट अहमदाबाद से बि०स० 


२०१६ मे हुआ है । 
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कहा है-तीथथंकरों के वचनो की सामान्य और विशेष 
रूप राशियों के मूल प्रतिपादक द्रव्याथिक श्रौर 
पर्यायाथिक नय है | बाकी के सब इन दोनों के ही 
भेद हैं | आगे इन दोनो नयो का विशेष विवेचन 
करते हुए कहा है । 


१ द्रव्याथिक का वक्‍तव्य पर्यायाथिक की दृष्टि 
में नियम से अवस्तु है इसी तरह पर्यायाथिक 
की वक्तव्य वस्तु द्रव्याथिक की दृष्टि में 
अवस्तु है (गा० १०) 


२... पर्यायाथिक की दृष्टि मे सभी पदार्थ नियम 
से उत्पन्न और नष्ट होते है द्रव्याथिक की 
हृष्टि मे सभी वस्तुए' सदा उत्पत्ति और 
विनाश से रहित है। (गा० ११) 


३... दोनों मूल नय अलग शभ्रलग मिथ्याहृष्टि है। 
(गा० १३) 


४... जिस तरह ये दोनो नय उसी तरह दूसरे 
सब मय भी झलग प्रलग द्रव्य है (गा० १५) 


५. दोनों मूललय अलग अलग मिथ्याह॒त्टि 
क्यो है ” इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है। 


६. द्रव्याथिक के पक्ष में संसार नहीं घटता 
क्योंकि वह नित्यर्ववादी है और पर्याया- 
घधिक के वक्ष में भी संसार नहीं घटता क्यो 
कि वह नाशवादी है । नित्यवाद में भी सुख्य 
दुःख सम्भव नहीं और सर्वेथया विनाशवाद 
में भी सम्भव नहीं है। (गा० १७-२०) 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


जैसे मूल्यवान रत्न भी यदि बिखरे हुए हों 
तो रत्नावली नाम नहीं पाते उसी तरह सभी नय 
परस्पर में निरपेक्ष होने पर सम्यगृदर्शन व्यवहार 
नहीं पा सकते । और जैमे वे ढी रत्त अपने श्रपने 
ग्रुण के अनुसार डोरे में पिरोये जाने पर रत्नावली 
कहलाते हैं वंसे ही सभी नये यथोत्रित रूप से संक- 
लित होकर व्यवस्थित होने पर सम्यग्दर्शन व्यवहार 
पाते हैं । 


इस तरह प्राचाये सिद्धमेत ने नयों के सम्बन्ध 
में अनेक प्रावश्यक बातो का कथन करने के साथ 
अपने कुछ विशेष मन्तव्य भी रखे । उन्होंने सात 
नयों में से नैगम को प्रथक नय स्वीकार नहीं किया 
तथा व्यवहार नय पर्यन्त ही द्रव्याथिक की मर्यादा 
स्थापित की और ऋजुसूत्र नय को पर्यायाथिक नय 
का भेद माना । 


आचार्य समनन्‍्तभद्व ने अपने ग्राप्त: मीमांसा के 
अन्त में नय का स्वरूप बतलाया तथा सापेक्ष नयों 
को सस्‍्यक््‌ और निरपेक्ष नयो को भिथ्या कहा 
(श्लोक १०६,१०५) । 


श्रपने ब्रहत्स्वयंभूस्तोत्र मे भगवान विमल 
जिन की स्तुति में मो परस्पर सापेक्ष नयों को स्वप- 
रोपकारी कहा तथा अरजिन की स्तुति में अनेकान्त 
में झनेवान्त की अबतारणा करक्रे अनेकान्त करी 
सर्वव्यापकता को सिद्ध किया । प्रमाण की अपेक्षा 
अनेकान्त और नय की अपेक्षा एकानत है । यह कथन 
सर्वप्रथम उन्ही के ग्रन्थ मे मिलता है। इन दोनों 
आचारयों के पश्चात्‌ आचार्य मल्लवादी ने द्वादशाग * 


३. आप्त मीमासा झौर वृ० स्वं० स्तोत्र का हिन्दी अनुवाद वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट देहली से प्रकाशित 


हुआ है । 


४. इस ग्रन्थ पर सिह सूरि की टीका ही उपलब्ध है। उसके मुछ भाग का प्रकाशन बड़ौदा गायक 
वाड सिरीज से हुआ था । उसके पश्चात्‌ क्रिएस० २००४ में लग्बी स्सूरिश्वर जन ग्रन्थमाला 


छाणी से हुआ । 


नंथ 


नयचवक्त नाम का ग्रन्थ रचा । सम्भवतया लय पर 
यह प्रथम स्वतन्त्र ग्रन्थ था | इसके नाम में नय के 
साथ चक्र शब्द सयुक्त करके नयचक्र नाम दिया 
गया । चक्र गाडी के पहिये को कंहँते हैं। पहिये मे 
जो डण्डे लगे होते हैं उन्हे श्रर कहते है।इस नय 
चक्र मे भी विधि निषेध रूप १२ शभ्रर होने से 
द्वादशार नयचक्र नाम दिया गया । 


नय को चक्र की उपमा क्‍यों दी गई यह बात 
विचारणीय है । हमारी हृष्टि मे चक्र का कोई भाग 
सदा ऊ था या नीचा नही रहता । चक्र के चलने 
पर ऊचा भाग नीचा और नीचा भाग ऊचा हो 
जाता है । नय की भी ऐसी हा स्थिति है विवक्षा- 
चश वरतु के एक श्र श को ग्रहरा करने बाला नय 
मुख्य होता है और विवक्षा नहीं होन पर वही 
गौण हो जाता है । नय वी इसी सरणि का सूचन 
उसक साथ सयुक्त चक्र शब्द से होता है । उपलब्ध 
साहित्य को देखते हुए 'नयचक्क' नाम की परम्परा 
का सर्वत्र यही नय चक्र प्रतीत होता है । 


तत्वार्थ सूत्र के व्याख्याकार आचाय॑ पृूज्यपाद, 
भटटाकलक और विद्यानन्द ने श्रपने भ्रपने व्याख्या- 
ग्रन्यो मे नय के सात भदों का विवेचन किया हे । 
इन तीना में से झ्ाचाय विद्यानन्द ने श्रपने तत्वार्थ 
इलोकबातिक' में नय के स्थिति को विशेष रूप से 
स्पष्ट किया हैं । भट्‌टाकलक देंव ने अपने लघीयस्त्रय 
और सिद्धिविनिश्चय मे नेयो का सुन्दर विवेचन 
किया है । यह विवेचन दाशेनिक सरणिको लिये हुए 
है । 'सिद्धिविनिश्चय' का दसवा प्रस्ताव प्र्थ नय 
सिद्धि है श्रौर ग्यारहवा प्रस्ताव शब्द नय सिद्धि है । 
झकक्‍लक देव ने सात नयो में से नंगम से लेकर ऋणुसूत्र 
पर्यन्त नयो का अर्थ प्रधान होने से श्र्थनय श्रौर शेष 
तीन नयो के शब्द प्रधान होने से शब्द नय कहा है । 


४. संस्कृत प्रथम गुच्छुक 
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(लघीय स्त्रय का २२) | ऊपर लिख आये है कि 
ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है तथा उस श्रभि- 
प्राय को ही पूर्णो वस्तु मानना दुनंय या नयाभास 
है । अकलंक देव ने सनयाभास का विवेचन करते 
हुए वशेषिक दर्शन को द्रव्याधिकाभास, साख्यमत 
को नेंगमामास, ब्रह्मवाद को सग्रहामास तथा बौद्ध- 
मत को ऋजुसूत्राभास बतलाया है । 


प्रकलक के अ्रनुवादक श्राचार्य विद्यानन्द ने 
तत्वार्थ श्लोकवातिक मे प्रथम अध्याय के छठे तथा 
तेतीस के सूत्रों की व्याख्या मे नय का इतना सुन्दर 
विवेचल किया है कि उस विवेचन का संकतन नय* 
विबेरण नाम से किसी ने पृथक कर दिया है और 
बह एक स्वतन्त्र प्रकरण जं॑प्रा प्रतीत हाता है। 
इसमे आराच। ये विद्यानन्द के प्रमाण और नय के भेद 
को हृप्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 
प्रमाण स्व श्रौर भश्र्थ का निश्च/यक है तो नथ उसके 
एक देश का निश्चायक है वह भ्रश न तो बस्तु है 
और न ग्रवस्तु है किन्तु बह्तु का ग्रश है जंशे 
समुद्र का अश न समुद्र हे और न अझममुद्र है कितु 
समुद्राश है । यदि प्र श को ही समुद्र कहा जायगा 
तो शेष श्रश असमुद्र कहलायेगे या फिर एक एक 
अशय को समुद्र मातगे पर बहुत से समुद्र हो जायेगे 
इसी तरह नय का विषय स्वार्थकदेश़ वस्तु न ही है 
क्योकि उस एक देश को ही व्तु मातने पर स्वार्थ 
के अन्य देश अवस्तु कहलायेगे या फिर एक एक 
देश को ही वस्तु मानने से वस्तु बहुत्व का प्रत्तात 
प्राप्त होगा ॥ बह एक देश प्रवस्तु भी नहों है. उसे 
अवस्तु मानने से शेष अश भी अवस्तु कहलायेंगे 
श्ौर तब वस्तु की व्यवस्था ही नहीं बन सकेगी । 
इसलिग्रे नय का विषय वस्तु का एक देश है । 


इस पर से यह झाशका की गई कि जं॑से श्र शी 








(निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित) मे । 


श्ण्ण 


वस्तु को जानने वाले ज्ञानको प्रमाण कहते है वंसे 
ही उसके एक ग्रश को जानने वाला नय प्रमाण 
क्यों नहीं है* इसका उत्तर देते हुए कहा है कि जिस 
अशी के सब अर श गौण है उसका ज्ञान नय है शौर 
यह द्रव्याथिक है किन्तु जिस अशी के सभी अंश 
ब्रधानता को लिये हुए हो उसका प्रमाण ही है अतः 
प्रमाण से नय भिन्न है। 


इस पर पुन आशका की गई कि यदि नय 
प्रमाण नही है तो वह अप्रमाण हुआ और पभ्रप्रमा- 
णात्मक नय से वस्सु का यथार्थ ज्ञान कंसे हो सकता 
है ” तो इसका उत्तर दिया गया कि नय न तो 
प्रमाण है और न भ्रञ्ममाण है किन्तु प्रमाण का एक 
देश है । 


भ्रव प्रश्न हुआ कि जैन दर्शन में पाच ज्ञान 
प्रमाण माने गये हैं उनमे से किस प्रमाण का एक 
देश नय है ”? इसका उत्तर दिया गया कि मतिज्ञान 
ग्रवधिज्ञान श्रौर मन पर्ययज्ञान से ग्रहीत वस्तु के 
श्रंण मे नयों की प्रवृत्ति सम्भव नहीं है क्प्रोकि नस 
समस्त देश और कालवर्ती प्रर्थ को विषय करते है 
झौर मति आदि ज्ञानो का विपय सम्रस्त देश और 
कालवर्ती पदार्थ नही है । नय त्रिकलावर्ती समस्त 
पदार्थों के एक देश मे प्रवृत्त होते हैं इसलिये 
वे केवलज्ञान के भेद हैं ऐसा भी नहीं समझता 
चाहिये क्योंकि केवलजान स्पष्ट है और नय अस्पष्ट 
ग्रवभासी है। शेष बचे श्रुत ज्ञान के ही भेद नय है ।४ 
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इस तरह आचार्य विद्यानन्द ने नय की स्थिति 
को सम्यक्‌ रीति से स्पष्ट किया है। 


श्राचार्य समन्तभद्र के 'भ्राप्तमीमासा' नामक 
प्रकरण पर अकलक देव ने प्रष्टशती नामक भाष्य 
रचा है और भाष्य पर आचार्य विद्यानन्द ने 
ग्रष्टनहस्त्री नामक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की है । 
कारिक्रा १०४ पर निर्मित भाष्य की एक पैक्ति इस 
प्रकार है- 'द्रब्याथिक पर्यायाथिक प्रविभागवशा 
न्नैगमादय शब्दार्थनया वहुविकल्पा मूलनय द्वय शुद्धय 
शुद्धिम्पाम्‌' इसकी व्याख्या में विद्यानन्द ने मूलनथ 
द्रव्याथिक की शुद्धि और गशुद्धि से नयो के भेदो 
का विवेचन करते हुए नेगम नथ के अनेक भेदों का 
निर्देश किया है और नय के मेदो को नयचक्र से 
जानने की प्र रणा की है। “तत्वाथ" ए्लोकवातिक' 
में भी उन्होने नैयमादिनयों के मंदों का विवेचन 
करके नय चक्र मे उनका विस्तार देखने का निर्देश 
किया है । 


आचार्य विद्यानन्द के पश्चात्‌ आचार्य देवसेन 
के नयचक्र तथा उसके ऊपर विरचित 'आलाप पद्धति' 
में तथा तदनुमारी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र 
में ही नयो का भेद प्रभेदो का विस्तृत विवेचन 
मिलता है । जिनका परिच्रय आगे कराया जायेगा ! 
इस तरह हम देखते है कि उत्तरोत्तर नय तथा 
तद्विषयक साहित्य का क्रमश. विकास हुआा है और 
इसका कारण सम्भवतया नयों की उपयोगिता के 
साथ नय विषयक जिज्ञासा की वृद्धि है । 





६-.. तत्वार्यश्लोकवातिक' मूल गाघी नाथारग जैन ग्रत्थ माला बम्बई से सन्‌ १६१८ में प्रकाशित 
हुआ।। हिन्दी भ्रनुवाद के साथ कुन्यु सागर जैन प्रन्थमाला शोलापुर से प्रकाशित हुआ है । 


७. इति मूलनय द्य शुद्धयशुद्धिम्पां 
स०प० २८८ 


बहुथिकल्पा 


नया: नयचक्रत. प्रतिपलाठप्रा, । प्रष्ट 


८५ सक्षेपेण नयास्तावद व्याख्यातास्तत्र सूचिता:। ताहिशेषा प्रपण्वेन संचित्या नयचकत: । 


!॥१०२।॥। त० एलशो०वा० १॥३४॥। 


नये 


नय का महत्व 


श्राचार्य देवसेन ने प्रपने नयचक्र के प्रारम्भ 
में नय का महत्व बतलाते हुए कहा है कि जंसे 
सम्यग्ञान सम्यक्वारित्र का मूल सम्यग्दर्शन है या 
सप्द घातु का मल भोजन के पाचन से बनने बाला 
रस है बसे ही श्रनेकान्त का मूल नय है। तथा 
लिखा है कि जिनके नय रूपी हृष्टि नहीं है वे वस्तु 
के स्वरूप को कैसे देख सकते है और जो वस्तु के 
स्वभाव स ही झनजान है वे सम्पगृहष्टि कैसे हो 
सकते है जैसे धर्महीन” मनृष्य सुख को वाड्छा 
करता है, जैसे प्यासा मनुष्य बिना पानी के प्प्रास 
बुभाना चाहता है वैसे ही नय के ज्ञान से रहित 
मनुष्य वस्तु स्त्ररप का निश्वय करना चाहता है 
इन वचनो से स्पष्ट है कि वस्तु स्वरूप को जानना 
किलना श्रावश्यक है । ओर वस्तु स्वरुप के ज्ञान के 
लिये तयों का ज्ञान क्तिना आवश्यक हे । 


अ्रसल मे ज्ञानो में दो ज्ञान सब से बड़े है- 
प्रत्यक्ष ज्ञुनों में केवलज्ञान और परोक्षज्ञानों मे 
श्रुतज्ञान | दोनो ही परस्पर एक दूसरे के 
कारण है। केबलज्ञान के द्वारा श्रुत या आगम 
का प्रकाशन होता है और आगम के पग्रम्यास 
से केवलज्ञान प्रकट होता है। इस तरह केवल 
ज्ञानी और पग्रागम की सन्‍्तान गअ्नादि है। जमे 
केवलज्ञान स्वंतत्थ का प्रकाशक है वेसे ही श्रुत भी 
सर्वतत्व प्रकाशक है। जसे श्रागम दूसरो के लिये 
समस्त जीवादि तत्वों का कथन करता है बसे ही 
केबली भी करता है ग्रन्तर केवन इतना है कि 
केवलज्ञान प्रत्यक्ष है श्र श्रुतज्ञान परोक्ष है । इस 


१०६ 


प्रकार श्रुतज्नान ही ऐशपा है जो ज्ञान रूप भी है 
ग्ौर बचन रूप भी है किन्तु जैसे केवल ज्ञान 
समस्त तत्वों का एक साथ जानता हैं उस तरह 
कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो एक साथ सब का 
कथन कर सके । 


इसके साथ ही बचन का श्राघार वक्ता का 
ग्रभिप्रायः है वक्ता वस्तु को जानकर भी अपने 
अभिप्राय के अनुखार कथन करता है| इससे किसी 
भी एक वस्थु के छूरे मे जितने वचन प्रकार सभव 
है. उतने ही उस वस्तु के विषय में भिन्न-भिन्न 
श्रभिप्राय है ऐसा समझता चाहिये । 


इन अभिप्रायों को ही नय कहते है | प्रतः एक 
बस्तु के एक-एक घर्म को विपय करने वाले ये 
जितने भी वक्ता के अ्भिप्राय रूप नय है वा उसके 
विषयभूल त्रिकालवता एकान्त है उन सब एकातों 
का जो तादात्म्य रूप सम्बन्ध है बही तो द्रव्य है । 
ऐसा ही स्वामी समन्‍्तमद्राचार्य ने कहा है-- 


नयोपनयेकाताना त्रिकालानां समुच्चय: औ 
अविभ्राइभावसम्बधोी. द्रव्यमेकमनेकधा ।॥॥ 
झ्राप्ताभीमासा, श्लो०१०७। 


इसीलिये जन दर्शन में नय का इतना महत्व 
है । नयो के ज्ञान के बिना धस्तु स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान नही हो सकता और वस्तु स्वरूप का ज्ञान 
हुए बिना सम्यर्दृष्टि नही हो सकता । 
नय के भेद 

प्राचार्य सिद्धसेन ने अभ्रपने सन्‍्मति तक प्रारम्भ 
करते हुए कहा है कि नतीये कर के वचनो की 


६. जह सद्धणांमाई सम्मतत' जह तवाह निलये। घाओ बा एयरस तह णयमूलों अखेयतों ॥१0॥। 


११० 


सामान्य श्रौर विशेष रूप राशियों के मूल व्याख्यान 
करने वाले द्रव्याथिक और पर्यायाथिक नय है | 
शेष सभी नय इन दोनो के ही भेद है । यथा- 


तित्ययर जयरा सगह विसेस पत्थार मूलवायरणी । 


दव्बट्ठयो य पज्जवण » य सेसा वियप्पा सिं।॥। 
सन्‍्मति १।३ 


यही बात प्राचार्य देवसेन ने नय चक्र में कही है- 
दो चेव मूलिमणया मरिया दबव्वत्थ पज्जयत्यगया । 
भ्रण्णं असख सखा ते तज्भेया मुरोयव्वा ॥११॥ 


प्राशय यह है कि वस्तु सामान्य विशेषत्मक या द्रव्य 
पर्यायात्मक है। सामान्य या द्र॒थ्याश को ग्रहण करने 
हृष्टि को द्रव्याथिक नय श्लौर विशेष या पर्यायाश 
को ग्रहणा करने वाली हृपष्टि को पर्यायाथिक नय 
कहते । इसीसे ये दो ही मूल नय है । इन दोनो 
हष्टियो का विवेचन आचार्य भमृतचन्द्र जी ने 
प्रबबनसार की टीका मे किया है । आचार्य कुन्दकुन्द 
ने न तो नय की परिभाषा दो है और न उसके भेदो 
का निर्देश किया है किन्तु द्रव्य की चर्चा करते हुए 
लिखा हैं: 
दव्वट्ठएण सव्व दव्व त ५ज्जयट्ठएण गुणों । 
हवदि य अण्णभरा ण तकक्‍काले तम्मयत्तादों ॥॥११४।॥। 
इसी की टीका में आचाय॑ ग्रमृतचन्द्र ने कहा 
है--सभी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। प्रत. 
वस्तु के स्वरूप को देखने वालों के क्रमशः: सामान्य 
झौर विशेष को जानने वाली दो आखे है-- 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । जब पर्यायाथिक 
चक्षु को सर्वंथा बन्द करके एक मात्र खुली 
हुई द्रव्याथिक चक्षु के द्वारा जीब द्रव्य को देखा 
जाता है तो नारक, तिर्य च, मनुप्य, देव और सिद्ध 
पर्यायरूप विशेषों मे रहने वाले एक जीब सामान्य 
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को देखने वाले और विशेषों को न देखने वालों को 
सब जीव द्रव्य है, ऐसा भासित होता है और जब 
द्रव्याथिक चक्षु को सवंधा बन्द करके केवल मात्र 
खुली हुई पर्यायाथिक चक्ष के द्वारा देखा जाता है 
तो जीव द्वव्ण में रहने वाले नारक तियेच मनुष्य 
देव और सिद्ध पर्यायरूप विशेषों को देखने वाले 
और सामान्य को न देखने वाले जीबो को बह जीव 
द्रव्य भ्न्य-प्रन्य भासित होता है क्यो कि द्रव्य उन 
उन पर्यायों के समय उस उस पर्यायमय होने से उन 
पर्यायों से पभ्रभिन्न है। और जब उन दरव्याथिक 
ओर पर्यायाथिक दोनों आखों को एक साथ खोल- 
कर देखा जाता है तो नारक तियेच मनुष्य देव 
औ्रौर सिद्ध पर्यायों में रहने वाला जीव सामान्य 
शप्रौर जीव सामान्य में रहने वाले नारक तिय॑ च 
मनुष्य देव और सिद्ध पर्याय रूप विशेष एक साथ 
दिखाई देते है। एक आख से देखना एक देश 
देखना है श्रौर दोनो श्राखों से देखना सम्पूर्ण 
देखना है । 


इस तरह द्रव्याथि+ नय वस्तु को केवन 
सामान्य रूप ही देखता है और पर्यायाथिक नये 
उसी वस्तु को केवल विशेष रूप से देखता है । 
इसलिये पर्यायाथिक की हृष्टि में सभी पदार्थ 
नियम से उत्पन्न होते है श्ौर नष्ट होते है । किन्तु 
द्रव्याथिक की हृष्टि में सभी बस्तुए सर्वदा न 
उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है । इससे 
निष्कष॑ निकलता है कि कोई भी वस्तु प्रौष्य से 
रहित केवलमात्र उत्पाद विनाशवाली नही है । बल्कि 
प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रोव्यात्मक है । वह मूल 
रूप में ध्रुव रहने पर भी प्रतिसमय परिवर्तनशील 
है । वस्पु का स्वभाव ही ऐसा है । एक ही वस्तु मे 
उत्पाद व्यय और फ्रौष्य विरुद्ध नही है, वास्तविक 


११. धम्म विहीणों सोकक्‍्ख तहण छेद जलेण जह रहिदो । तह इह बदई मूरो णायरहिउमश्रोहब्वरणि 


च्छिति ॥६।। 


नयघक्र 


न्र्य 


हैं। ये तीनों- उत्पाद व्यय प्रौव्य वस्तु मे एक साथ 
मिलकर ही रहते है। ग्रत दोनो नयो का झलग- 
प्रलग विषय वस्तु का लक्षण नहीं है। इसलिये 
दोनो ही मूल नय ग्रलग-अलग मिथ्या है। यदि कोई 
दोनो मे से एक ही नय को अपना कर ढस्तु के 
सम्पूर्ण रूप को कहने का दावा करता है ती वह 
मिथ्याहष्टि है। क्योकि किसी एक नय को ही 
स्वीकार फरने पर ससार मोक्ष नही बन सकते है । 


केवल द्रव्याथिक या केवल पर्यायाथिक के पक्ष 
मे सामार नही बतता क्योंकि उनमें से एक केवल 
नित्यतावादी है और दूसरा केवल ग्रनित्यतावादी 
है। दोनों ही पक्षों मे सुख दुःख का सम्बन्ध नहीं 
बनता क्योंकि आत्मा की क्रायिक, वाचनिक और 
मानसिक प्रवृत्ति के कारण कर्म का बन्ध होता है 
ग्रौर कपाय के कारण बद्ध कम में स्थिति पड़ती है 
किन्तु आत्मा को सर्वथा अपरिवर्तनशील या सर्वेधा 
क्षरिक मातने पर न बन्ध ही बनता है और स्थिति 
ही । और जब बन्ध ही सम्भव नहीं है तो सामार 
के भय की बात तथा मोक्ष सुब्र की बात काल्पनिक 
ठहरती है क्योंकि कमंबन्ध से ही ससार होता है 
और उसको काटने से मोक्ष सुख मिलता है ऐसा 
सभी मानते है । अत, केवल अपने-अपने पक्ष का 
श्राग्रह करने वाले सभी नय मिथ्या है परन्तु परस्पर 
सापेक्ष होने से सब समीचीन हे । 


हुस तरह द्रव्याथिक और पर्यायाथिक के भेद 
से नय के दो ही मूल भेद है। उनमे से द्रब्याधिक 
नय के तीन भद है-नैगम, संग्रह और व्यवहार । 
इनमे से जो सत्त्ग श्रादि की अपेक्षा से सबको 
पर्यायरूप कलक का ग्रभाव होने से अद्वत रूप से 
जानता है षह शुद्ध द्रव्याथिक संग्रह नय है । और 
जो सग्रह नय के द्वारा ग्रहीत पदार्थों के भेद प्रभेदों 
को ग्रहण करता है वह ब्यवहार तय है । यत. यहू 
नय पर्याय रूप कलक से मुक्त होता है। अत अ्रशुद्ध 


१११ 


द्रव्याथिक नय है। इसके सम्बन्ध मे सन्‍्मति सूत्र 
की नीचे लिखी गाथा हृष्टव्य है- 
दव्बद्रिय णय पयडी सुद्धा सगहपरूवणाविसशो । 
पडिख्व मणवयत्थाणित्थयों तस्स वबहारोत ।१॥४। 
श्र्थात्‌ सम्रहनय की प्ररूपरगका विषय द्रव्या- 
थिक नय की शुद्ध प्रकृति है शौर पदार्थ के प्रत्येक 
भेद के प्रति शब्दाथे का निश्चय करना उसका व्यव- 
हार है । 


इसका ग्राशय यह है कि सत्ता या द्रव्य के अभेद 
से बच्तु के ग्रहण करने वाला समप्रह नैय है और 
सत्ता या द्वव्य के भेद से वस्तु को ग्रहण करने वाला 
ब्यवहार नय है । इसी से संग्रह नय सामाच्यग्राही 
द्रव्याथिक नय की णुद्ध प्रकृति है भौर व्यवहार नय॑ 
अशुद्धप्रक्ृति है । व्यवहार नय को द्र॒व्याथिक नय 
की अशुद्ध प्रकृति कहने का कारण वह है कि यद्यपि 
व्यवहार नय सामान्य घर्म की मुख्यता से ही थस्तु 
को ग्रहगा करता है। इसलिये वह द्र॒व्याथिक है 
किर भी वह सामान्य या अभेद में भेद मानकर 
प्रवत्त होता है इसलिये वह द्रव्याधिक होते हुए भी 
उमको ग्रशुद्ध प्रकृति है । 


जो सत्य है वह भेद भ्रौर झ्रभेद दोनो को छोड 
कर नहीं रहता है । इस प्रकार जो केवल एक को 
हो अभेद या भेद को ही प्राप्त नहीं होता किन्तु 
मुख्यता और मौँणाता से मेदाभेद दोनों को ही 
ग्रहण करता है । उसे नैगस नय कहते है। झ्र्थात्‌ 
संग्रह और व्यवहार नय के परस्पर भिन्न दोनों 
विपयो का अवलम्बन करने वाला नैगमनय है । 
शब्द, शील, कर्म, कार्य, काररश आधार, आ्राधेय, 
सहचार, मान, मेय, उन्मेय, भूत, भविष्यत, बतंमान 
आदि का प्राश्रय लेकर होने वाला उपचार नैगम 
नय का विषय है। प्राचार्य विद्यानन्द ने तस्वाये 
एशलोकवातिक व अष्ट सहस्त्री (प० २४७) मे नैगम 
नय के अनेक भेदों का कथन किया है। यह नय भी 
प्रशुद्धि को लिये हुए है क्योंकि सोपाधिवस्तु को 


श्श्र्‌ 


विषय करता हैं | झ्राशब यह है कि द्रव्याथिक नय 
की प्रपेक्षा से शुद्धि-प्रमेद है भौर भ्रशुद्धि भेद है । 
पर्यायाथिक नय की प्रपेक्षा से शुद्धि भेद है, भ्शुद्धि 
अभेद है क्योकि द्रव्यथिक का शुद्ध विषय द्रव्य 
ही है और पर्यायाथिक का शुद्ध विषय पर्याय ही है। 
द्रब्य भ्रमेदरूप है ओर पर्याय भेद रूप है। द्रव्या- 
थिक की दृष्टि में जितना श्र श भेंद को विषय करता 
है उतना अश अशुद्धि मूलक्ष या अशुद्धि का जनक 
हैं भौर पर्यायाथिक की दृष्टि मे जितना श्रश अप- 
मेद को विषय करता है उतना अभ्रश॒ श्रशुद्धि मूलक 
या अशुद्धि का जनक होता है । 


पर्यायाधिक नय के चार भेद है--ऋ. जसूज्ञ, 
शब्द, समभिरूढ, भौर एवमूत है। इनमे से ऋ जु- 
सूत्र नय अ्रशुद्धि मूलक है क्योंकि वह काल भेद 
ओर लिग भेद होने पर प्रभेद रूप का ही ग्राहक है 
शब्द नय शुद्धि मूलक है क्योकि कालादि के भेद से 
वस्तु को भेद रूप ग्रहरा करता है । समभिरूढ नय 
शब्द नय से भी शुद्धतर है क्योकि पर्यायवाचक शब्दों 
में परस्पर भेद होने से वस्तु को भी भेद रूप ग्रहण 
करता है। एवशूत नय शुद्धतम है क्योकि क्रिया 
के भेद से भेद मानता है + 


त्रिकाल विषयक श्रपूर्व पर्यायो को छोड कर 
जो केवल बतंमान काल विषयक पर्याय को ग्रहण 
करता है वह ऋ ,जु सूत्र नय है । श्र्थ पर्याय और 
व्यंजन पर्याय की स्थिति के अभ्रनेक प्रकार होने से 
उसके भनेक मेद होते है । यहा शुद्ध ऋजुसूत्र नय 
का विषय बतलाते है चंकि इस नय का विषय 
एक क्षणबर्ती वर्तमान पर्याय है भरत; यह्‌ नय पकते 
हुए भात को प्रच्यमान पक कहता है क्योकि 
उसका कुछ झ श बतंमान मे पकता है और कुछ 
पश पक ज्ञुकता है। इसी तरह किये जाने वाले 
कार्य को क्रियमाण-कृत भोजन करते हुए को भुज्य 
मान भुक्त कहलाता है । इस नय की दृष्टि में कुम्भ 


पडित चेनसुखद।स स्मृति ग्रन्थ 


कार सज्ञा भी नहीं बनती क्‍योंकि कुम्भ (घडा) से 
पहले होने वाली शिविकादि पयायों मे तो कुम्भ 
पना नही है इसलिये उनके होने पर तो उनके कर्ता 
को कुम्भकार नही कहा जा सकता है और कुम्भ 
पर्याय के समय वह कुम्भ अपने अ्रबयवों से ही 
उत्पन्न हो जाता है उसमे कुम्भकार क्‍या करता है ? 
कार्य की उत्पत्ति तो उत्पादन कारण से दही होती 
है ऐसा होने से शेष सहकारी कारणों के व्यपार को 
निष्फलता का प्रसग आता है। ठहरे हुए किसी 
पुरुष से कहा से भारहे हो ऐसा प्रश्त करने पर कही 
से भी नही आ रहा हू ऐसा ऋ,जुसूत्र नय मानता 
है क्योंकि प्रश्न के समय आगमन रूप क्रिया नहीं 
पाई जाती । इस नय की दृष्टि मे विनाश निहेंतुक 
है उसका कोई कारशा नहीं हे जेसा बौद्ध मानते हैं 
इसी तरह उर्त्पात्ति भी निहेंतुक है तथा इस नय की 
दृष्टि मे सबंथा भ्रभिन्न दो पदार्थों में और स्वथा 
भिन्न दो पदार्थों मे सयोग सरबन्ध भ्रथवा समवाय 
सम्बन्ध भी नहीं बनता है क्योंकि जो सर्वथा एक 
पने को प्राप्त है ऐसे दो पदार्थ मे सयोग या समन- 
वय सम्बन्ध मानने तो विराध श्राता है और सबधा 
भिन्न दो पदार्थों मे सयोग अथवा समन्वय सम्बन्ध 
मानने पर अव्यवस्था पंदा होती है। इसलिये इस 
नय की दृष्टि में शुद्ध परमाणु ही वास्तविक है, 
स्तम्भादि रूप स्कन्धो का बोध है। 


इससे लोक व्यवहार के उच्छेद का भय नहीं 
करना चाहिये क्योकि लांक व्यवहार तो सर्व नयो 
से होता है । यह तो ऋ जुसूत्र नय को €ृष्टि को 
बतलाया हे । 


कालकारक लिंग आदि के भेद से जो वस्तु को 
भेद रूप प्रहरण करता है उसे शब्द नय कहते है 
भ्ौर जो णब्द भेद से श्र्य भेद मानता है। समभि- 
रूढ नय है । जैसे एक हूं देवराज इन्द्रन क्रिया 
भ्र्थात्‌ ब्लाज्ञा एश्वर्य झ्ादि से युक्त होने से इन्द्र, 


शक्तिशाली होने से शुक्र श्रौर पुर अर्थात्‌ नगरो का 
कारण-विभाग करने से पुरन्दर कहलाता है। 
शब्दनय की दृष्टि में तो ये तीनो शब्द एक ही लिग 
याले होने से एकार्थंक है किन्तु समभिरूढड नय की 
टेष्टि में भिन्न भिन्न भ्रथ से सम्बन्ध रखने के कारण 
एकार्थ नही है । चू कि प्र्थ भेद के बिना पदों में 
भेद नहीं बन सकता इसलिये शब्द भेद से अर्थ भेद 
होना ही चाहिये यह समभिरूढ नय की दृष्टि है 


नय ११३ 


तथा जिस शब्द का जिस क्रिप्रा रूप ब्र्थ है उस 
क्रिया रूप प्रवुत्ति जिस समय होती हो उस समय 
ही उसे उस शब्द के द्वारा अभ्रभिहित करना एवभूत 
नय है ।4 ज॑से 'इन्द्र' शब्द का पश्र्थ झानन्द करने 
बाला है जिस समय आनन्द करना हो उसी समय 
इन्द्र है, अभिषेक या पूजन करना हो तो उसे अभि- 
घे चक या पूजक कहना होगा । यह है एक-भूत नए 
दृष्टि है । इस तरह यह नयो का विवेचन है । 





संकटों को जीतने वाले. बुरे सस्कारो पर काबू पाने वाले, 
साहसी, आत्म सयमी और हठ प्रतिज्ञ लोग ही सच्चा ज्ञान, धर्म 
और सही ग्राचरणा प्राप्त करते है । 


मारतोीय : दर्शन में शभ्रात्मा 


कुमारी प्रीति जेत एम.ए. रिसर्च स्कालर 














इस विशाल विश्व की प्रत्येक बसतु की और 
मानव प्रनवरत दृष्टि लगाकर देखता आरा रहा है, 
श्रौर प्रयास करता रहा हैं कि विश्व की समस्त 
बस्तुओ का मुझे ज्ञान हो । समस्त वस्तुग्रो के माध्यम 
से वह विश्व को जानना चाहता है । विश्व को 
जानने की चिरब्राच्छा के साथ ही उसे शका हुई कि 
क्या मुझमे विश्व को जानने की क्षमता है ? क्‍या 
मैं विश्व को भौतिक्र वस्तुप्रो को जान सकता हू ? 
और इन शकाओ के साथ ही एक नई जिजन्नासा 
उत्न्न होती है कि य हमें जो समस्त विश्व को जातने 
के लिये प्रयत्नशील हूं, बह क्या है। उसमे ऐसी 
कौनसी विशिष्ठता है जिसके कारण वह विश्व को 
जान सकता है और उसके लिये अथक प्रयास कर 
रहा है ? यह जानने की जो उत्सुकता हैं उसके पीछे 
कौनसी प्रवृत्ति है, उसमे क्यो कुछे जानने की अभि- 
लापा है ! जानने की यह जिन्नासा बाह्य से श्रन्त- 
मुंखी होती गई भर अ्रत्तर से एक के बाद एक 
प्रश्न, 'मै' कौन हू मेरा स्वरूप क्‍या है! मेरा लक्ष्य 
क्या है, मै के बारे मे उठने लगे । प्रश्न जटिल किन्तु 
स्वभाविक है। इन जिशज्नसाभ्रों तथा उत्सुकताओं 
के माध्यम से उस (मानव) ने अनुभव किया कि 
मुझ मे तथा विश्व मे दृष्टिगत हो रही प्राय: सभी 
वस्तुओं में कुछ पृथकत्व है। परन्तु यह पृथकत्व 
क्यों है, किस कारण से है ”? इन सभी शकाओ के 
समाधान के लिये वह प्रयत्त करने लगा, इसके लिये 
अध्ययन चिन्तन एवं मनन का सहारा लिया। * 
. श्रध्ययन-चिन्तन के माध्यम से उसने जाना 
मैं क्या हु ? मेरा स्वरूप क्या है? ऐसे श्राग्रही 
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प्रशण अनादि काल से चले आ रहे हैं। इन प्रश्नो 
के समाधान हेतु मतीषियों द्वारा काफी बिल्तन 
होता रहा हैं ग्रौर उसे व्यवस्थित रूप भी दिया 
जाता रहा है | अपने चिन्तन के माध्यम से प्राय, 
सभी मनीपी इस निष्कर्ष पर पहुचे कि सभी अनु- 
भवो, जिन्नासाओं आदि के पीछे जो मैं! परिलक्षित 
होता है, वह इन समस्त भौतिक बस्लुओो से पृथक 
चेलना सत्ता है, जिसे उन्होंने आत्मा नाम से श्रमि- 
हित किया है । 


श्रात्मा की सत्ता स्वीकारने के तुरन्त पश्चात्‌ 
समस्या सम्मुख श्राती है कि उसका स्वरूप क्‍या 
है ” उसमे कौत कौन सी विशिष्टताये हैं जो उसे 
इस जगत की भअ्रन्य वस्तुओं से प्रथक करने में सहा- 
यक होती हैं ? व एक है अथवा अनेक है ? बह 
सादि सान्‍त है अथवा अनादि अनन्त है ? उसका 
परिणाम क्या है ? क्‍या वह कत्त स्व मोक्तृत्व शक्ति 
युक्त है ? इत्यादि | इतके समाधान में सभी भार- 
तीय मनीपषियो (दार्शनिको) ने ग्रपने अपने चिल्तन 
के अनुमार उसका स्वरूप बताया है ? 


आत्मा का स्वरूप-लगभग सभी भारतीय दा शनिक 
सम्प्रदायों ने झात्माको नित्य, चैतन्य-युक्त एव 
स्वतन्त्र स्वीकार किया है, बार्वाक दर्शन व 
'बौद्ध दर्शन इसके अपवाद है ॥ 


चार्वाक दाशं॑निकों ने आत्मा की सत्ता को तो 
स्वीकार हैःकिन्तु उनके अनुसार पंच महाभूतों से 


_निभित इस भौतिक देह से पृथक आत्मा की कोई 





भारतीय दर्शन में आत्मा 


कं 
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। नित्य स्वतन्त्र सत्ता नहीं है जब तर्क वेह है तब तक' नहीं माना । 


| 


| सत्ता वा निषेध किया है, परन्तु भात्मा के भ्रस्तित्व ' 


अंतन्‍्य है उसके पश्चात कोई पृथक स्तन्य सत्ता का 
श्रस्तित्व नही है । ४9४5 2२ 


बौद्ध दार्शनिकों ने भी नित्य शाश्वत प्रात्म 


| का निषेध नहीं किया | बुद्ध की सान्‍्यता थी कि 
, कि सब कुछ अ्रनित्य, गतिशील, क्षशिक्र तथा परि- 
| बतंनशील है 'सर्वक्षणिक' । कही भी कोई भी स्था- 


यित्व या नित्यत्व नही है अत; उन्होंने अपनी इस 
मान्यता के अनुसार स्थायी एवं नित्य आत्ममत्ता का 
निषेध किया ह । 


बौद्ध दाशनिकों के प्रनुसार मनुष्य केवल एक 
समष्टि का नाम है, बाह्य रूप युक्त शरीर, मान- 
सिक अस्थायी, सभा, सस्कार, चेतना के समूह था 
सघात को ही मनुष्य कहते है । इस संघात के ब्रति 
रिक्त आत्मा नाम की कोई अन्य सत्ता नही है । 


इन दोनों दर्शनो के अलावा न्याय दार्शनिक, 
साख्य दाशंनिक, मीमासक, अद्ठ तवेदान्त दार्शनिक 
तथा जैन दाशंनिकों ने नित्य चैतन्य युक्त तथा 
स्वतन्त्र आत्मसत्ता स्वीकार की है। इन दार्शनिक 
सम्प्रदायों न चार्वाकि द्वारा स्व॒नतन्त्र नित्य आत्म 
सत्ता के निषेध की ध्रालोचना की है | जैन, न्याय 
व वेदान्त-दर्शन के मानने वालो का कथन है “में हू 
ऐसा स्व-सवेदन प्रत्येक ब्यक्ति को होता है। जनों 
के भ्रनुसार स्वानुभव प्रत्यक्ष के सिद्ध आत्मा' को 
चार्वाक दार्शनिक किस आधार पर अस्वीकार करता 
है, जब कि चाबकि वादियों ने केवल मात्र प्रत्यक्ष 
को ही प्रमाण स्वीकार किया है। नेयाथिकों के 
अनसार प्रत्येक मनुष्य को 'अ्रहम्‌ सुखी “अहम 
दुःखी 'अहम्‌ जानामि' इत्यादि भान होता है । 


सांख्य, न्याय, मीमासा, अद्व॑ तवेदान्त व जैन 
दाशनिकों ने भ्रात्माका चेतन्य युक्त तो'माना कितु 
चतन्य ग्रात्मा का स्वरूप ही है । ऐसा सबने 


न्‍- 


के है) 


न्याय दर्शन ब मीमासा दर्शन मे 'चेतना को' 
श्रात्मा का एक झागन्तुक गुण माना है। उनकी 
माम्यतानुसार 'चेतना का' आत्मा के साथ विशेष 
परिस्थितियों मे हो सम्पर्क होता है, भौर तभी 
प्रात्म चंतन्युक्त होती है, सर्देव नही है । न्याय दर्शन 
मानता है कि आत्मा मे चेतना का सच्ाार तभी 
होता है जब श्रात्मा फा मन के साथ, मन का इन्द्रियों 
के साथ, इन्द्रियो का बाह्य वस्तुझो के साथ सम्पके 
होता है, झन्‍्यथा झात्मा चैतन्य शून्य ही होता है ॥ 
इस मान्यतानुसार जब आत्मा मुक्त होको है सब 
उसमे ज्ञान चेतना का श्रभाव रहता है, सुषुप्ता- 
वस्था में भी चेतना का अभाव रहता है। 


मीमासा दर्शन भी चेतना को आत्मा का एक 
ओपाधिक गुण मानता है, जो' किसी भ्वस्था विशेष 
में उत्तन्न हाता है। मीमासा दर्शन की मान्यता है 
कि आत्मा स्वत: प्रकाशक नहीं है, क्योकि यदि 
ऐसा होता तो हमे प्रगाढ लिद्र। में भो ज्ञान होता 
है, जबकि मीमासानुसार ऐसा नही होता । 


किन्तु इनसे विपरीत ज॑न, साख्य, एवं प्रद् त- 
केदान्ती चेतना को पआ्रात्मा का स्वभाव मानते हैं. 
वस्तु स्वभाव शूल्य कदापि नहीं हो मकती, जब 
चतना आत्मा का स्वभाव है तब झात्मा चंतन्य 
रहित हो जाये यह अ्सम्भव है'। 


जैन दाशंनिको के अनुसार न्याय दर्शन में 
चेतना को आत्मा का भ्रागन्तुक गुण माना है श्रौर 
मुक्तावस्था मे भी जडरूप हो जाती है। ऐसी अवस्था 
में बाह्य भौतिक जड-पदार्थों व मुक्तात्मा की स्थिति 
में क्या अन्तर शेष रह जाता है, मुक्तावस्था फिर 
भ्र्थ में स्पृहणीय रह जाती, शुष्क शिलावत्‌ मोक्षा- 
बस्था से तो यह सुख दु.ख् रूप ससार ही भल्रा हैं। 
जैनो के ' अनुसार तो जीव अथवा प्रात्मा ज्ञान 
चैतन्य स्वरूप तथा सदा प्रकाशयुक्त है । 
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अद् तवेदान्ती भी आत्मा को ज्योतिर्मय मानता 
है । जिस प्रकार प्रकाशित करने के लिये कोई वस्तु 
उपस्थित न रहने पर भी सूर्य स्वतन्त्र रूप से चम- 
केगा ही उसी प्रकार आत्मा के अन्दर चैतन्य सदा 
विद्यमान रहता है, ऐसी अवस्था मे भी जबकि कोई 
ज्ञातव्य विषय उपस्थित न भी हो । 


सांख्य का पुरुष (ग्रात्मा) शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
है जो सवंदा ज्ञाता के रूप मे रहता है। वह चेंतन्य 
का आधार भूत द्रव्य नहीं प्रपितु स्वतः चैतन्य 
स्वरूप है । 


आत्मा व ज्ञान 


मानव की कुछ जानने की इच्छा, उत्कंठा को 
देखते हुये जिज्ञासा होती है कि मानव का किसी 
भी वस्तु को जानना, उसका ज्ञान होना यह कैसे 
सम्भव है ? यह किस की प्रवृत्ति है, यह कौन सी 
शक्ति है जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति ऐसी है, 
अथवा जानना देखना ग्रात्मा का स्वभाव है। 
अथवा फिसी विशिष्ट संयोग से आत्मा ज्ञान (जानने) 
की भ्रोर प्रवृत्त होती है । 


भारतीय दाशंनिको के अनुसार 'ज्ञान' आत्मा 
की एक विशिष्ट शक्ति श्रथवा गुण है, जिसके 
कारण झ्रात्मा की जानने की प्रवृत्ति है। ज्ञान को 
आत्मा का गुण प्राय सभी भारतोय दार्शनिकों ने 
माना है, किन्तु कुछ दार्शनिक गुग मानते हुए 
झौपाधिक अथयथा संयोगिक सम्बन्ध मानते हैं झौर 
कुछ दार्शनिक ज्ञान को आत्मा का स्वभाव मानते 
हुए तादात्म्य सम्बन्ध मानते हैं । (ज्ञान को चेतना 
भी कहा जाता है) ॥ 


न्याय दर्शन में “चैतन्य आत्मा का औपाधिक 
गुण है । नेय्याथिकों के अनुसार चेतना का ग्रात्मा 
क॑ साथ किन्‍्ही विशेष परिस्थितियों मे सम्पर्क होता 
है । श्रत ज्ञान श्रथवा चैतम्य का भी आत्मा के साथ 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


किन्‍्ही विशिष्ट परिस्थितियों मे ही सम्पर्क होता हैः 
इनके अनुसार पआरात्मा व ज्ञान दोनो का संयोगात्मक 
सम्बन्ध है | अत, आत्मा ज्ञानमयी नही है । 


साख्य दर्शेन आत्मा व ज्ञान के बारे में श्रधिक 
स्पष्ट नही है । सारू्य दाशंनिक मानते हैं कि पुरुष 
शुद्ध चेतन्य स्वरूप है, वह चेतन्य का आधारभूत 
द्रव्य तही अपितु स्वय चेतन्य स्वरूप है, चैतन्य 
इसका स्वभाव है | परन्तु इस मान्यता के साथ में 
वे यह भी कहते है कि आत्मा को स्थतः विषयो का 
साक्षात्कार नही होता, यदि ऐसा हाता तो झ्ात्मा 
को सब वस्तुओं का ज्ञान सदा होना चाहिये, जब 
कि ऐसा होता नही है । कारण यह है कि श्रात्मा 
को बुद्धि मन तथा इन्द्रियों के सहारे ही पदार्थों का 
ज्ञान होता है । साख्य मतानुसार न अकेले पुरुष मे 
ज्ञान की उपलब्धि हो सकती हे और न बुद्धि मे, 
बल्कि दोनो के सम्मेलन से ही ज्ञान, ग्रनुभव व्यापार 
समझाया जा सकता है। बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न 
होती है । श्रतः पुरुष (आत्मा) से ज्ञान भिन्न ही 
है । यहा सांख्यमत स्पष्ट नहीं है, बह आत्मा को 
शाश्वत चैतन्य मानते हुए भी ज्ञान युक्त नहीं 
मानता । अपितु जड प्रकृति के परिणाम बुद्धि के 
सम्मेलन से ज्ञान की उत्पत्ति मानते है। मीमासा 
दशंन की मान्यता भी न्याय दर्शन जैसी ही है, ये 
भी चेतना को आत्मा का श्रौपाधिक गुणा मानते 


हैँ । 


श्रद तवेदान्तियों का मानना है कि च॑तनन्‍्य, 
ज्ञान आत्मा का स्त्रभाव है। शझात्मा का यथा 
स्वरूप नित्य ज्ञान है। श्रात्मा सर्वांगरूप मे प्रज्ञा के 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रज्ञा ही उसका 
अनन्य स्वरूप है, जैसे नमक का स्वरूप उसके नम- 
कीन स्वाद में है| प्रात्मा ज्ञानह्प है तथा ज्ञाता 
भी है । ज्ञाता वस्तुत. ज्ञान से पृथक नहीं 


होता ॥ 


भारतीय दशशन में ग्रात्मा 


विशिष्टाह त दर्शन के झनुसार झात्मा ज्ञान 
का सारत्तत्व है और ज्ञान उसका गुण है। प्रात्मा 
नित्य है इसलिये ज्ञान भी, जो इसका गुण हैं, 
नित्य है । 


जेन दर्शन में ज्ञान आत्मा का गुण है किन्तु 
झोपाधिक नही है । जैन दर्शन के प्नुसार गुग शौर 
गुणी पृथक्‌-पृथक्‌ नही है, गुणी से भिन्न कोई गुण 
नहीं है । क्योकि गुर से पृथक्‌ गुण उपलब्ध नहीं 
होते । गुण गुणी के स्वभावी होते है, उसमे तादात्म्य 
सम्बन्ध होता है । 


जन-दर्शन के अ्रनुसार जैसे अग्नि स्वभाव से 
उष्ण होती है वैसे ही ग्रात्मा स्वभ।व से ज्ञानी है । 
देवदत और डण्डा ये दो पृथक्‌ वस्तुए' है, जब देव- 
दन्न डण्डे को हाथ मे लेता है तब बह डण्डे के 
सम्बन्ध से दण्डी कहलाने लगता है, किल्‍्तु जैसा 
सम्बन्ध डण्डे व देवदत्त से है वैसा सम्बन्ध ग्रात्मा व 
जान में नहीं है। झ्रात्मा व जान गुगी व गुण है, 
गुण व मु|णी के प्रदेश पृथक पृथक्‌ नहीं होते इसी 
से गुण सर्देव गुणी बस्तु में ही पाया जाता है | गुणी 
की विशिष्टता ही गुणों के कारण है। एक प्रकार 
से गुण व गुण मे तादात्म्य सम्बन्ध है 


श्रात्मा की भ्रनफता 


श्रात्मा के सम्बन्ध में विचार करते समय प्रश्न 
उठता है कि आत्मा एक है अथवा अनेक ? प्राय 
सभी भारतीय दाशंनिको ने आत्मा की अनेकता में 
विश्वास किया है, मात्र प्रढ् तवेदान्त इसका अप- 
बाद है । 


सांख्य दा्शनिको के अनुसार श्रात्मा प्रत्येक 
शरीर मे भिन्न भिन्न है। यदि सभी शरीरो में एक 
ही ग्रात्मा मानी जाये तो एक के उत्पन्न होते ही 
सब मृत हो जायेगे । प्रत्येक मानव की प्रवृत्तियो, 
सुख दुःख रूप अनुभव इत्यादि भिन्न-भिन्न हैं । 


११७ 


नैयायिक भी आत्मा की अनेकता को स्वीका- 
रते हैं । प्रत्येक व्यक्ति की जीवात्मा पृथक्‌ पृथक्‌ 
है । यदि प्रथकू न होती तो सबके भनुभव एक 
समात हो जाया करते । न्याय भाष्य (३:२,३२) 
मे एक ही झ्रात्मा द्वारा भिन्न-भिन्न शरीरों के सचा- 
लन की सम्भावना को असाधाररण घटना माना 
गया है । 


मीमासक भी झऋत्मा के अनेकत्व की प्राकल्पत्ता 
को मानले है, इसलिये कि श्रनुभवों की विविधता 
की व्याख्य। की जा सके | जिस प्रकार मेरी क्ियायें 
मेरी आत्मा के कारण है, इसी प्रकार दूसरो की 
कियाये भ्रन्य आत्माग्रों के कारण है। आत्मा के 
गुर्ो की अपेक्षा जो भेद दिखाई देते है वे भिन्न 
भिन्न आत्माओ के काररा ही है । 


जैन-दर्शन मे भी आत्मा की भनेकता मान्य 
है । जैन दर्शन कर्म की ग्रलध्य व्यवस्था मे विश्वास 
करता है । जो प्रारी जैसा करता है वेसा द्वी फल 
भोगता है। प्रानुभविक स्‍तर पर हम सुख दुख, 
अमीर-दरिद्र,  जन्म-मृत्यु, रोग-शोक गत आदि 
विभिन्ननताओ का अनुभव करते है, यह सब विभि- 
बता कर्मजन्य है। प्रत्येक आत्मा पृथक्‌ पृथक्‌ कर्म 
करती है, तदनुसार कमंफल भोगती है । यदि एक 
ही आत्मा होती तो एक को मोक्ष प्राप्त होते ही 
सब प्राणियों को मोक्ष प्राप्त हो गया होता । एक 
ही आत्मा है तो वह ससारी होगी या मुक्त, यदि 
यह ससारी श्रात्मा है तो सब प्राणियों को संसारी 
होना चाहिये और यदि वह मुक्तात्मा है तो सब 
प्राणियों को भी मुक्त होना चाहिये । श्रढ्व॑ तवेदान्त 
में एक ही प्रात्मा ब्रह्मरूप भी है और सप्तारियों में 
भी व्याप्त है, यह किस प्रकार सम्भव है, जबकि 
शकर ने आत्मा को झविभागी व एक माना है? 
भ्रहवत मानने वाले शकर एक ही श्रात्मा में एक ही 
समय ब्रह्मरूप व निरा भ्ज्ञानी व्यावहारिक स्तर 


श्श्८ 


का प्राणी मानकर ही द्वंत को स्थान दे रहे है । 
भ्रात्मा का परिभारत 


भ्रात्मा के स्वरूपादि के बारे मे विचार करने 
के पश्चात्‌ प्रश्त उठता है कि उसका परिमाण कैसा 
है ? क्‍या श्ात्मा का कोई निश्चित परिमाणं है ? 
शाथवा यह निराकार है ? इस सम्बन्ध मे सभी दार्श- 
निक्रों की मान्यता पृथक पृथक है। श्रात्मा की स्व- 
तनत्र सत्ता स्वीकारने वाले सारूय दॉर्शनिक, न्याय 


दाशंनिक, शरद तवेदान्ती, मीमांसक तथा जैन दार्श- '' 


पब्चित चेन सुखदास स्मृति ग्रन्थ 


न 


निक सभी का इस सन्दर्भ में मत-वैभिन्य है । परि- * 


मार के सम्बन्ध मे साख्य दर्शन का कोई स्पष्ट 
उल्लेख प्राप्त नही होता । मीर्मांसा दर्शन व अढ् - 
तवेदान्त में आत्मा को विशिष्ट परिमाणा मे मान- 
कर सर्वब्यापक परिमारा माना है । 


न्याय-दर्शन मे परिमाण की चर्चा करते समय 
कहा गया है कि आत्मा भ्ररु परिमाण नहीं माना 
जा सकता, क्योकि अशु के गुण प्रत्यक्ष गोचर नही 
हो सकते जबकि भात्मा के गुर बुद्धि इच्छा राग- 
द्ं ष, प्रयत्न, कृति इत्यादि मानस प्रस्यक्ष गम्य हैं। 
यदि आत्मा को घटपटदि की भाति मध्यम परिमाण 
वाला पदार्थ माला जाये तो यह प्रपन उठता है कि 
उसका आकार कितना बड़ा है, शरीर तुल्य है, 
शरीर से छोटा है, अथवा शरीर से बड़ा है ? याद 
शरीर तुल्य माने जाये तो आत्मा का आकार गर्भा- 
वस्था से ही बढन लगता है, तो आत्मा का भ्राकार 
किस समय के शरीर तुल्य माना जाये। यदि शआात्मा 
का ग्राकार गरीर से छोटा माना जाये तो एक 
साथ सम्पूर्ण शरीर मे चैतन्य की व्याप्ति कैसे 
सम्भव है ? यदि आत्मा को शरीर से बड़ा माना 
जाये तो फिर वह शरीर मे प्रवेश कसी कर सकता 


है ? इस प्रकार अनेक शका समाधानों के पश्चात्‌ 


न्याय दर्शन में भी श्रात्मा को सर्व-व्यापक ही माना 
गया है। 


जेन दक्शत मे झात्मा को स्वदेश परिमाण मानता 
गया है। जो आकार देह का है वही झ्राकार भ्रात्मा 
का है । स्पष्ट रूप से कर्मानुसार प्राप्त छोटे बढ़े 
शरीर के अनुसार सकोच्र और विस्तार करके उस 
शरीर प्रमाण परिमाण वाला ,होता है। जीवका 
जिस समय में जिस भौतिक शरीर से सम्बन्ध 
होता है। वह उसके विस्तार के ग्रनुसार ही संकोच 
झौर विस्तार की क्षमता रखता है। (समुद्घात 
की स्थिति के अलावा) । इसकी तुलना दीपक से 
की गई है जो एक समान रह कर भी जिस छोटे 
या बड स्थान अथवा कक्ष मे,रखा होता है, उसके 
अन्दर के पूर्ण स्थान ,को प्रकाशित करता है। 
तत्वार्थ सूत्र (अध्याय पंचम, सूत्र १६) मे कहा 
भीहै। 


' “प्रदे शसंहार विसर्पाम्यां प्रदीपवत्‌' 


किन्तु उपयुक्त कथन कर्म सयुक्त आत्मा की 
पपेक्षा से है, क्योंकि पुदूगल शरीर का योग पुद्गल 
कर्मों के कारण है । जब पुदुगल कर्मों का नितान्‍्त 
प्रभाव होगा तब पुदूगल शरीर का योग अथवा 
साहचय किस भपेक्षा से सम्भव है ? श्र शुद्ध स्व- 
रुप आत्मा का कोई विशिष्ट परिमाण नहीं साना 
गया है । 


झात्मा का कतृ्‌ त्व भोकक्‍त,त्व 


कतूं त्व भोकतृत्व का प्रश्न आत्मा के सदर्म में 
चर्चा करते समय शप्रवश्य उठता है । क्‍या श्रात्मा 
में कतृ त्व-भोक्‍तृत्व भाव है भ्रथवा आत्मा निष्किय 
है । 

सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष (आझ्रात्मा) श्रप- 
रिणामी है । पुरुष केवल हृष्टा है, उसमे कोई क्रिया 
नही हीती, वह निष्क्रिय तथा अविकारी है । सांख्य 
दाशंनिक मालते हैं कि पुरुष स्वभाव से ही शुद्ध 


आरतीय दर्शन में आत्मा 


अ्रपरिणामी होने से ससार दशा में विकृत नहीं 
होता । पुरुष कर्ता नहीं है बह तो प्रकृति के कतृ त्व 
के साथ भ्रमवश कर्ता प्रतीत होता है | सांख्य दर्शेन 
में पुरुष को भोक्‍ता तो माना गया है, उसके अस्तित्व 
प्रमाण मे कहा गया है-- 


'पुरुषोस्ति भोकतृमावत' (स० का० १७) । 
यहा शंका उठती है कि पुरुष कर्ता नही है तो भोक्‍ता 
कैसे हो सकता है ? कर्ता प्रकृति और भोक्ता पुरुष 
है । ऐसा माने तो इसका तात्पयं है कि कर्म कोई 
और करे और भोक्‍ता कोई और हो, यह मान्यता 
तो नेतिकता के विरूद्ध है । भरत; पुरुष को केवल 
भोक्‍त मानना, कर्ता नहीं मानना एक अस्पष्ट 
स्थिति है । 


मीमासा दर्शन मे, प्रभाकर मत में भ्ात्मा 
क्रियाशीलता, अनुभव खुवोपभोग आदि गरुणो का 
भ्रधिप्ठान हैं अर्थात्‌ कर्ता भोक्‍ता है । 


बौद्ध दार्शनिकों ने स्वतन्त्र नित्य आत्मसत्ता 
को न मानते हुए भी करते त्व भोकतृत्व को स्वीकार 
किया है । उनके अनुसार प्राणी अपने किये गये 
कर्मो का फल आगामी जीवन में भोगता है | 


न्‍्याय-दर्शन के प्रनुसार जीव प्रयत्नशील होने 
के कारण कर्ता, सुखी दुखी होने कारर्प मोक्‍ता है। 
किन्तु यह श्रात्मा का यह कर्त त्व भोकलृत्वाद गुण 
तभी तक रहता जब तक वह शरीर के साथ 
सम्बन्ध रसता है शारीरिक बन्धन से मुक्त हो जाने 
पर इच्छा, सुब दुःख, कतृ त्व, भोकतृत्व सभी गुण 
लुप्त हो जाते है । जब मन व इन्द्रिय सहित शरीर 
से आत्मा का सम्पर्क छूट जाता है तब ये गुण भी 
नप्ट हो जाते है| प्र्थाव्‌ न्याय दर्शन के अनुसार 
ससारी अवस्था तक ही आत्मा में कतूं त्व भोक्तृत्व 
गुण है, तत्पश्चात्‌ नही । 
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ज॑न-दाशंनिको ने झात्मा में कर्त त्व-भोक्‍तृत्व 
स्वीकार किया है | जैनों की “आत्मा' उत्पाद, व्यय 
तथा क्रौव्यात्मकः परिणमन करने के कारगा 
कत्‌ त्व-भोक्तृत्व पर्याय से स्वयं परिणत होता है ॥ 
बन्घक भी उसका होता है भौर मोक्ष भी उसी का 
होता है। जैन-दर्शन में शुद्ध आत्मा भी करत त्व- 
भोकतृत्व युक्त मानी गई है । 


यदि आत्मा में कतृ त्व भोकक्‍तृत्व न स्वीकार 
किये जामे तो आत्मा निष्किय जड़ रूप हो ज)येगी । 
झ्रानुभविक स्तर पर भी हम देखते है कि 'मैं' को 
किसी ने किसी क्रिया के माध्यम से ही जानते हैं, 
साख्य-दर्शन की स्थित विचित्र है। चेतस पुरुष तो 
निष्क्रिय है श्रौर जड़ सक्रिय । प्रकृति के कतृ त्व से 
बह अ्मवश कतू खयुक्त प्रतीत होता है । एक चेतन 
सत्ता दूसरी जड़ सत्ता के प्रभाव से क्॒तू त्वयुक्त- 
भोकतृत्व कंसे प्रतीत होगी ”? जब पुरूष निष्क्रिय 
सत्ता को कोई किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, 
शुद्ध रूप से समारावस्था में कंसे ला सकता है ? 


आत्मा की प्रभुत्वशक्ति 


यहा एक प्रमुख प्रघण हमारे समक्ष उपस्थित 
होता है कि श्रात्मा स्वय अपना प्रभु हैं प्रथवा किसी 
अन्य सत्ता पर वह शप्राश्रित है ? सुख-दुःख. जन्म- 
मरण मोक्ष झादि के लिए वह किसी पर आश्चित 
है अथवा स्वतन्त्र है ? 

इस सन्दर्भ में न्याय दर्शन का मत है कि 
प्रारितयों का धर्म व्यवस्थापक, कर्मफलदाता व सुख 
दुख का निर्णायक वह स्वय नहीं अ्रपितु ईश्वर 
है ।' परमेणश्वर ही जीवो को साधु तथा प्रसाधु कर्म 
कराते हैं । जीव कर्म करने वाला है 
और परमेश्वर उन सब कर्मों को कराने 
बाले है ग्रर्थात्‌ हेतु कर्ता या प्रयोजन कर्ता 
है। वे ही सब जीवों के सब कर्मों के श्रध्यक्ष है । 
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अर्थात्‌ सब प्रहृष्ठों के प्रधिष्ठाता हैं तथा वे ही 
जीवों को कर्मों का फल देने वाले है । न्याय दर्शन में 
जीवात्माओं की मुक्ति के लिए भी ईश्वर को ही 
आधार माना गया है। कहा भी है- वास्तव मे 
परमेश्वर की पराभक्ति के बिना तत्वज्ञान प्राप्त 
ही नही हो सकता । ईश्वर की परमभक्ति के फल- 
स्वरूप परमात्मा का दर्शन होने पर, तब उन्ही के 
भ्रनुग्रट के शरणागत '“मुमुक्ष/| साधक को अपनी 
आत्मा के स्वरूप का साक्षास्कार होता है। ईश्वर 
का दर्शन ही मुक्तिलाभ का एकमात्र मार्ग है। 
ईश्वर के भनुग्रह के बिना किसी को किसी भी कर्म 
में सफलता नहीं मिल सकती । इसलिए मुक्ति भी 
भही मिल सकती ? 


इस प्रकार न्याय दर्शन के मनुसार 'ईश्वर' ही 
जीवों को कर्म कराते हैं तथा फल देते हैं। इससे 
यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि ईश्वर ही जीबो 
से साधु असाधु कर्म करवा कर सुखी दु खी करता 
है, एक महान्‌ सत्ता के लिए किसी को सुखी किसी 
को दुखी कर पक्षपाती नीति अपनाना कहा तक 
समीचीन है । 


सांख्य दर्शन में प्रात्मा (पुरुष) निष्क्रिय है। 
प्रत कर्म व कर्मफल के लिए वह किप्ती के श्राश्नित 
नही है | संख्य का पुरुष न बधता है न मुक्त होता 
है । भ्रत वह मुक्ति के लिये किसी पर भी भ्राश्चित 
नही है । 


अद्द तवेदान्त मे आत्मा भ्रथवा क्रद्म ही एक 
भात्र सत्ता है, भ्रत कर्म, कर्मफल इत्यादि के लिए 
किसी भ्रन्य सत्ता के ऊपर आश्वित होने की सम्भा- 
बना ही नहीं है, अर्थात्‌ प्लात्मा ही अपना प्रमु है। 
अह लवेदान्त मे श्रात्मा को न कुछ प्राप्ल करना है 
न कुछ त्यागना होता है, अतः मोक्ष के लिए आत्मा 
को किसी प्रन्य सत्ता की मुक्ति, कृपा झादि की 
आवश्यकता ही नही है । 


पंडित चेनसुखंदास स्मृति ग्रन्थ 


जैन दर्शन में आत्मा पश्पने समस्त कर्म, 
कर्मफल, ज्ञान, मोक्ष इत्यादि के लिए पूर्णरूपेण 
स्वतन्त्र है। यह जीव स्वयं ही प्रभु है| प्रभु का 
अर्थ है. स्वामी । यह जीव स्वय श्रपना स्वामी है । 
स्वयं हो अपने कार्यों द्वारा कर्म से बढ्ध होता है 
और स्वय ही अपने कार्यों के द्वारा कमेंबन्ध से मुक्त 
होता है। इसका बन्घन व मुक्ति किसी प्नन्य की 
कृपा या रोष का परिणाम नहीं है । ऐसी प्रमुत्व 
शक्ति से युक्त जीव सम्यगदर्शन, सम्यगूजञान व 
सम्यक चरित्र के द्वारा चार घातिकर्मों को नष्ट 
करके जब अनन्त चतुष्टय से युक्त होता हुआ श्रह॑न्त 
दशा को प्राप्त होता है तब उसमे प्रभृत्व शक्ति का 
पूर्ण विकास होता है, श्रौर जब वह शेष चार 
अ्रधाति कर्मों को भी नष्ट करके सिद्ध युक्त हो जाता 
है तब वह स्वय साक्षात प्रभु ही हो जाता है । 


जैनो का, जीव के न॑सग्रिक भ्रनन्त सामथ्य में 
गम्भीर विश्वास है। वह प्राणी मात्र के लिए 
प्राशा का सन्देश व स्वावलम्बन की श्लाघनीय 
शिक्षा देता है । 


आत्मा के भेद 


झ्रात्मा कर्ता है, भोवता है, वह दुख सहता 
है, सुखको भोक्‍ता है। इन बातो पर विचार करते 
हुए एक जिज्ञासा होती है कि क्या जीव अथवा 
प्रात्मा इन ससार के दु.खो से मुक्त हो सकता है ? 
ससार के दु खो से मुक्त होने का क्‍या तात्पय है ? 
ससार से मूकत होने के पश्चात्‌ उसकी स्थिति क्‍या 
होती है ? इत्यावि । 


दुःख की पीड़ा उससे मुक्तित की प्रेरणा देती 
है, उससे मुक्तित के लिए मार्ग प्रश्त करती है । 
प्राय सभी भारतीय दार्शतिकों ने दुःख के कारण 
व उनके निवृत्ति के उपाय खोजे हैं, वे सभी दार्श- 
निक इस बात से सहमत हैं कि मोक्ष की भ्रवस्था 


भारतीय दर्शन में आत्मा 


प्राप्त होने पर मानव को सासारिक दुखोंसे 
निवृक्ति मिल जाती है। इस प्रकार लगभग सभी 
भारतीय दार्शनिक आत्मा के दो भेद अभ्रथवा श्रव- 
स्थाये स्वीकार करते है (१) सासारिक (२) 
मुक्त । 


सासारिक स्थिति में तो लगभग सभी दार्ण- 
निको ने समान अवस्था स्वीकार की है किन्तु 
मुक्तावस्था में सभी दार्शनिकों ने आत्मा की श्रव- 
सथा को भिन्न-भिन्‍न प्रकार से स्वीकारा है । 


न्याय-दर्शव के अनुसार श्रात्मा के दो माने है * 
(१) जीवात्मा (२) परमात्मा । 


जीवात्मा अनेक तथा प्रति शरीर में भिन्न-भिन्न 
है । जीवात्मा के इच्छा, राग, ढं ष, प्रयत्न, सुख, 
दू ख, और ज्ञान गुण है | जीव कर्त्ता, भोक्‍ता तथा 
अनुभवी ठे, किन्तु ग्रात्मा का कतृ त्व-भोकतृत्व, 
इच्छा, रागद्रेप ग्रुण तभी तक रहता है जब तक 
बह घछरोर के साथ सम्बद्ध रहता है | शारीरिक 
बन्धन से मुक्त हो जाने श्रथवा मोक्ष प्राप्त होने पर 
आत्मा बिल्कुल शान्त और निर्विकार हो जाता है, 
उस प्रवस्था में उसे न सु रहता है न दु ख, शरीर 
सापेक्ष धर्म है, अतः जब मन इन्द्रिय सहित शरीर 
से ग्रात्मा का सम्पर्क छूट जाता है तब ये धर्म भी 
नष्ट हां जाते है, उस अवस्था में वह जड़ 
पाषाणवत्‌ शून्य हो जाता है । 


परमात्मा एक जगत्‌ का सृप्टा, पालक व 
सहारक है। उसे सभी वर्तुमओ_ओं तथा घटनाओं का 
यथार्थ ज्ञान है । अतः: वह सरत्रेज्ञमयी है । 


यहा स्पष्ट है कि न्याय दर्शन ने जीवात्मा व 
परमात्मा, आत्मा के ये दो ही स्तर माने है किन्तु 
उसकी मान्यता ने तीसरा भेद “मुक्तात्मा' और 
स्वीकारा है, क्‍योंकि जो प्रात्मा मोक्ष प्राप्त 
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कर लेता है वह न तो जीवात्मा के स्तर का रहा, न 
परमात्मा के स्तर का, (क्योकि परमात्मा तो एक 
ही है) तब्ब फिर मुक्त आझात्माश्रो की न्याय दर्शन से 
क्या स्थिति है ? न्याय दार्शनिक यह भी स्वीकार 
नहीं सकते कि मुक्त आत्मायें परमात्मा मे विलीन 
हो जाती है, इस मान्यता से तो उसकी श्रास्मा के 
अनेकत्व को ठेस पहुक्षती है। तब मुक्त श्रात्माओं 
की स्थिति क्‍या है ? यह विचारणोय प्रश्न है । 


साख्य दर्शन मे भी आत्मा के (१) लौकिक 


जीबात्मा व (२) रुप, दा भेद (स्तर) स्वीकार 
किये है + 


जैन दर्शन में मुस्यत' जीवो के दो स्तर माने 
है (१) ससारी (२) मुक्त । 


करमंबन्धन से बद्ध जो जीव एक गति से दूसरी 
गति में समरगणा करते है, राग द्व॑प युक्त है वे जीव 
ससारी है ओर जो इनसे छूट जुके है वे मुक्त है, 
भ्र्थात्‌ मुक्ति या मोक्ष शब्द का अर्थ छ्षुग्कारा है, 
ग्रत आत्मा के समस्त कर्म बन्धनों से छूट जाने को 
मोक्ष कहते है । जसे धातु को गलाने तपाने से उसमे 
से मल आई दूर होकर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती 
है बसे ही आत्मा के गुणों को कलुषित करने वाले 
दोपो कर्मों को दूर करके शुद्ध भात्मा को स्थिति 
को मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। जैन दर्शन मे न तो 
आत्मा के अभाव को मोक्ष कहा गया है- न आत्मा 
के ग्रुणो क॑ बिनाश को। अपितु जैन दर्शन मे 
प्रात्मा एक स्वतत्र द्रव्य है जो ज्ञाता-दृष्टा है, कितु 
अनादिकाल से कम बन्धन से बन्धा हुआ होने के 
कारगा अपने किये हुए कर्मों का फल भोगता रहता 
है । जब वह उस कर्म बन्धन का क्षय कर देता है 
तो मुक्त्र कहलाने लगता है । 


मुक्तावस्था मे जीव के श्रनन्त शान, अनन्त 
दर्शन, अनन्त सुख व अनन्तवीय आदि स्वाभाविक 
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गुण विकसित हो जाता है। जैसे स्वर्ण में से मल 
के निकल जाने पर उसके स्वाभाविक गुण पीतता 
आदि ज्यादा विकसित हो जाते है, इसी से शुद्ध 
सोना अधिक चमकदार व पीला होता है। वंसे ही 
आत्मा मे से कर्ममल के निकल जाने से आत्मा के 
स्वाभाविवः गुण निखर उठते है । 


मुक्त अवस्था में आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में 
स्थित होता है, वह ज्ञान की चरमावस्था हे, जैनो 
ने उसे 'केंवलज्ञान' कहा है। उस अवस्था में 
आत्मा को तीनो लोक का जितलाबाधित जान 
होता है। लोक की भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान की 
सर्वे ही वस्तुओं का युगपत्‌ ज्ञान होना केवलज्ञान 
है । एक बार केवल ज्ञान भ्रथवा मुक्त प्राप्त होने 
के पश्चात्‌ आत्मा कभी बच्चन में नही फसती, जन्म 
मरणा सब से वह पूर्गा-रूपेश मुक्त हो जाती है । 


जनों ने स्थूल रूप से तो भ्राग्मा के ससारी व 
मुक्त थे दो ही स्तर माने है किन्तु सुक्ष्मरूय 
से अतेक स्‍तर है। मुक्तावस्था में तो कोई भेद 
नहीं है। किन्तु समारी-अवस्था में जीवों के 
श्रनेकातेक भेद है। गति की प्रपेक्षा से जीबो के 
चार भेद हैं-- मनुष्य, देव, तियघ्च और नारकी । 
इन्द्रिय अपेक्षा से जीवों के पाच भेद हैं एकेन्द्रिय, 
दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चसुरिन्द्रय व ।चेरिद्रय । 


एकेन्द्रिय, दो-इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार- 
इन्द्रिय व पचन्द्रिय जीवो का वर्गान भी अध्यन्त 
स्पष्ट व संव्यवस्थित #प से किया हे । इस प्रकार 
जन-दर्शन में वक्ष क्रमि, चीटी, मक्‍्खी, मच्छर 
धोडटा, बेल आदि का व्यवस्थित तर्मान किया है, 
प्र्यात्‌ जैन दर्शन ने पशु-पक्षी कीउे मकोडे मानव 
सभी का वर्रान किया है । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इस प्रकार विदित होता है कि आत्माकी 
स्वतत्र सत्ता स्वीकार ने वाले सभी दार्शनिक मतों 
ने अपने चिन्तन का लक्ष्य मो लावस्था को माना है ! 
सभी ने आत्मा की पूर्गातवा मुक्तावस्था से ही माना 
है, वही दुख से निवृत्ति की ग्नवस्था नित्य है 
शाश्वत है । 


संक्षेप में चार्वाक्र दश्न व वौद्ध-दर्शन के 
झ्रनुमार स्वतन्त्र प्रात्मा सत्ता नहीं है। न्‍्याय- 
दर्शन की मान्यता है कि चैतन्य आत्मा का अग॒तुक 
गुगा है, मीमासा-दर्शन मरे भी चेतना को आत्मा 
का औपाधिक गुगा माना है । झरद्व तवेदान्ती एक ही 
आत्मा स्वीकार करते हैं। साख्य-दार्णनिक मानते 
है कि झ्रात्मा (पुरुष) निष्क्रिय व अबिकारी है । 
विशिष्टाइत में आत्मा पूर्ग-रूपेण ईश्वर पर 
निर्भर है किन्तु जब जन हृष्टिकोग पर विचार 
करते है तो पाते है क्रि उन्होंने, स्‍्वतन्त्र भ्रात्मा 
सत्ता है, ज्ञान-चंतन्य आत्मा का स्वरूप है, आत्मा 
अनेक है, कतंत्व-भोकतृत्व युक्त है तथा पूर्णारूपेण 
स्व-निर्मर है, ऐसा मानकर सभी भारतीय दर्शना 
की झात्मा सम्बन्धी नकारात्मक माग्यताओों को भी 
युक्तिसंगत रूप से मास्यता प्रदान की है और इससे 
अनेकान्त सिद्धान्त का अदभुत उदाहरण पेश 
किया है । 


जैन-दर्शन ने मानव-पशु-पक्षी, कीडे-मकोडो 
आदि का व्यवस्थित वर्णन किया है जबकि श्रन्य 
दर्शनों ने केवल आत्मा-परमात्मा का व मानव 
जाति का वर्णन किया है प्रग्य जीवो की विभिन्नता 
सम्बन्धी उलभन हो नहीं खलभाया है जो कि 
मात्र जन दर्शन ने क्रिया है। ऐकन्द्रिय, दो इन्द्रिय, 
तीन इन्द्रिय, चार-इन्द्रिय व पचेन्द्रिय जीबो का 
वर्गाेन कर विश्व के सूक्ष्म काय से स्थूलकाय के 

जीवो का बर्रान किया है | 


भारतीय दर्शन में झ्रात्मा १२३ 


जैन दर्शन की परिमाण, परिशिमन, पुरुषार्थ थिक दोनो हैं। स्तर पर जैन दर्शन की मान्यता 
के द्वारा श्रपने शुद्ध रूप मे स्थित होना, श्रादि के उचित व उपयुक्त है। दोनो ही स्तर पर यह 
बारे में अत्यन्त स्पष्ट व युक्ति संगत मान्यता है। मानवीय शकाझों का निराकरण करती है । 
इस प्रकार हम देखते हे कि व्यावहारिक व पारमा- "के €े शी 


कहा मुडाए मूड बसे कहा मठुका 4 

कहा नहाए गग नदी के तट्टका३। 
कहा बचन के सुने कथा के पढट्ुका 

जो बस नाहि तोहि पसेरी अट्टुका ॥। 


अर्थ--जब यह आठ पंसेरी का मन ही तुम्हारे वश मे नही है तो हे मनुष्य सिर 
मु डवाने, मठ में रहने, गया मे रहने अथवा कथा पाठ के सुनने से क्‍या 


काम ? अर्थात्‌ किझ्चत भी लाभ नही है। 
भेया भगवती दास 


जनदर्शनसार-परिशीलन 


पं० गुलाबचन्द जेनदर्शनाचार्य 


[१ जरा कं कमा का थक एव 


पण्डित चेनसुखदास जी नन्‍्याग्रतीर्थ की कई 
भौलिक रचनाएं है, उनमे जैनदर्शनसार उनकी 
विशिष्ट कृति है । इसमें जन दर्शन के प्राय' सभी 
मु आ गये हैं जा कि तत्वतः कहे जा सकते हैं या 
गिताये जा सकते है। इनकी गग्गना जैन दर्णन के 
आ्राधुनिक ग्रन्थों मे तो है ही किन्तु भारतीय दार्श- 
निक्र ग्रन्यों मे भी यह श्रपना स्थान उसी रूप में 
रखता है जिस रूप मे अन्य प्राचीन ग्रन्थ रखते आये 
है । यह ग्रन्थ श्र्वाचीन होते हुए भी प्राचीन ग्रन्थों 
की कोटि भें भली प्रकार गिनाया जा सकता है 
क्योकि प्रन्थकर्ता ने इसमे उन सभी विषयो का 
समावेश किया है जिनमे पूर्वाचार्यों को ख्याति 
प्राप्त हुई है । 


भाषा 


ग्रन्थ की भांधा सरल एवं सुबोध संस्कृत है । 
ग्रन्थकर्त्ता नेअपनी रचना को छोटे-छोटे वाक्‍्यों 
में सुगम शब्दों से इसलिए गूथा है कि साधारण 
मस्क्ृतज्ञ भी इससे लॉभ उठा सके । 


प्राचोन दर्शन ग्रन्थ विषय की अपेक्षा से तो 
दुू्ह होते ही है, वे भाषा की दृष्टि से और भी 
दुृरह हो जाते है। ऐसे ग्रन्थों में एक तो विद्यार्थी 
का विषय प्रवेश ही कठिन फिर भाषा भी यदि 
क्लिप्ट हो तो छूने मे भी मन नहीं कर सकता यह 
भी एक कारण है कि दिनो दिन दर्शन के पढ़ने 
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वालो की सख्या कम होती जा रही है । लेखक ने 
इस विषय को बडी गम्भीरता से सोचा है श्रीर 
यही सार निकाला है कि ग्रन्थ की भाषा श्रत्यन्त 
सरल एवं सुबोध हो ताकि विद्यार्थी उसको नोट्स 
के बिना ही सरलता से समझ सके । इसी का परि- 
गाम है कि ग्रन्थ प्राद्योपान्त व्यवहार शब्दों द्वारा 
सरल सस्कृत मे रचा गया है। समासों की भी 
सस्‍्तोक रचना है । ऐसे वाक्य ग्रन्थ में खोजने को 


भी नहीं मिलेगे जो दीर्घ समासो द्वाय ग्रथित 
हो । 


शेली 


जब हम न्याय के ग्रन्थों की देखते है तो ज्ञाल 
होता है कि इनकी शैनी साहित्य श्रादि विपयो से 
जटिल और दुर्बोध जान पड़ती है । चाहे ये ग्रन्थ 
जैन दर्शन के हो या जैनेतर, सभी की शैली प्राय समान 
रूप से एकसी जटिल दिखाई पड़ती है। प्राचीन 
न्याय एवं नव्य न्याय सभी की एक्र सी परिपाटी 
अवच्छेदकावच्छिन्तत्व से ओत प्रोत है। इनके 
पारिभाषिक शब्द भी सामान्यतया प्रचलित कोपों 
में मही मिलते । इनके शब्द कोप भी विशेष ही होते 
है । न्याय, वैशेषिक, “साख्य, योग, मोमासा प्रभृति 
दर्शन ग्रन्थी की शैली श्रपनी निराली ही है किन्तु 
जैन दर्शन भी इससे ग्रछुता नहीं रहा हैँ । प्राचीन 
जैताचार्यों ने भी अ्रपने ग्रन्थों की रचना उसी दार्श- 
निक कठित शैली में की हूँ । उनकी टीकाओं को 


जैनदर्शनसार-परिशोलन 


संमझभने के लिए भी टीकाशो की आवश्यकता पडती 
है । बिना गुरु सहयोग के इनमे भी ग्रन्थों का सम- 
ना सरल नही है । अप्टसहस्त्री को कष्ट-सहस्त्री 
का रूप देना उसकी शैली का महात्म्य ही तो 
है । 

प्राचीन न्याय से नव्य न्याय को सरल होना 
चाहिये किन्तु यह नव्य न्याय प्राचीन न्याय से भी 
कष्ट साध्य सिद्ध हुआ है । 


किन्तु हमारा प्रकृत ग्रन्थ जैनदर्शनसार सभी 
हृष्टियो से सरल एवं सुबोध है । न उममे अ्रवच्छे- 
दकावच्छित्तत्व की भडी है न दीधे समास और ने 
दार्शनिक कठिन एवं जटिल परिभाषाये। सारे 
विषय को सरल शैली में आधुनिकता को लिए हुए 
समझाया है। यद्यपि दार्शनिक ग्रन्थों मे उतनी 
सरलता एवं सरसता तो आरा ही नहीं सकती 
जितनी कि साहित्यिादि रोचक विपयो में आया 
करती है । किन्तु फिर भी बिपय को समझने के 
लिए इतनी कठिनता नहीं पड़ती जितनी कि अन्य 
दार्शनिक ग्रन्थों के समभने में पटती है । अत 
कहना पड़ेगा कि समस्त ग्रन्थ सुबोध गद्यात्मक शैली 
में रचा गया है । 


घिषय 


जिसका नाम ही 'जनदर्शनसार' है फिर जैन 
दर्शन का कौनसा विषय इसमें नहीं हो सकेगा, 
सभी होगे। ग्रन्थ कर्ता ने मगलाचरगा से लेकर, 
श्रन्त तक उन सभी विषयो का वर्ग्तत श्रपने प्रति- 
पादग्य ग्रन्थ मे कर दिया है । 


जैन दर्शन का भ्न्तिम लक्ष्य मुक्ति की प्राप्ति 
हैं जो कि सभी भारतीय दर्शनो का अपना 
एक है। जेन दर्शन का प्राचीनतम सूत्र 
ग्रन्थ तत्वार्थे सूत्र हैँ जो झ्राचा्य उमास्वामी द्वारा 
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रचित है । इस ग्रन्थ का ग्रादि सूत्र “सम्यर्दर्शन 
ज्ञानचारित्रारिग मोक्षमार्ग / हे । ग्रन्थ कर्ता ने 
भी इसी सूत्र को आधार बना कर ग्रन्थ की समति 
प्रारम्भ की है । मोक्ष की प्राप्ति किस को होती है 
और किन से मोक्ष मिलता है | इन सभी तत्वों का 
दिग्दर्शन ग्रन्थ में सुचाह् रूप से कराया गया 
हे । 

तत्व विवेचन 


जैनदर्शन मे जीव, अजीब, ग्राम्रव, बन्ध, सबर- 
निर्जरा और मोक्ष दन गाते तत्वों की प्रमुखता है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में इन सातो तत्वों का खुलासा विवेचन 
किया गया है । 


प्ुव्य समग्रह' का आधार लेकर जीव के नव 
आअधिकारों का वर्गतन प्पनी स्वयं की विशेषता 
रखता हैं। तर्क वितक॑ एवं शका समाघधानों के 
साथ सभी अधिका रो का सक्षिप्त एव सुन्दर बिवे- 
चन किया हैं। इन्ही नवा अधिकारों के बीच 
ग्रात्मा की सनातन सिद्धि ग्रन्थ की अपनी स्वय की 
मौलिकता है। ग्रात्मा को समसारावस्था मे शरीर 
प्रमागग सिद्ध करना श्रौर उसका व्यापकपना बट- 
करिका मात्रपना, अंपु प्रमाणपना इत्यादि न होना 
अनेको युक्तियों से निषेघा गया है | सभी युक्तितया 
प्रमाश नय और नतिश्षेय्रों से युक्त श्रत्यन्त मनोरम 
हैँ । 


आत्मा के ग्रध्यात्म भाषया तीन रूप जो कि 
श्राध्यात्मिक ग्रन्थों में बताय गये हैं ग्रन्थ कर्ता ने 
उन तीनो का विवेचत सोदाहरशा करके पाठकों का 
अज्ञान दूर किया है। आत्मा का बहिरात्म रूप 
कर्मोष्राधि सहित होने से हेय बतलाया है और 
अ्रन्तरात्मकूफ साधक रूप में स्वीकार किया है । 
तीसरा परमात्म रूप पद जिसको दो भागों में 
जिभक्‍त किया है सकल परमात्मपद और निकल 
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परमात्मपद । सकल परमात्मा अ्ररहन्तावस्था और 
निकल परमात्मा सिद्धावस्था है। ऐसे प्रात्मा के 
तीनो रूपों को सयुक्तिक समझाया है । इसी आत्मा 
के अन्तिम रूप को उत्कृष्ट परमज्योतिरूप श्रविद्या 
से दुर और महान माना है। आत्मा का यही रूप 
मुमुक्षुओ द्वारा पृष्टव्य, एप्टव्य और हृष्टव्य है ऐसा 
ग्रन्थकार ने अ्रपने ग्रन्थ मे सिद्ध किया है | इसके 
विपरीत रूप को अविद्या मय एवम्‌ त्यागने योग्य 
बताया है। हमे ग्रन्थकर्ता के कथनानुसार बहि- 
रात्म रूप को हैय समझ; कर छोडना चाहिए तथा 
अ्न्तरात्मत्प स्वयं बन कर परमात्म पद की 
प्राप्ति करनी चाहिए । मानव जन्म का सार भी 
वस्तुत: यही है । 


जता पूर्वाचार्यों ने श्रजीव तत्वों का विवेचन 
किया हैं प्रन्थ कर्त्ता ने भी उसी का अनुसरण किया 
है । किन्तु घर्म भ्रम तत्व को समझाने की ग्रन्थ 
कर्ता की श्रपनी स्वप्र की विद्या हँ । सूक्ष्म और 
प्रमूत्त तत्वों को समभाना और उनके लिए प्रचलित 
उदाहरण पेश करना ग्रन्थकर्त्ता का निरात्नापन 
हूँ 

मोक्ष तत्व के विवेचन में कई शका समाधान 
प्रस्तुत कर सिद्ध किया है कि यही श्रन्तिम तत्व 
मानव को सुखदायी एवं उपादेय हैँ । यही पुरुष 
का चरम पुरुषार्ष हैं । इसके दोनों स्वरूपो का 
अर्थात्‌ द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष का, ग्रन्थ कर्त्ता 
ने सुन्दर विवेचन किया हैं । 


प्रमारय निरूपरण 


दूसरे अध्याय मे प्रमाण का निरूपण किया 
गया है जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने प्रत्येक विवेच्य 
तत्व का लक्षण बाघा हूँ उसी प्रकार ग्रन्थ कर्त्ता ने 
भी लक्षण निर्देश किया है। स्व प्रथम लक्षण 


पंडित चेनयुखदास स्मृति ग्रन्थ 


का लक्षण और उसके आत्म भूत और अनात्म भूत 
दो भेदो के लक्षण समभाये है और समझाया है 
कि जो लक्षण वस्तु के स्वरूप मे प्रविष्ट हो बह 
झ्रात्मभूत और जो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट न हो 
वह अनात्मभूत लक्षण है। यथा प्रग्नि का लक्षण 
उष्णता आत्मभूत का उदाहरणश और दण्डीका 
दण्ड अ्रनात्मभुत लक्षण का उदाहरण है । ग्रन्थकर्ता 
ने लक्षण के ग्रव्याप्ति अतिध्याप्ति और प्रसम्भव 
ये तीन दोष भी प्रकररावण समभाये है । 


प्रमागा के स्वरूप को समभाने मे भी पूर्वा- 
चार्यों का ही अनुसरण किया गया हे किन्तु 
विशेषता शैली की हूं। ग्रन्थकर्त्ता ने प्रमाग का 
लक्षण भेद प्रभेद और हृष्टान्तो को समभाने में 
अपना निजीपन रखा हूँ । 


नंयथ स्वरूप 


“नयो हि प्रमाण विकल्प: यह ग्रन्थ कर्त्ता की 
स्‍्वृतन्त्र परिभाषा है । उन्होंने उदाहरण के रूप मे 
पूर्वाचार्यों का निदर्शन प्रस्तुत किया है “सवालादेश: 
प्रमागावीनो विकलादेशों नयाधीन,” । गझ्थवा 
“नानाभावेभ्यों ब्यावृत्य एकस्मिन स्वभावे वस्तु 
नयति नय.?' इस प्रकार कई उदाहरण देकर नयो 
का स्वस्प प्रतिपादन किया है। नय के दो भेद 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक तथा द्रव्याथिक के 
नेंगस संग्रह और व्यवहार ये तीन भेद तथा 
पर्यायाथिक नय के चार भेद ऋजुसूत्र, शब्द सम- 
शिरूढ और एवभूत इन सभी को ग्रन्थ मे सोदाहरण 
सरल तरीके से समझाया गया है । 


स्यादह्वाद निरूपरण 


जैन दर्शन की आधारशिला स्याद्वाद का 
विवेचन भी सुगमतया समभाया है कहा है “स्थाद्वा- 


जैनदर्शनसार-परिशोलन 


दोहि जैतागमस्य बीज" अर्थात्‌ स्थाद्राद जैनागम 
कादीज है। स्थाद का अर्थ कथचित्‌ और वाद 
का अर्थ सिद्धात है। जिम वाद मे स्यात्‌ की 
प्रधानता है. वह स्याद्वाद है। ग्रन्थकार ने इसे 
निराग्रहवाद भी कहा है । इसमे उन्होंने वस्तु का 
नित्यानित्यपना, सदसदात्मकपना द्रव्य-पर्याय्रात्म- 
कपना, सामान्य विशज्षेपात्मकपना, सिद्ध किया है । 
उन्होने कहा है कि वस्तु सामान्यतया उदित भी 
नही होती और नष्ट भी नहीं होती बल्कि विशेष 
रूप से उदित भी होती है और व्यय भी होती है । 


सप्तभगी विवेचन 


संप्नभगी विवेचन मे ग्रन्थ कर्त्ता ने स्थादस्ति, 
स्पादुनास्ति, स्थादस्तिनास्ति, स्यथादुश्नरव॒काहेय, 
स्यादस्ति अ्वकक्‍तव्य, स्थादनास्ति ग्रवकक्‍तव्य और 
स्थादस्तिनाम्ति अवक्तव्य इन सातो भगों का 
सोदाहरगा एवं सलक्षण निरूपरण किया है। “प्रश्न- 
वशादेकत्र वस्तुनि अविरायन विधि प्रतिपरेध कल्पना 
सप्तमगी' । भ्रकलकदेव के इस लक्षगा की सिद्धि 
कई शका समाधानो के साथ की हे । 


झ्रहिसा 


जिस प्रकार प्रन्थकर्ता ने सप्तभंगी विवेचन 
अनेको उदाहररगों शका समाधानों रब उद्धरस्मों के 
साथ किया है बैसे अहिसा का विद्रेचन भी ग्रन्थ 
कर्ता की मौनिकता है। “प्रमत्प्रोगात्‌ प्राण- 
ब्यपरोधगा हिंसा एसी सूत्र के आधार पर सम्पूर्णो 
विवेचन है । द्रव्यद्ििसा और भाव हिसा का जिवेचन 
अनेको प्रश्नोत्तरो के साथ किया है प्राशघात होते 
हुए भी यदि भावों मे विकृति नहीं 6 तो वह हिंसा 
नही कहलायगी और यदि भावों में बिकार है तो 
चाहे प्राणघात न हो तब भी हिसा है । इसमें 
किसान को हिंसा करते हुए भी अहिसक और धीवर 
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को हिंसा न करते हुए भी हिसक सिद्ध किया है । 
गृहस्थ को आरम्भी उद्योगी ग्रौर विरोधी हिसा का 
त्यागी न बता कर सकलपी ।हमसा का त्यागी बताया 
है और मुनि को सर्वया भ्रहिसक सिद्ध किया है । 
मन्त्र, और्षाघ, देवता, यज्ञ और अतिथियो के लिए 
भी हिसा करना वॉजित बताया गया है। इस प्रक- 
रण मे कई आचार्यों के उद्धरण दिये है और सिद्ध 
किया है कि अ्रहिमा ही सब धर्मों की जननी है । 


जाति तत्य मोमांसा 


अ्न्‍्थ में जाति तत्व को बड़े ही सुन्दर इंग से 
समझाया है | सर्वप्रथम थटी ताड़ा गया है कि जब 
तक जाति नाम का मद नए नही होता सम्यर्दर्शन 
की प्रौष्ति नही होती जो कि रत्नत्रय की नीब है । 
एकेन्द्रियादि जाति अथवा मनुष्य पशु इत्यादि 
जातियो पर ही विशेष बल दिया हैं । अन्य जातिया 
घन्धो अ्रयवा पेणों के ग्राधार से ही मानी गई है 
जो अपना प्रथक् मृल्य रखती है इसमे ऊच और 
नीच का प्रश्त ही नहीं पैदा होता है । जिन शासन 
में इस प्रकार के जातिवाद को कोई “स्थान नही 
जहा मानत्र की मानवता नप्ट की जाती हैं । 


निक्षेप 


ग्रयाँ का शब्दों मे और शब्दों का अर्थों मैं 
ग्रारोप करता निक्षेप कहलाता हैं इसके आरोप, 
निक्षेप, न्यास, विन्यास आदि कई नाम है। ग्रन्थ 
में इसके चार भेद नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव 
के रूप में गिनाये गए है। इन नामादिकों को बडी 
सुन्दर युक्तियों के साथ उत्तमोत्तम उदाहरणा देकर 
प्रन्थकर्त्ता ने पाठकों के सम्मुख रखा हैं । 

इस प्रकार पडितजी की “जंनदर्शनसार' दर्शन 
शाम्त्र की अ्रमर कृति हूँ । 


की 


जैन दर्शन में अवयव-समोक्षा 


डा० दरबारीलाल कोठिया न्‍्यायाचार्य 








जल निनीय न निनीणन ते» बट न नीजतीन अटजनीओन अति अर 


जैन दर्शन मैं भ्रनुमान के अवयवों का सर्वे 
प्रथम सकेत हमे आचाये ग्रद्धपिच्छ के तत्वार्थसूत्र 
में मिलता है। ग्ृद्धपिच्छ ने श्ननुमान का उल्लेख 
अनुमान शब्द द्वारा नही किया । न उन्होने अवयवों 
का निर्देश अवयव रूप में किया है। पर उसके 
द्वारा दशवे प्रध्याय में मोक्ष के प्रसग से प्रात्मा 
के उध्वंेगमन का प्रतिपादन प्रतिज्ञा हेतु और 
हृष्टान्त के प्रदर्शनपूर्वक किया है । उन्होंने मुक्त 
जीव के उध्वेगमन की सिद्धि तर्क पुरस्सर करते 
हुए निम्त प्रकार लिखा है-- 


१ तदनन्तरमृध्व॑ंगच्छ॒त्यालोकान्तात्‌ 


२ पू्वग्रयोगादसगत्वादन्धच्छेदात्तथागति 
परिणामाच्च ॥ 


३ आविद्धकुलालचकऋद्व्यपगतलेपालवृव 
देरण्डबी जव्दग्निणिखावच्च । 


इन सूत्रों में ऊध्वेगमग रूप प्रतिज्ञा (पक्ष), 
उसे सिद्ध करने वाले चार हेतु तथा इन चार 
हेतुओ की सम्पुष्टि के लिये प्रयुक्त चार हृष्टान्त 
प्राप्त होते है। इसमे इतना स्पप्ट है कि आचाये 
ग़ुद्धपिल्छ ने यहा अनुमान के प्रतिज्ञा. हेतु और 
उदाहरण इन तीन अ्रवयवो का सकेन किया है । 


हमारे इस कथन को प्रमाणित करने वाला 
सर्वार्थसिद्धि गत इन सूत्रों की व्याख्या हे जिसमे 
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व्याख्याकार पूज्यपाद ने बताया है कि हेतु के कथन 
किये बिना उध्वंगमन का निश्चय नहीं हो सकता । 
तथा पुष्कल हेवुओ का प्रयोग होने पर भी वे 
हृष्टान्त के समर्थन बिना अभिप्र तार्थ की सिद्धि 
करने में भ्रसमर्थ है। यधा-- 


प्रनुपदिष्टहेतुक॒मसिदमूध्वंग मन कथमध्यवसातु 
शक्यमिति । अत्रोच्यते-आह-हैत्वथे. पुष्क 
लोडपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेग्गाभिप्र तार्थ साधनाय 
नालमिति, उच्यते । १०।६,७ की उत्थानिका 


पृज्यपाद के इस व्याख्यान से स्पष्ट है कि 
श्रा० ग़द्धपिच्छ को यहा ग्रनुमान के तीन अवप्रवो 
द्वारा ऊध्बेगमन की सिद्धि करना पश्रभीष्ट है । 


गुद्धपिच्छ के बाद स्वामी समस्तभंद्र का स्थान 
श्राता है। उन्होने भी उक्त अवयवन्रय का नामत 
उल्लेख किये बिना पब्रनुमेयार्थ की सिद्धि प्रतिज्ञा 
हेतु और हृष्टान्त से की है। किन्तु समन्तभद्व की 
विशेषता यह है कि उन्होंने श्रनुमेय-सिद्धि पुप्ट 
तक के श्रालोक में की है । आ० गद्धपिच्छ जहा 
चार-चार हेतु श्लौर चार-चार हृष्टान्त उपस्थित कर 
साध्यकी सिद्धि करते है वहा झ्ा० समन्तभद्र एक 
पुष्ट प्रतिज्ञा और उसकी सिद्धि के लिए एक-एक 
ही पुष्ट हेतु भर दृष्टान्त प्रयुक्त करते हुए मिलते 
है । इसके अतिरिक्त समन्तभद्र ने प्रतिज्ञा, हेतु और 
हृष्टान्‍न्त इन तीनों का शब्दत' भी प्रयोग किया 
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है, जो उनके ग्रन्थों मे विकशलित उपलब्ध होते हैं । 
किन्तु गृद्धपिच्छ ने उनका विशकलित भी प्रयोग 
नहीं किया । विकास सिद्धान्त के अनुसार ऐसा 
होना स्वाभाविक ही है । 


समन्तभद्र ने उक्त अ्रवयवत्रय के प्रदर्शक कुछ 
उद्धरण उदाहरणाथे यहा प्रस्तुत है-- 


(क) सूक्ष्मान्तरितद्रार्था प्रत्यक्षा. कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो5ग न्‍्यादिरिति सर्वशसस्थिति ॥। 


(ख) प्रस्तित्व॑ प्रतिषेध्येनाविनाभाव्येकधर्मतिरि | 
विशेषशणत्वात्साधम्य॑ यथा भेद विवक्षया ॥॥ 


जैन न्याय के विकास क्रम में समनन्‍्तभद्र के 
पश्चात न्‍्यायावतारकार सिद्धसेन का महत्वपूर्ण 
योगदान है । मिद्धसेत ने न्‍्यायावतार में पक्षादि 
बचन को परार्थानमान कहकर उसके पक्ष हेतु और 
रृष्टान्त इब तीन अवयबो का स्पय्टत. निर्देश किया 
है तथा प्रत्यक का स्वरूप विवेत्रन भी किया है । 
देखिए का० १४,१७,८५१,१६, उत्तरकाल में प्रति- 
पायो की दृष्टि से ग्रवयव प्रयोग । 


सिद्धसेने तक जैन चिन्तको ने सामान्यतया 
तीन ग्रवयवों के प्रयोग की मान्यता को स्वीकार 
किया है। पर उत्तरकाल मे प्रतिपद्यो को दो वर्गों 
में विभक्‍त कर उनकी अपेक्षा से अभ्रवयवों के प्रयोग 
का कथन किया है । प्रतिपाद्य दो प्रकार के है-- 
(१) व्युत्पन्न और (२) भ्रव्युत्पन्न 


अकलकदेव ने श्रवयवों की समीक्षा करते 
हुए पक्ष और हेतु इन दो ही अवयवो का समर्थन 
किया है । उनका अ्रभिमत है कि कुछ भ्रनुमान ऐसे 
भी है, जिनमे दृष्टान्त नहीं मिलता । पर वे उक्त 
दो अ्रवयवों के सदुभाव से समीचीन माने जाते है । 
अकलंक पक्ष भौर हेतु की समीक्षा न कर केवल 
हृष्टान्त की मान्यता का भालोचन करते हुए कहते 
हैं कि दृष्टान्त सवंत्र भ्रावश्यक नही है। सब्वत्रेव न 
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दृष्टान्तोध्नन्वयेनापि साधनात्‌ । भ्रन्यथा सर्वे- 
भावाता प्रसिद्धोष्य क्षणक्षयः ॥|) न्‍्या०वि०३८ । 
अतः: एवं अब्रकलंक के विचार से किन्‍्ही प्रतिपादों 
के लिए या कही पक्ष श्रौर हंतु ये दो ही भ्रवयव 
पर्याप्त है | हृष्टान्त किसी प्रतिपाद्य विशेष ग्रथबा 
स्थल विशेष की अ्रपेक्षा ग्राह्म है, सर्वत्र नही । 


आ० विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्षा और पत्र- 
परीक्षा में कुमारनन्दि भट्टारक ने वादन्याय के, जो 
ब्राज अनुपलब्ध है, कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये है, 
जिनमे बताया गया है कि परार्थानुमान के भ्रवयवों 
के प्रयोग की व्यवस्था प्रतिपाद्ों के भ्रनूसार की 
जानी चाहिए । 


जैसा कि विद्यानन्द के उल्लेख से प्रकट है कि 
प्रवदयवध व्यवस्था में नथा मोड़ स्पष्टतथा प्रा० 
कुमारनन्दि ने उपस्थित किया है। उन्होंने अवयवों 
के प्रयोग को “प्रयोग परिषाटी तु प्रतिपाद्यानुरोधत.' 
कह कर उनका प्रयोग प्रतिपाद्यों के भ्रनसार 
बतलाया है। दा 


विद्यानन्द ने अकलक और कुमारनन्दि से 
प्रकाण पाकर प्रतिज्ञा श्रौर हेतु को ब्युह्यन्त प्रति- 
पाद्यो तथा शेष अवयव को अव्युत्पन्नो श्रतिपाद्यो 
की भ्रपेक्षा प्रतिपादित किया है। “बोध्यानुरोध 
मात्रातु शेषावयवरदर्शनात्‌' । पत्रपरीक्षा पृ० ३। 


'तत्वार्थश्लोकवातिक' मे विद्यानन्द ने तीन 
प्रकार के बोध्य बतलाये हैँ : 
१. सन्दिग्ध, 
२. विपयेस्त भौर 
३. अ्रनध्यवसित । 


माशिक्यनन्दि ने अपने परीक्षामुस्' मे बहुत 


ही स्पष्ट शब्दों मे कहा है कि 'एतदृद्वयमेवानुमानांग 
नोदाहरणम्‌ प० मु० ३४१७ । 


१३० 


प्रभाचन्द्र, देवसूरि और हेमचरद्र इन तीनों 
जैन विचारकों ने माणिक्यनन्दि का पूरा समर्थन 
किया है| ध्यान रहे इन विद्वातों ने वीतराग कथा 
(शास्त्र) में ही दहृष्टान्तादि का प्रतिपादन किया है | 


पंच श॒द्धियां 


भद्रबाहु और उनके अनुसर्ता देवसूरि, हेम वंद्र 
भ्रौर यशोविजय ने उक्त प्रतिज्ञादि पाच अवयवबों 
के अतिरिक्त उनकी पांच शुद्धिया भी वर्णित की 
है और इस प्रकार उन्होंने अधिक-से-श्रधिक दश 
अवयवरों का कथन किया है | वे इस प्रकार है; १- 
प्रतिज्ञा, २--प्रतिज्ञाशुद्धि, ३- हेतु, ४--हेतु शुद्धि, 
५>हेष्टान्त, ६-हृष्टास्तशुद्धि ७--उपसहा र, 
८घ--उपसहा रशुद्धि, €-निगमन श्रौर १०-निगमन 
शुद्धि। इन ताकिकों का मन्तव्य है कि जिस 
प्रतिपाद्य को मनिज्ञानादि पाच अ्रवयवो के स्वरूप में 
शक हो या उनमे दश--भाषादि दोपो की सम्भा- 
वना हो तो उस प्रतिपाद्य को उनके परिहार के 
लिए उक्त प्रतिज्ञा शुद्धि आदि पाच शुद्धियों का भी 
प्रयोग किया जाना चाहिये । उल्लेखनीय है कि 
भद्बाहु ने एक अन्य प्रकार से भी दशावयवों का 
निरूपरा किया है। उनके नाम है---१--प्रतिज्ञा, 
२--प्रतिज्ञाविभक्ति, ३- हेतु, ४--हेतुविभक्ति 
५--विपक्ष, ६--विपक्ष प्रतिषेध, ७---टदृष्टान्त ८- 
आशका, €--आशका प्रतिपेष और १०-निगमन । 
पर इन दश श्रवयत्रों का देवसूरि आ्रादि ने अनुगमन 
नहीं किया और न उनका उल्लेख क्षिमा है । 


ध्यान रहे कि ये दोनों दशावयवों की मान्य- 
ताए ए्वेताम्बर परम्परा में स्वीकृत हैं। दिगम्बर 
परम्परा के ताक्षिको ने उन्हे प्रश्रय नहीं दिया । 


पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इसके कारण पर विचार करते हुए पं० सुब्॒लाल 
जी सघवी ने लिखा है कि “इस तफावत का कारश 
दिगम्ब्र परम्परा के द्वारा श्वेताम्बर आगम 
साहित्य का परित्याग जान पडता है । हमारा 
अध्ययन है कि दिगम्बर परम्परा के ताकिकों ने अपने 
तकंग्रन्थों मे न्‍्पाय व वेशेषिक परम्पराओ केपचाव यवो 
पर ही चिन्तन क्रिया है, क्प्रोफि वे ही सबसे ग्रधिक 
लोक प्रप्तिद्ध, चवित और सामान्य थे । यही कारण 
है कि वात्स्पायन द्वारा समीक्षित और युक्ति 
दीपिकाकार द्वारा प्रतिपादित जिज्ञासादि दशावयवी 
की भी उन्होने कोई अनुकूल या प्रतिकूल चर्चा 
नही की । दूसरी बात यह है कि जिम्न प्रकार 
वात्स्थायन ने पाचो अवयवों का प्रयोजन बतलाते 
हुए हेतु श्र उदाहरण की परिशुद्धि का जिक्र किया 
है अर्थात्‌ वात्स्यायन ने निर्दोष हेतु श्रौर उदाहरण 
के प्रयोग द्वारा ही पक्षादि दोष परिहार हो जाने 
का प्रतिपादन किया हे । उसी तरह दिगम्बर जेन 
ताकिको ने भी पक्षादि दोषो को परिहार साध्या- 
विनाभावी हेतु के प्रयोग और प्रत्यक्षा८्वाबिरुद्ध 
पक्ष (साध्य) के प्रयोग द्वारा ही हो जाने से उन्हें 
स्वीकार नही किया । 

तुलनात्मक अवयव-मी मांसा 


यहा जैन दर्शन के अवयव विचार के सदर्भ 
में जेन दर्शनेतर दर्शनों में हुए अवयव-विचार को 
भी प्रस्तुत किया जाता है, जो ज्ञातब्य है । 


न्याय और वेशेषपिक त्ाकिकों ने पचावयव के 
प्रतिषादक वचनो को परार्थानुमान स्वीकार किया 
हैं । पर ज्ञान को प्रमाण मानते वाले जैन और 
बौद्ध विचारकों ने वचन को उपचार से परार्थानु- 
मान कहा हैं। उनका अ्रभिमत है कि वक्ता के 


एफ) तासलसध नस औ::: अल २ जन तठख ओड डक ्ं्ंड न  कजफसफन ड स ्ऑ: इक: ड:,:डे:कसजकककफकडकडसक -सनअइ 


१ प्रमेष कमलमात्त ण्ड ३१३७ 
२ प्रण्न० त० ३।२८॥२ 
३. प्र० मी० २।१।६ पृ० ५२ 


जैनदर्शन में अवयव-समीक्षा 


स्वार्थानुमान के विषय (साध्य और साधन) को 
कहने वाले बचनों से श्रोता (प्रतिपाद्य) को जो 
प्रनुभेयार्थका ज्ञान होता है वह ज्ञानात्मक मुख्य 
परार्थानुमान है और उप्तके जनक वक्ता के वचन 
उसके कारण होने से उपचारत परार्थातुमान है । 


विचारणीय हैं कि वक्ता का कितना वचन 
समृह प्रतिपाद्य के लिए अनुमेय की प्रतिपति मे 
आवश्यक है ? न्यायमूत्रकरार १ और उनके अनुसर्ता 
वात्यायन, उद्योतकर, वाचरपति, जयन्त भट्ट 
प्रभति न्याय परम्परा के ताकिको तथा प्रशस्तपाद 
आदि बशेपिक विद्वानों का मत हैं कि प्रतिज्ञा, 
हेतु, * उदाहरण *, उपनय”* और निममनः ये 
पाच वाक्यावयव गअनुमेय प्रतिर्षात्त मे आवश्यक है । 
इन में से एक का भी अभाव रहने पर श्रनुमान 
सम्पन्न नहीं हो सकता और न प्रतिपाद्य को श्रनुमेय 
की प्रतिपत्ति हो सकती है ? । 


१३१ 


साख्य विद्वान युक्तिदीमिकाकारने* उक्त 
एचावयवों मे जिज्ञासा, सशय योजन, शंक्‍य प्रासि 
श्रौर सशयव्युदाम इन पाच अवयबों को और 
सम्मिलित करके परार्धानुमान के दशावयवों का कथन 
किया है । परन्तु माठर ने* परार्थानुमान वाक्य के 
तीन (पक्ष, देतु और दरृष्टान्त) अवयब प्रत्तिपांदित 
किये है। साख्यो की यही जिरवयव मान्यता दार्श- 
निको हारा अधिक मान्य और श्रालोन्य रही है । 


बौद्ध विद्वान दिखडनाग के शिष्प शकर स्वामी 
का)* मत हैं कि पक्ष हेतु और हृष्टान्त द्वारा 
प्राश्विकों को अप्रतीत पश्रर्थ का प्रतिपादन किया 
जाता है, भ्रतः उक्त तीन ही साधनावयव है । 
घमंकीनि) | इन तीन प्रवययों में से पक्ष को 
निकाल देने है और हलू तथा हृष्टान्त इन दो 
श्रथवा मात्र हेतु को ही परार्थानुमान बाकयका 
अबवयब मानते है । 





४ परार्थ तु तदर्थ परामशिवचनाज्जात । तद्गचनर्माप तद्व वुत्वात्‌ 


५. प्रतिज्ञाहेतुदारसोयनयनिगमनास्यवयवा 


। न्‍्यायसू ० 


१॥१३-२ 


६ अवयवा पुन प्रत्िना5देश निश॑नानुमस्धान प्रत्याम्ताय:। प्रश० भा० पृ० ११४, ३, ४, ५, ६ 
प्रशस्तपाद ने हेतु के स्थान में श्रपदेश, उदाहरण के लिये निरदर्शन, उपनय की जगह अ्रनुसन्धान 
झौर निगमन के स्थान में प्रत्याम्नाय नाम दिए हैं| पर श्रवयवों की पर सख्या तथा उनके श्रर्थ में 


प्राय: कोई विशेष अन्तर नहीं है ॥ 


७, बात्स्या भाष्य १७१।३६, १. ५३ । 


८. युक्तिदीपि कार १ की भूमिका तथा का० ६ पृ० ४७--५४१ 


६. पक्षहेतु दृष्टान्ता इति व्यवयवम्‌ू-माठर (का० ५ की ) वृत्ति 


१०, न्याय प्र० पृ० १,२ (११) प्रमाण वा० १।१२८। हेतुवि० पृ० ५५। 


१२. प्रकरण प० पृ २२०। 
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भीमासक लाकिक शालिकानाथ”* नारायण 
भट्ट ! 3 और पार्थंसारथि ने१ ४ उक्त तीन (प्रतिज्ञा, 
हैतु और दृष्टान्त) अवयव वर्णित किये है। 
नारायस भट्ट  दृष्टान्त, उपनय और निगमय 
इस प्रकार से भी तीन प्रवयव मानते हुए 
मिलते हैं । 


उपसहार 


भारतीय दर्शनों में इस प्रकार हमे अवयवो की 
बडी दिलचस्प चर्चा मिलती है। जैन ताकिको के 
चिस्तन मे जो वेशिष्ठय दिखायी देता है वह यही 
है कि उन्होने उल्लिखित अवयवो को सबकी भ्रपेक्षा 
से न मानकर विभिन्न प्रतिपाद्यो की दृष्टि से उन्हें 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


न्यूनाधिक प्रतिपादित किया है। श्रर्थात्‌ आरम्भ 
मे प्रतिज्ञा, हेतु श्रौर दृष्टान्त इन तीन अबयवों की 
मान्यता होने पर भी उत्तर काल में अकलक, 
कुमा रनन्दि, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दि, प्रभाचनद्र, 
देवसूरि, हेमचन्द्र, धर्मभूषण, यशोविजय प्रभूति 
ताकिकोने प्रतिपाद्यों को दो भागो में विभक्त कर 
उनकी हेष्टि से उनका प्रतिपादन किया है । 
अत्यस्त व्युत्पन्न प्रतिपाद्य के लिए केवल दो और 
भ्रव्युत्पान्नो मे किसी भ्रव्युत्पस्ने प्रतिपाद्य की अपेक्षा 
से तीन, किसी अन्य प्रतिपाद्य की दृष्टि से चार 
क्रौर किसी ग्रन्य की अपेक्षा से पाच श्रवयव 
प्रतिपादित है । 
किक के 





१३. मानमेयो० पृ० ६४। 
१४. न्यायरत्ना० पृ० ३६१ 


अलप थकी फल दे घना, उत्तन पुरुष सुभाय 
दूध भरे तृरा को चटे, ज्यों गोकुल की गाय ।। 


जेता का 


तेता करे, मध्यम नर सन्मान 


घट बढ़ नहि रचह, धरयो कोठरे घाोन ॥ 
दीज जेता ना मिले, जघनपुरुष की बान । 
जैसे फूटे घट धरयो, मिले अलप पयथान ॥। 


“बुधजन 


८ 


परिग्रह-परिभारा ब्रत और समाजवाद 
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हृश्यमान जगत का प्रत्येक प्राणी कल्पित सुखो 
की प्राप्ति एव दुःखो की निवृत्ति के लिए ही 
प्रयत्तशील है । वतंमात युग भौतिकता का युग है 
झतएव सभी मनृष्य भौतिक-सुखों को ही अपना 
प्रेथ समझ कर उन्ही सुख साधनों की पूर्ति हेलु 
प्रशस्त अथवा अप्रशस्त मागें का अनुसरण कर रहे 
है। प्रत्येक प्रवृत्तिमूल॒क श्राचारवादी तथा सग्रही 
प्रवृत्तिताला होने के कारण रवार्थजन्य शत्रु-मित्रता 
को ही जन्म देता है जो कि सानसिक द्वन्द तथा 
सामाजिक क्रान्ति जेसी भारी ग्रस्थिरता को ही अन्म 
देती है । 


ससार मे व्यक्तियों की संख्या सीमित है किन्तु 
उनकी इच्छाए पभ्नन्‍त एवं असीमित है जिन्हे प्राप्त 
सीमित साधनो के द्वारा सन्तुष्ट नहीं किया जा 
सकता । सुख साधनों के प्रति असीमित इच्छाग्रो 
का उद्व लन ही वर्ग संघर्ष एवं विश्वतधषे का जन्म- 
दाता है । वर्ग संघर्ष का झ्रभाव तथा विश्वशान्ति 
को सुरक्षित एवं स्थायी बनाने के लिए वह 
आवश्यक है कि मनुप्य अपनी इच्छाओ को सीमित 
करे । 

भौतिक ज़गत की वे वस्तुएं जिन पर ध्यक्ति 
या देश का स्वामित्व होने के कारण वह सर्वसामास्य 
की प्रप्रेज्ञा विशेष सम्माशनीय एबं प्रभावशाली 


प्रांचन्द्र जन, एम० ए० शास्त्रों 





मान! जाता है वे है जमीन जायदांद, महल, मकान, 
घन आदि | यही बाह्य परिकर ही व्यक्ति या देश 
को स्वार्थी बनाता है क्पोक्ति इस परिकर का संचय 
बिना किसी मनुष्यों को कष्ठ दिये सम्भव नहीं है ) 
इस कार्य में प्राणियो' तथा मनुष्यों का शोषण 
अनिवायं है जो कि वर्ग सघर्ष तथा घिश्व सघर्ष का 
जनक है । समाजवाद तथा साभ्यषाद इसी के प्रति- 
रूप है। 


जब जब्न भी किसी समस्या विशेष ने जन्म 
लिया, प्रबुद्धमानव ने उसके निराकरण के उपाय 
अवश्य खोज निकाले । कुशल चिकित्सक जिस 
प्रकार अ्रसाध्य रोग को क्रमश: शमित करने का 
प्रयास करता है, ठीक उसी प्रकार आचायें उमा- 
स्वामी तथा परवर्ती जन चिन्तकों में से नीति- 
शास्त्रकर पं० श्राशाघर ने मानव-समाज व्यवस्था 
एवं शान्ति को ध्यान में रख कर व्यक्ति की संचय- 
प्रवृत्ति जैसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 
पचाणुद्रत रूपी महौपधी प्रदान की | जिसे इस 
प्रकार समझा जा सकता है-- 


(१) मनसा, वाचा, करमंणा किसी प्रकार से प्राणी- 
मात्र के प्रति अहितकारी कार्य न करना | 


बजा 
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(२) स्वार्थ-सिद्धि के लिये यथार्थ को प्रयथार्थ 
तथा अवास्तविक को वास्तविक रूप प्रदान 
कर कथन न करना । 


(३) दूसरे देशो तथा व्यक्तियों के स्वत्व को सुर- 
क्षित रखना । 


(४) भौतिक-विषयो (व्यसनों) के प्रति पब्रात्मा 
की सजगता रखना । 


(५) प्रनावश्यक वस्तुओं का सग्रह तथा उनके प्रति 
ममत्व का भाव न रखना । 


स्वर्गीय ५० जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रति- 
पादित पचशील का सिध्दान्त इसी का दूसरा रूप 


है। 


इन उपरोक्त पाच श्ररुक्षतों का अनुसरण एव 
अनुकरण ही सम्पूर्ण विश्व मे एक आदर्श समाज- 
बाद की स्थापना कर,सकता है । श्रन्य कोई भी शक्ति 
चाहे वह मजदूर क्रान्ति अथवा प्‌ जीवादी संघर्ष के 
रूप मे हो समाजवाद या साम्यवाद स्थापित नही 
कर सकती । 


परिग्रह-परिमागा-व्रत तथा मसमाजवाद के 
स्पष्टीकरण के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि 
ब्रत क्या है तथा उसके पूव परिगभ्रह परिणाम जैसा 
विशेषण जोडने का क्‍या महत्व है?” जेसा कि 
ऊपर कहा है कि विश्व मे समाजदाद की स्थापना 
के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्त भ्रपनी 
श्रावश्यकताओ को सीमित बनाये तथा आचरण को 
प्रशस्त करे । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ब्रत की परिभाषा 


ब्रत की परिभाषा करते हुए समाजपशास्त्रकार 
प० ग्राशाधर ने लिखा है कि “जीवनोपयोगी 
भौतिक” वस्तुओं के प्रति सकल्‍्पपूर्वक नियम करना 
अर्थात्‌ हिसादि पाच पापों या सामाजिक अपराधों 
तथा परोपकारादि शुभ कार्यों मे प्रवृत्ति को ही ब्रत 
कहते है ।? अर्थात्‌ विषयाभिलापाशों का स्वेछया 
नियमन करना ही ब्रत है | जब कि इच्छाओं का 
नियम किसी व्यक्ति का परिस्थिति द्वारा किराया 
जाय. तब वह ब्रत न होकर “दण्ड हो जायेगा । 
यथा भिखारी का भूखा रहना तथा कैदी का जेल 
मे रहना उसकी रवाभाविक प्रधृत्ति के विपरीत है 
एवं पराधीनता के कारण ब्रत नही है । 


मनुष्यमात्र मे भोगविलास एवं भौतिक सुखों 
की प्राप्ति की हच्छा सहज स्वाभाविक है किन्तु 
ससार मे इच्छाग्रों एवं साधनों की ग्रसमानता है ॥ 
कुछ ऐसे व्यक्ति है जिनके पास अपनी इच्छाग्रो को 
तृप्त करने के पर्याप्त साधन है, वुछ ऐसे है 
जिनके पास इच्छापूर्ति के साधन सीमित 
तथा इन्छायें श्रमीमित है । कुछ ऐसे 
ऐसी भी व्यक्ति है जिनकी टवच्छायें असीमित 
तथ, पूति के साधनों का नितान्‍्त प्रभाव है। ऐसी 
ग्रवस्था मे यह आवश्यक है कि सर्वमसान्‍्य में साधनों 
का समान रूप से वितरण करने के लिए स्वार्थ 
साधन से परे अपनी इच्छाओं का निग्नह करे । इस 
तरह स्वेच्छपा व्यक्ति की भ्रपनी लालसाओ का 
नियमन हो ज'येगा । इसी इच्छा नियमन को दूसरे 
शब्दों में त्रत कहेंगे | किन्तु त्याग जैसे भावना का 
प्रनुसरण कप्ट साध्य होता हूँ, क्योंकि श्रच्छे कार्य 





१ सकल्पपूर्वक सेव्ये, नियमों शुभ कर्मण । निवृत्ति वा क्र स्याद्ा, 


प्रवृत्ति शुभकमं शि ॥5०।२ सागार धर्मामृत । 


परिग्रह परिमाणात्रत और समाजयाद 


प्राय प्रयत्त साध्य हैं जब कि असदकार्य सहज एव 
प्राकर्षक होते हैं । 


असदू कार्यों मे प्रवृत्ति सर्देव विध्वसान्मक होती 
हैं। ब्रता समाज में एकरूपता लाने के लिए ब्रतो 
की उपायदेयता स्वय सिद्ध हैं । व्यक्ति समाज की 
एक इकाई हैं। ग्ननेक व्यक्तियों के मेल से सभाज 
का निर्माग होता हैं । जिय समाज में जिम्त स्तर 
के व्यक्ति को समाज को उन्नत रूप प्रदान करने के 
लिए पपने कतंत्य के अनुरूप सदाशयी एव नेतिक- 
गुगो का धारक होना चाहिए | समाज की सुब्य- 
वस्था, शान्ति सौहार्द तथा सूजन के वातावरणा के 
लिए नंतिक पगृूल्यों के निर्धारण की श्रावश्यकर्तो 
है, जिसके फलस्वरूप समाज में विभिन्न वर्मो के भेद 
भाव से उत्पन्न होत वाले संघर्ष, अभिसचय की 
भावना ऊच नीच की भावना, दुराचरण, भू ठ- 
चोरी, हत्याये तथा ग्न्त मे युद्ध आदि प्रलयकारी 
मनोवृत्तियों को रोका जा सकता है, सुधारा जा 
सकता हे क्योकि इन सभी बुराईयो को जड एक- 
मात्र भौतिकवादी दृष्टिकोण हे । 


व्लमान युग में भोतिक यूल्यों के आधिकृय के 
कारण सामाजिक, राजनेतिक तथा आशथिक वाता- 
बरणा भी पूर्णत भौतिकता से प्रभावित होता जा 
रहा हैं। फलस्वरूप सर्वत्र केवल अर्थ की प्रतिष्ठा 
तथा नैतिकता की उपेक्षा की जा रही है । “ सर्वे 
गुरता: काचनमाश्रयन्ति” के अनुसार श्रर्थ की ही 
प्रधानता हैं। प्रत्येक व्यक्ति काले या सफंद 
माध्यमों से लक्ष्मीपति बनने का प्रयास कर रहा 
है | बतंमान सम्य-ससार को अ्रलकृत करने वाले 
व्यक्तियों की रूपसज्जा, सौन्दर्य प्रसाधन और उनके 
मनोरजन के साधन उपन्यास, नाटक, नौटकी, 
मिनेमा, क्लब, भोजन की विविध सामग्री एवं 
स्थान, शिक्षा, परिधान का ढंग तथा इन सबके 
झाधार पर निभित समाज का वातावरण मनसा, 
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वाचा, कर्मणा व्यभिचार एवं दुराचरण का साधन 
बन गया है। नैतिकता वो ताक मे रखकर युद्ध 
और शोपरा का विश्व व्यापी दौर चल रहा है । 

श्राज के युग मे जीवन की परिभाशायें बदलती 
जा रही है। प्राजहन “जीने की अपेक्षा भोग- 
विलास मे-अनियन्त्रित रूप से सलग्न रहने का 
नाम ही जीवन है । तदर्थ घनोपाजेन के लिये 
नेतिक तथा अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जा 
रहा है। निर्चैत --वर्ग ग्रति निर्धन तथा पश्रमीर 
वर्ग और धनिक बनता जा रहा है। शोषण का 
बाजार चारों शोर गर्म है। मजदूरबर्ग तथा पू जी 
पतियों के बीच संघर्ष ही इसका प्रतिफल होगा ॥ 
बिस्तृत क्षेत्र मे हसी के प्रतिरूप उपनिवेशबाद 
साम्राज्यवाद एवं ग्रुंद्ध तथा अन्त में जातीय एव 
सास्कृतिक परम्पराओो का लोप हो जाता है। 
युद्ध से नागरिक जीवन ग्रस्तव्यस्त हो जाता है, 
सम्पत्ति का विताण व्याणरियों में मुनाफा 
खोरी, चोर बाजारी, अतिमंग्रह तथा घू सब्बोरी 
आदि ग्नैतिक प्रवृत्तिया जन्म ले रही है । ऐसी 
अवस्था मे यह निन्‍तान्त आवश्यक & कि समूचे 
विश्व मे पुन नैतिकता के मूल्यों की स्थापना की 
जाये तथा मनुष्य के भोतिकवादी दृष्टिकोण मे 
परिवर्तन लाया जाय अन्यथा विज्ञान की बढती हुई 
विनाशकारी शक्तियों मानव जाति का कभी नाम 
निशान समाप्त कर सकती है। श्रतएव मनुष्य को 
ग्रपने कर्त्तव्य का ज्ञान करते हुए अपनी लालसाश्रो 
को सयपतित करना होगा। जिसका एक मात्र 
माध्यम अ'पुक्नतो का अनुसरगा करना ही है । प्रणु- 
ब्तो के माध्यम से व्यक्ति के सुधार के बाद समाज 
तथा विश्वधुश्वार किया जा सकता हूँ । 


अगुब्रत कुटुम्ब, समाज, राष्ट्र ओर विश्व के 
मनुधष्यो एवं समस्त प्राणियों के प्रत्ति व्यक्ति के 
व्यवहार की नेतिक गारटी है । क्योकि “मनुष्य के 
कत्त व्यो की व्यवस्थित व्याख्या का नाम ही प्रणु- 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ब्त है (१ झशात्रतों के माध्यम से व्यक्ति को नैतिक 
जीवन को अंगीकार करने की प्रेरणा दी जाती है । 
अराुब्नतो के द्वारा वर्गविहीन' घनो, निर्धन, भिक्षुक 
पू जीपति झ्रादि भेदभाव से रहित सच्चे भ्र्थों में 
समाजवादी समाजव्यवस्था को मूत्त रूप दिया जा 
सकता है । 


परिग्रह की परिभाषा-- 


व्रत की परिभाषा एवं उसकी आ्रावश्यकता के 
कथन के पश्चात्‌ “परियग्रह क्‍या है” जिसके परिमारण 
के फलस्वरूप समाजबाद सम्भव हो सकता है, जान 
लेना आवश्यक हूँ । परिग्रह की परिभाषा विभिन्न 
चिन्तकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से की हैँ । आचार्य 
श्री उमास्वामी ने “मूर्च्छा परियग्रह प्र्थात्‌ भौतिक 
वस्तुप्रो के प्रति आसक्ति को ही परिग्रह कहा है 
परवर्ती चिन्तकों ने इसी सूत्र की विस्तृत व्याख्याये 
प्रस्तुत की है। पुरुषार्थ-सिद्धियुपाय के अनुसार 
यद्यपि जीवन की आ्रावश्यकताश्रो की मूर्ति पदार्थों 
से होती है फिर भी पदार्थ स्वय में परिग्रह नही है 
प्रत्युत उनके प्रति ममत्व भाव ही परिग्नह हूँ । 
सर्बाथ सिद्धि में की गई व्याख्या के श्रनुसार वाह्य 
गौ, भौस मणि, मुबता आदि चेतन अचेतन पदार्थों 
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के प्रति रागादि भावों का संरक्षण, अजन आदि रूप 
व्यापार को 'म््छा' कहा है । परिग्रह की उत्पत्ति 
ममत्व भाव से ही हूँ श्रतएवं उसे परिग्रह कहा है । 
धन धान्यादि बाह्यपदार्थ ममत्व के आलम्बन एव 
उद्दीपक होने से उन्हे भी परिग्रह की कोटि मे रखा 
है । आचार्य समन्तभद्र के अभ्रनुसार “अपनी जीवन 
सम्बन्धी आवश्यकताओं के भ्रनुरूप वस्तुश्रो से 
अतिरिक्त वस्तुओं का सम्रह को परिशभ्रह कह है * 
आचार शास्त्रकार प० आशाघर के भ्रनुसार “यह 
वस्तु मेरी है. इस प्रकार के सकल्प का नाम ही 
परिभ्रह है” * आगे परिग्रह को दो भागो मे विभक्त 
करते हुए लिखा है कि मिथ्यात्व, क्रोध मान, माया 
लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, 
स्‍त्रीवेदः और पु वेद झोर तथा नपुसकवेद इस 
प्रकार चौदह्‌ प्रकार का ग्रन्तरग परिग्रह तथा बाह्य- 
परिग्रह भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति को कहा 
है । इसके प्रति इच्छाश्रों को संयमित करना च कि 
युगपत्‌ सम्भव नहीं होता अ्रतएव देश, काल जाति, 
पदवी तथा अश्रवस्था के प्रनुरूप क्रमण वस्तुश्रो के 
प्रति आसक्ति का कम करने का विधान भी किया 
है ।? आचाये उमास्वामी ने बाह्य परिग्रह की चर्चा 
करते हुए क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य सुबर्ण, धन, धान्यादि 
को परिग्रह कहा है । 





२. विपरित स्थूलबधादे-मंनवचोडझ्ल, कृतकारितानुमते 


क्वचिदपरे5प्यननुमते पचाहिसारुब्रतानि ॥५।४। 


३. तत्वाथंसूत्र श्रा ७।१७ सूत्र । 
४. एलोक सख्या १११ से १२१ तक पुरूषार्थ० । 


५. घनवान्यादि ग्रन्थ, परिमाय ततोग्रथिकेषु निस्पृद्दता, 


परिमिति परियग्रह स्यादिच्छा परिमारशनामापि ॥। 


६. ममेदर्मिति संकल्पश्चिदचिन्मिश्रवस्तुसु, ग्रन्थस्तत्कषंनात्त षास कर्षनम्‌ 
तत्प्रमात्रतम ।(६१॥ रत्नकरण्ड श्रा० । ५६४ सा० घ० 
७. एलोक सख्या ६०, ६१, ६२। प्र० ४ सागा० घ० । 
८. क्षेत्रवस्तुहिरण स्वर्रंधन धान्यादि दासी दास कुप्य प्रमाणीतिद्‌ मा । तत्वार्थयूत्र-७।३९ 


परिग्रह परिमाणत्रत और समाजवाद 


परिशभ्नह के दोष 


जैसा कि पहले कह चुके है कि परियग्रह ही 
श्रनन्त अनर्थों का मूल है। व्यप्टिगत, समष्टियत, 
देशगत प्रथवा विश्वव्यापी जिन्होंने संघ हुए है 
वे सभी शअ्रतिसग्रह, ममत्व भाव तथा दुराग्रहवादिता 
के कारण ही हुए है। प्रसिद्ध नीतिशास्त्रकार 
आशाधघर ने परिग्रह जन्य दोषो को इस प्रकार 
स्पप्ट किया है. जिस प्रकार रात्रि में अन्धकार 
बढ़ता है वैसे ही मानव-समाज मे परिग्रही व्यक्ति 
के प्रति अभ्रविण्वास बढता है। अग्नि को बढाने के 
लिए जिस प्रकार घी सहायक होता है उसी प्रकार 
पदार्थों के प्रात मोह या तृष्णा को प्रज्वलित 
करने लिए परिग्रह सहयोगी हाता है तथा व्यक्ति के 
मानस सागर में इच्छाग्रा के ज्ञार आने लगते है । 


परिग्रह परिमार क्रत के प्रतिचार 


परिग्रह की सूक्ष्म एवं रपष्ट विवेचना करते 
हुए ग्रृहस्थ धर्म शास्त्रकार झ्राशाधर ने कहा--- 


वास्तु क्षेत्र योगात्‌ द्धनधान्ये बन्धनात्‌ कनकरूप्ये । 
दानात्‌ कुप्ये भावान्न गवादो गर्मतो मितिमतीयातू |। 
सा. घर्मामृत६४। ४ 


भर्थात्‌ ऐ-वास्तु क्षेत्र योग, २-घन धान्य 
बन्धन, ३२-कनकरूप्यदान ४-कुप्यभाव तथा ५- 
गवादिगर्भ के विपय में निर्धारित मर्यादा का 
उललघन करना परिग्रह परिमाण शब्रत के अतिचार 
नामक दोए होने से नतिवः अपराध है। 


१. क्षेत्र वास्तुयोगातिचार 


वास्तु अर्थात्‌ घर, ब्राम, नगर या देश की 
मर्यादा का उल्लघ न करना । यथा घर की मर्यादा 
लम्बाई, चौडाई तथा सर्या सीमित होने पर उसे 
दो या तीन मजिला बनवाना अथवा दो मकातो 
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को मिलाकर एक कर लेना । दूसरे देशों की सीमा 
में अपने देश की सीमा निर्धारित करना । 
और पग्रामो 
मिला लेना । 


तगरो 
को राजाओ द्वारा अपने राज्य में 


२ धनधान्य बन्धनातिचार 


धन-मबणिम, धरिंव, मेय और परीक्ष्य के भेद 
से चार प्रकार का है । व्यक्तिगत तथा व्यापारिक 
हृष्टिकोण को ध्यान म॑ रख कर सीमोल्लघन के 
भय से कभी-कभी व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपने 
पास न रख किसी दूसर के सरदध्षण में रख देता 
है । व्यापारी अपना माल दूसर२ व्यापारी के यहा 
बन्बक करा देता ट । इस तरह बस्तुग्रों की प्राप्ति 
के अभाव में सामान्य जनता को बहुत कष्ट का 
सामना करना पड़ता है तथा झअ्रवक कम होने से 
वस्तुओ के मूल्य भी बढ जाते है। जीवनोपयोगी 
वस्तुओं का अ्रतिसग्रह करना मानवता का हनन 
करना है । 


३ कनकरूप्यदानातिचार 


सोना, चादी को सीमाति रोक के भय से 
दूसरों परिचितों के पास रख देना श्रथवा छोटे 
शहनो को बढ़ा लेना या जमीन में गाइड देना 
आदि । 


४ कुप्यममादातिचार 


स्वर्ण तथा चादी से भिन्न ताम्बा, पीतल, 
बास, लकड़ी मिट्टी श्रादि तथा इनसे बने हुए उप- 
करणो का व्यापार या प्रयोग करना तथा सीमा- 
तीत होने पर उन्हें दूसरो के पास सुरक्षित रखना । 


भर. गवादि गर्भमातियार 


गाय, मैस प्ादि के गर्भाषान होने पर सीमा का 
उल्लंघन होते भी पशुभो को रखता। आचार्य 
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उमास्वामी ने भी परिग्रह परिमारण ब्रत के अति- 
चारों को इस प्रकार कहा है--१. क्षेत्र तथा वास्तु 
का प्रमाणत अतिक्रमण, २. हिरण्य--सुबर्ण के 
प्रमाण का अतिक्रमण | हे धन और घधान्म के 
प्रमाण का प्रतिक्रमण, ४, दासी-क्ास के प्रमारा का 
झतिक्रमणा, ५४. कुप्य के प्रमाण का अतिक्रमण ।ह 


इस प्रकार परिग्रह परिमारत ब्रत की परिभाषा 
तथा अतिचारों के विवेचन से स्पष्ट होता है कि 
यदि प्रत्येक व्यक्ति परिग्रह परि्मिणब्रती बन कर 
अपने कत्त व्य का सठ्ठी रूप मे पालन करे तो न के- 
बल उसका वरन्‌ समाज, देश तथा विश्व के समस्त 
मनुष्यों का जीवन शाति एवं सुखमय बन सकता 
है । 


विश्व मे प्रचलित समाज सुधार के विभिन्न 
वादो से परिग्रह परिमागत्रतवाद कहा तक मेल 
खाता है तथा कहा तक उनकी तुलना में उपयोगी 
सिद्ध होता है, इसका ज्ञान करने के लिए हमे प्रथमत 
सभी वादों का परिचय अपेक्षित है । 


सप्ताजवाद 


प्रबुद्धविच्चारक-फार्ल मार्ग के अनसार 
“समाजवाद एक ऐसा समाज है जिममे प्रतोक 
व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार पूर्ण एक 
स्वतन्त्र विकाग का ग्रवसर प्राप्त हो । मानव 
इतिहास बर्ग संघर्ष का दतिहास है । उत्पादनों के 
परिवर्तत के साथ डी समाज मे परिवर्तन होता है । 
क्योकि सभी सुखसाधनों के प्राप्ति की दच्छा रखते 
है और उसका समाधान संघर्ष में ही होता हैं । 
ग्रह संघर्ष -दासो का स्वलन्त्र व्यक्तियों से, साधाररा 
जनता का कुलीन तन्त्रियों से, कृपिदासों का भूमि- 
पतियों से, वेतन भोगिया का श्रेगिषतियों से या 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


चू जीपतियो से होता रहा है। राज्य का आधार 
चुकि वगे समाज है अतएवं समाजवाद को 
कार्यानवित करने के लिए वर्ग सघप श्रावश्यक 
होगा । 


साम्यवाद 


साम्यवाद का लक्ष्य भी व्यक्ति मात्र को 
समाज में समान रूप से विक्रास के साधनों की 
उपलब्धि कराना; ै4 ऊंच नीच तथा अमीर गरीब 
का भेद भाव रहित समाज के निर्माग़ की यह 
कल्पना वर्ग-क्राति एवं हिपा का सहारा लिये 
बर्गर सम्भव नहीं हो सकती क्योक्रि इसका उदस 
सामन्‍तवाद तथा पू जीवाद के उन्मूलन के लिये ही 
हुआ । राजनीति के प्रमुख विज्ञारक प्लेटो' ने साम्प- 
वाद के दो हूपो मे विभाजित क्रिया है । यथा १- 
आद्िक-साम्यवाद तथा २. पारिवारिक साम्यवाद । 
आर्थिक साम्यवाद के अन्नर्भत (क) सरक्षक वर्ग की 
ग्रपनी कोई निजी सम्पत्ति नठी होती । (ख) व्यक्ति 
की आवश्यकता ग्री की पूलि राज्य हारा की जायेगी । 
(ग) सैनिक एवं शासकों का निवास शासन द्वारा 
निर्धारित स्थानों में ही होगा । (घ) भोजन सभी 
का शासकीय भोजनालयों में ही होगा। चु कि 
राजनैतिक तथा आधिक शक्तियों का गठबन्धन 
राज्य के जीवन को घातक सिद्ध होता है अ्रतएव 
इस साम्यवाद के अन्तर्गत दोनो शक्तियों को अलग 
रखा जायेगा और व्यक्तिगत हित की अपेक्षा 
समाज या राज्य हित की प्रधानता न होगी । 


२ पारिवारिक साम्यवाद 


प्लेटी महोदय का कथन है कि “जब व्यक्ति 
विशेष का अपना निजी परिवार होता है तब वह 
उसे उत्तरोत्तर समृद्धिशाली बनाने का प्रयास करता 








& क्षेत्रवास्तु हिरण्प्रसुवर्ग धन घान्यादि दासीदासकुप्प प्रमाशातिक्रम: ॥२६।७ तत्वार्थ सूजझ 


परिग्रहण परिमाणत्रत और समाजवाद 


है | अतएव स्वार्थबद्ध दृष्टि होने से ऐसा व्यक्ति 
माम्पवाद का कभी पोषक नहीं हो सकता । ऐसे 
ही भेद-भाव को दूर करने के लिए प्लेटों ने पारि- 
बारिफ सम्यवाद को निम्न आधारो पर खड़ा 
किया है-- 


(१) सरक्षक बर्ग की पारिवारिक संस्था की 
समाप्ति । 


(२) पति-पत्नी के सम्बन्धों का अ्रन्त । 


(३) स्त्री पुरुष का सम्भोग सयोग केवल देश के 
लिए श्रच्छी सच्तान प्राप्ति हेतु । 


(४) उत्नन्न बच्चों पर समाज का अधिकार | 


हल्की 


जा 


(५) सम्राट पूर्णत ब्रह्मचारी तथा (६) उत्पादक वर्ग 


पर तिसी प्रकार का बन्धन नहीं । 


डुसी प्रक्रार के साम्यवाद की कल्पना अप्रा- 
योगिक ही नहीं हास्यास्पद भी हैं । क्योंकि ऐसा 
करने से समाज स्व्त दो भागों मे विभक्‍त हो 
जायेगा श्रौर समाज मे अ्रप्टाचार फैल जायेगा । 
मनुष्य केवल मणान के एक पुर्जे की तरह ही अस्ति- 
त्वह्हीन हो जायेगा । समाज शास्त्री बीसेज के 
श्रनसा २>/परिवार एक ग्राघारभूत एवं सार्वभीमिक 
सस्था है । प्रत्यक समाज का जीवन इसी पर निर्भर 
है । ग्रतएव इसे समाप्त नहीं किया जा सकता ।” 


रूस, चीन अमेरिका जैसे भौतिकवादी प्रगति- 
शील देशो में प्रचलित उपरोक्त वादों से भारतीय 
प्रबुद्ध विचारक भी अप्रभावित नहीं रह सके । 
उन्होंने प्राचीन भारतीय नीतिशासस्‍्त्रो के परिष्र क्ष्य 
तथा सस्कृति के परिवेश मे प्रजातस्त्रात्मक राज्य 
की कल्पना को मूत्त रूप प्रदान किया। भारतीय 
सविधान व्यक्ति को अपने बहुमुखी विकास के 
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समान रूप से के अवसर प्रदान किये है। 
महात्मा गाधी ने भी अपने सर्वोदिय सिद्धात के द्वारा 
व्यक्ति को उसके सर्वांगीश विकास के लिये श्रपनी 
एक लिजो परिकत्पना प्रदान की है। इसके अन्त- 
गंत वर्ण तथा वर्गहीन समाज में ग्रामीण स्व- 
राज्य का आधार अहिसा एवं प्रेम को ही 
बनाया है । 


परिग्रह-परिभमारा ब्वत एवं समाजवाद 


वर्नमान विश्व म॑ प्रचलित समाजवाद, व्यक्ति 
के विकास के प्राचीन माय का ही एक नया रूप 
ट्ै। भारतीय चिन्तको मे अपरिप्रहवाद के रूप में 
इसे छहुत पहिले ही प्रतिपादित किया था। लिसके 
परिग्ााम स्वरूप ही विश्व में हुए अपने उतार-चढाव 
क वाद ही मानव जाति ग़ाति में जी सकी । 
२५०० वर्ष पू भगवान महावीर ने “जीझओ और 
जीने दो” का सिद्धात का प्रतिपादन मातव के समान 
रूप से विकास को ध्याव में रबकर किया था | 
आचाये जिनसन के अ्रनुसार मनुष्य जाति एकेब 
जातिकर्मोदयोद्मवा”' अथ त मनुष्य मात्र में देश 
गत, जाति या वर्णागत कोई भेद नहीं प्रत्युत मानव 
मात्र छी एक ही जाति है । अतएव सभी को अपने 
विकास के साधन एवं अवसर मिलना चाहिये । 


परिग्रहर्पारिमाण ब्नतातसार पदार्थों के स ग्रह 
की मर्यादा का विधान है । साथ ही अपनी आव- 
एयकताओों से प्रधिक संम्रहीत वस्तुओं को उन्हें 
जिनके पास उनका प्रभाव है, प्रदान कर देता 
चाहिये । “अनुग्रहा्थं स्वस्यातिसगों दानस्‌ 
उपरोक्य कथन की पुष्टि करता है । तात्पर्य यह है 
कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
से अधिक संग्रह न करे जिससे समाज के अन्य 
सदस्यों की आवश्यकताये भी पूर्ण हो सके | इस 
तरह साम्यवाद, समाजबाद एवं स्वोदियवाद अपने 


१४० 


पिद्वांगों के अवुवार अपरिप्रह-बाद के पर्यायवाची 
शब्द कहें जा सकते हैं । 


परिग्रहवादी व्यक्ति लोभी होने से दूसरों को 
विकास के अधिकारों से वबचित करता है तथा 
उनका शोषश करता है। सामन्तशाही तथा 
साम्राज्यवादिता इमी के सुविकसित रूप है। इनके 
विस्तार में ही झनेक सात्र्पष जन्म लेते हैं। अतएव 
जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक 
बस्‍्तुग्रो का संग्रह न कर सग्रहीत बस्तुग्रो के त्यागने 
का इच् डक रहेगा तभी मानवमात्र में सौहाद एव 
सहानभूनि तथा सहिए्णुता की भावना जाग्रत 
होगी । तब सही प्रर्थों में विश्वबन्धुत्व को स्थापना 
होगी । 


मनुष्यों में दो प्रकार आसक्ति श्रपनी सपत्रहींत 
वस्तु. के प्रति होती है। १-क्षणिक भ्रासक्ति 
२- स्थायी प्रार्सा रे । मृग जंगल में क्षरिक श्रासक्ति 
के साथ घास का भक्षण करता है। भय की 
आणका होते ही निर्ममस्थ भाव में उसे छोड कर 
ग्रागे बढ जाता है तथा बाद में भी उसके प्रति 
पश्चाताप सही करता किन्तु बिल्लीं अपने शिकार 
चुहे पर हतनी अधिक आमसक्त होती है कि प्रारों 
पर आ बनने पर भी उसे अपनी इच्छा से त्याग नहीं 
कर सकती । 


दूसरी कोटि के मनप्य जो कि चमडी की 
अपेक्षा दमडी का अधिक सूल्य अधिक समभते है, 
ऐसे व्यक्ति ही श्रपने कर्तव्य को ताक में रख कर 
दूसरों का शोपण करने की योजनाये बनाते हैं । 





१०. “योउर्थंशुत्रि सो शुचि ” स्मृतिकार, मनु 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


परन्तु स्वत उनके ही पश्रन्तकरण से प्रेरणा 
प्रवाहित होना चहिये कि जब वे अपने विकाल में 
किसी की बाधा पसन्द नहीं करते तब उन्हें दूसरों 
के बाघक बनने का क्या अ्रधिकार है? श्रतएव 
मनुष्य मात्र को अपने लिए मानव समाज का एक 
सेवक मात्र समझना चाहिए तथा अपने द्वारा 
उर्पाजित धन समाज कल्यागा के लिए प्रयोग करना 
चाहिए । अपनी समप्रहीत सम्पत्ति का समाज की 
ओर स्वय अपने को उसके सरक्षक समझना चाहिए 
जिससे उसका दुरुपयोग न हो | साथ ही यह भी 
स्मरणीय है कि व्यक्ति विशेष को अपनी सचित 
प्रतिभा के प्रयोग करने में श्रकर्मण्यता नहीं लाना 
चाहिए तभी उसकी कमाई में शुष्दता आयेगी 
क्योकि “जो व्यक्ति श्राथिकरूप से पविश्न होगा 
वही पवित्र या सुसस्कृत कहा जायेगा । ? ९ 


परि ग्रह-परिमाग ब्रत का पूर्णोतः व्यावहारिक 
रूप से पालन करने पर प्रत्येक समाज तथा देश 
परस्पर विश्ववन्धुत्व के सूत्र मे बधेंगे और समाज- 


बाद की कल्पना साकार हो जायेगी । इसमे हिसा 
के साधनों का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा । 


परिग्रिह परिमागा-बक्रत के सन्दर्भ मे स्वामी 
कातिकेय ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी लोभी 
प्रवृत्ति का हनन कर सतोषरूपी रसायन से संतुष्ट 
होकर नश्वर भौतिक पदार्थों के प्रति तृष्णा का 
नाश करता है तथा बन धान्यादि भौतिक बस्तुग्रों 
का परहितार्थ परिमाण करता है बही व्यक्ति 
यथार्थत परिप्रह-परिमारा ब्रती या समाजवादी हो 
सकता है ।?”? परिग्रह-परिमाणब्रत मानव समाज 


११ जो लोहरिहरिणता सन्‍्तोष रसायरीण सन्तुट्ठो । 
रिहसादि तिष्हादुट्ठा मरगांतो विशुस्सर सब्ब ।।३३६॥। 
जो परिमाण कुव्वदि धणघाण सुबण्ण खित्त माई ण॒ 
उवयोग जारणित्ता अणुव्वव पचम तस्स ।।३४०।। कातिकेयानुप्रेक्ष ॥ 


जेन दर्शन में स्पाद्वाद सिद्धान्त के भ्रन्तर्गत 





जैन दर्शन या आहंत दर्शन में सामान्य रूप 
से यावत्‌ सत्‌ को परिणामी नित्य माना गया है । 
उत्पाद, व्यय और घ्रौव्य लक्षण वाला सत्‌” होता 
है, प्रत्येक सत्‌ भ्रनत्त धर्म विशिष्ट कहा गया है । 
इस अनन्त धर्म विशिष्ट सतू का यथार्थ रूप से 
प्रतिपादन करने बाला या एक धर्म मुखेन उस सत्‌ 
रूप पदार्थ में रहे हुए अनन्त धर्मों को एक साथ 


प्रमारा ज्ञान का विषय 


पं० मलचन्द जैन शास्त्री 





& ८७३०-०५ सन-२७2क:- 2 का कट पल रथ 3 जो, १कमनत चलन कनपकत 


विपय करने वाला प्रमाण है--प्रमाण वह स्फार 
प्रकाश बाला दीपक है कि जिससे पूर्ण प्रकाशित हुई 
वस्तु का कोई भी झश अज्ञान नहीं रह पाता है । 
यद्यपि जैन दाशंनिको ने पदार्थ के मौलिक रूप को 
जानने के लिये दो साधनो का उपदेश" दिया है, 
परन्तु उनमे से प्रथम साध्यत द्वारा ही ऐसा है जो 
ध्याद्वाद सिद्धान्त की शिखर पर पूर्गोकलश की तरह 





१. “उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌”-तत्वा० सू० अ० ४ 


२ “प्रमाण नयैरध्रिगम ” तत्वा० सू० भ्र० १ 


शेष पृष्ठ १४० का 
के लिए जेन सस्क्ृति की देन है। प्रत्येक जैन 
व्यक्ति प्राससक्तभाव से सम्पत्ति का सच्य करता 
है तथा समय आने १२ वर्गागत एव धर्मगत भेद 
भावों की भूल कर मानवता की रक्षा के लिए 
सर्वस्त समपित कर देता है। खक्रवर्ती मरत तथा 
राजाष जनक ऐसे ही परिग्रह-प्रमागाग्रती थे जिहोने 
अपार सन्‍्पत्ति के वीच रहते हुए भी उससे झशमात्र 
भी ममत्व नही रखा । प्रत्येक जन ग्रहस्थ देवदर्शन 
के साथ ही प्रपनी ली गई मर्यादा का स्मरण तथा 
अ्रनुसरण करने की प्रतिज्ञा करता है साथ ही 
ग्रधिक वस्तुओओ को निःसकोच दूसरो को प्रदान 








करता है। उसकी यह भावना सच्चे समाजवादी 
होने को प्रमाणित करती है । 
कैम स्वेप्रजाना प्रमवतु वलवान-धारमिको 


भूमिपाल 

काले काले च सम्यक बर्षतु मधवा व्याधयों 
यान्तु नाणम्‌ ॥। 

दुर्धकक्षि, चौरमारी क्षणमपि जगता 
मास्पमूज्जीवलोके । 


जैनेन्द्र धर्मचक्र प्रभबतु सतत सर्वसौरुष 


प्रदायी ॥॥ 
किक 


१४२ 


रह कर उसकी शोभा में चार-चाद लगा देता है। 
इसलिये “सकलादेश प्रमाणाधीनः” ऐसा कह कर 
जैन दार्शनिकों ने प्रमाण का गअभिनन्दन किया है । 
प्रमाष्त अस्सु को' भखण्ड रूप से ग्रहण करता है । 
इसके द्वारा अपने प्रक में बैठायी हुई वस्तु के 
किसी भी धर्म मे ऐसी पक्षपातमय स्थिति उत्पन्न 
नही की जाती है कि यही धर्म हमे प्यारा है और 
ड्सका यह धर्म हमे इस समय यारा नहीं हे । 
इसकी दृष्टि में सभी धर्मों का वरतु के उपर युगपत्‌ 
अखण्ड साम्राज्य रहता हे । जिस प्रकार अहगिस्द्रा 
में कोई किसी की इृष्टि में हीन-या उच्च नही 
होता प्रत्युत गबका एकसा झाभिपत्य होता है उसी 
प्रकार प्रमाण की हप्टि में भी वस्तु+त समस्त धर्मो 
में मुख्य भीण की स्थिति नहीं होती। सभी 
धर्मों का वस्तु के ऊपर एक सा झ्रविषत्य होता है 


ह प्रमाण वाक्य क्रिसी एक धर्म के ग्रहण 
द्वारा समस्त पदार्थगत धर्मों को थुग१त्‌ किस पद्धति 
से अपना विषय बनाता ह॑ इसे स्पप्ट्ल्प से समझाने 
के लिये शास्त्रकारों ने काल, ग्रात्मभूत, प्रथ, 
सम्बन्ध, उपकार, गृणिदेश, ससर्ग ओर शब्द “इन 
आ्राठ द्वारो का-प्रकारो का-उपायो का प्रदर्शन किया 
है । इनके द्वारा उन्होंन यह समझाया ट॑ कि इन रे 
काल झादि की अपेक्षा वस्तु में श्रामिन्न रूप से रहने 
बाल सम्पूर्ण धर्मो मे एवं धर्म और धर्मों म श्रभेद 
भाव की प्रधानता रख कर अथवा इन काल आदि 
की अपेक्षा लकर भिन्न-भिन्न भी घम और धर्मो मे 
अभेद का उपवार मान कर सम्पूणा बम और घर्मो 





३ “कलादिभिरभेदेवाभेदोपच। रेण च॒ 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


का एक ही साथ जो कथन किया जाता है, उंस 
समय यह सकलादेश होता है । इस सकलादेश के 
प्रभाव मे ही कालआदि की अभेद हष्टि अथवा 
अभदोपचार की अपेक्षा वस्तु के समस्त घर्मों का 
एक साथ ज्ञान होता है। बरतु गत धर्म उसके गुण 
होते है । इमीलिये ग्रुगो के समुदाय“ को द्रव्य 
कहते है । गुणों को छोड कर द्रव्य कोई स्व॒तन्त्र 
पदार्थ नहीं माना गया । 


द्रव्य का कथन गुणवाचक णब्द के माध्यम से 
ही होना है इसलिये अस्तित्व ग्रादि अनेक गुणों 
के समुदाय रूप द्रव्य का, तिरणशरूप पूर्गाूुष से 
अभेदवृत्ति (द्रव्थाथिक नय वी प्रपेक्षा समस्त धर्म 
अभिन्न है और गअ्भेदीपचार (वर्यायाथिक नय वी 
अपेक्ष। छमस्त धर्मों में भिन्नता है. फिर भी उनमें 
एकता का आरोप किया जाता हैं) को लेकर एक 
गुण के 'कहन द्वाराही क्रथन हो जाता ह, यही 
सकला देश हे और थही प्रमारा का प्रमेय है । 


जब "स्थाज्जीवादिवस्तु सदेव'” जीवादिक 
बस्तुए कथ चित्‌ किसी अपेक्षा-सत्‌ ही है। एसा 
कहा जाता है तो इस प्रकार के कथन में यद्यपि 
जीव के एक अस्तित्व गुण का ही कथन किया गया 
हैं अन्य उस के उसमे रह हुए और श्रनन्त गुणा का 
नहीं । पर इस कथन का सकलादेश- वस्तुगत अनन्त 
धर्मो का कहन वाला इसतलिय माना जायगा कि 
वक्ता का ग्रभिप्राय यहा काल झ्ादि आठ प्रकार 
के माध्यम से उसे एक प्रतिपादित हुए अ्रस्तित्व 





द्रव्या पितिन सकलस्यवस्तुन' कथनादिति ब्र म  -श्रप्टसहस्नी 


“काल।|त्मरूपसबधा ससगपिक्रिये तथा ॥ गुणिदेशार्थ शब्दाश्चेत्यष्टो कालादय' स्मृता ” 


४, “तस्मादुणसमुदाय।! द्रव्य स्थात्‌ पूर्व सूरिमि. प्रोक्तम्‌ 


पचाध्यायी । 


जैन दर्शन में स्थाद्वाद सिद्धान्त के अन्तर्गत प्रमाण ज्ञान का विपद 


गुण के साथ वस्तु में रहे हुए अ्रन्य अविवक्षित- 
नास्तित्व-प्रवक्तत्य श्रादि अनेक गुणों की श्रभेद- 
चूक्ति एवं अभेद का उपचार लेकर परस्पर मे 
प्रभिन्ना की श्रोर है। तात्पर्य इसका इस 
प्रकार है--जीवादिक वस्तुओं में जिस समय 
अस्तित्व गुण बर्तमान है उसी समय उसमें और भी 
प्रवन्‍्त गुग मौजूद है। ऐसा तो है नही कि जिस 
समय प्रस्तित्व गुग मौजूद हो उस समय अन्य ग्रशेप- 
गुण उनमे मौजूद न हो। जब पुत्र ऐसा कहता है 
कि “यह मेरा पिता हे नो फिलृत्व धर्म की 
उपस्थिति में और जो परतित्व भागिनेयत्व, तित- 
व्यत्व, आदि धर्म है व भी उतम उस समय रहे 
हुए है । नय वी दृष्टि थे ही वस्तुगत प्रन्य अजिव- 
क्षित धर्म गीणता की कोटि मे प्रक्षिप्त हो जाते है 
और प्रमाण कभी हप्टि मे ये ही सत्र धर्म एक गुण 
के प्रतिपादन द्वारा सबके सब उसी समय ग्रढीत 
कर लिये जाते है ।/ दस तरह काल की गपेक्षा 
लेकर एक विवश्षित टुए धर्म के साथ भ्रन्य अ्रविव- 
क्षिति धर्मों की अभेदवृत्ति! बन जाती है । अर्तित्व 
गुणा जिस प्रकार जीव का स्वभाव है उधी प्रकार 
ग्रौर भी शेप धर्म उसके स्वभावरूप है। आत्म 
स्वरूप है, यह आत्मरूप की अपेक्षा स उस विव- 
क्षित धर्म के माथ श्रग्य अविवक्षित गुणो की 
अभेदवृत्ति है । जिस प्रकार जीवादिक बरतुए 





५ “प्रमागाप्रतिपन्‍्तानत धर्मात्मक वस्‍्चुन 
प्रतिपादर्क बच सकलादेश 


कोल'दिभिरभेदवृत्ति-प्रधान्या द भदो प्रा राह्ा 
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विवक्षित हुए अस्तित्व धर्म की आधारभूत है, उसी 
प्रकार वे और भी धर्मों की जो उसमे रहे हुए है 
ग्राधारमत है । इस तरह यह प्राधार को लेकर 
उस अब्तित्व के साथ भ्रन्य धर्मों की अभेदवृत्ति 
है । जीवादि दुतधर्मो की ग्रहणा कर लेता है । इस ... 
प्रकार सातो में से एक किसी-किसी धर्म की मुख्यता ६ 
से समान धर्मों के ग्रहण करने मे प्रमाण सप्त 
भगी घटित हो जाती है । शका-मभग सात ही होते 
है उमका कारशा क्या है? 

५ 
उत्तर--जानने वाले के प्रश्न सात होते है 


| 


प्रश्श--सात प्रकार के प्रश्न होते से कारण क्‍या 


हैः न 


उत्तर--सात प्रकार की जिज्नासा । के 
प्रणन--सात प्रकार की जिज्ञासा क्यों होती है ? 
उत्तर--क्योंकि सात प्रकार के सणय होते हैं । 


प्रश्न --सात हो प्रकार के संशय होने मे क्या कारण 
ऊँ? 


जत्तर --सात प्रकार के सेशय होने का कारण उसके 


बिपयभूत सात फज्रकार के वस्तुधर्मों का 
होना है । 





योगपच्ेत 
स्पाद्धादरत्नाकार-स्याद्धादमजरी । 


“तत्र स्याज्जीवादिवस्तु अस्त्येव दत्यश्र यत्कालमस्तित्वं ततकाला शैपषा भ्रन्तधर्मो वरतुन्येक त्रेति तेषां 
कालेनाभेद वृति । यदेवास्तित्वस्य तदुरात्यमात्मरूप नदेबास्यायनस्त ग्रुणानामपीति आत्मस्पेशा- 
भेदवृति,, य एवाधाराउथाँ द्रव्याख्यों 5 स्तित्वम्य से एवान्यपर्याणामित्यर्थनाभेदव॒ति', ये 
एवाविष्वगूभाव. कथचित्‌ तादात्म्यलक्षणः सबधों 5 स्तिस्वस्थ स एबं शेप विशेषाणामित्ति संबधेना 
भेदवृति , य एवं चोपकरो 5 स्तित्वेन स्वानुरक्तत्वकरण स एवं शेषेरपि गुग्गौरित्युपकारेणाभेदवृति , 
य एवगुरितन संबंधी देश: क्षेत्र लक्षणों 5 स्तित्वस्थ स एबान्य गुणानामिति गुणि देशेनाभेद बुति' 
इत्यांदि-स्याह्ाद मंजरी पृ० २८४ । 
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सात प्रकार के वस्तुघम इस प्रकार से हैं: 
(१) कथचित्‌ सत्व 
(२) कयंत्रित्‌ अमत्त्व 
(१) कथचित्‌ क्रमापित सत्त्वासत्त्व, 
(४) कथचित्‌ सहापित पब्रवक्तत््बय 
(५) कथ चित्‌ सत्तवविशिष्ट अ्रवक्तव्य 
(६) कथचित्‌ भ्रसत््व विशिष्ट श्रवक्तव्य 
(७) कथचित्‌ क्रमापित उभय विशिष्ट अ्रवक्तव्य 


इन सात प्रकार के वस्तुगत धर्मों को लेकर 
सात प्रकार का जा सशय उद्भूत होता हे वह इस 
प्रकार से होता है कितन के कादिया की ऐसी 
धारणा है कि वहा सत्त्व धमं हागा वहा असत्व 
कंसे रह सकता है। इस तरह की मान्यता में तो 
न सत्व धर्म के हं। रहत का निर्णय हा सकता है । 
झ्ौर न असत्व घम के हीर हने का निणाय हो सकता 
है 4 भ्रत. इनके एकत्र मिलकर रहन में सशय का होना 
स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स श्रागे के भगो मे- 
धर्मों मे- समझे लेना चाहिय ।; श्रत इन सात 
प्रकार के सशयो को दूर करन के लिये सात प्रकार 
के वचन प्रयोग रूप सात मग होते है | इन भगो 
द्वारा प्रमुक-अ्मुक अपेक्षा लकर उन उन 
धर्मों का जीवादिवस्तुओं में सस्थापन किया जाता 


है । 
नयज्ञान का दिषय 


प्रमाण वस्तु को पूर्णरूप से ग्रहण करता है 
ओर नय प्रमाण गृहात पदाथ के एक घम का अपना 
विषय बनाता है । जेनाचार्यों न नय के सम्बन्ध से 
उनके भेद प्रभेदी की प्ररूपणा करके उसके विषय 
क्षेत्र को विशेष रूप से स्पष्ट किया है | ससार का 
जितना भी व्यवहार चलता हैं बहू इसी नय बाद 
के आधीन है । सुनय और दुनय रूप म इस पूरा- 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


नयवाद को विभक्त किया गया है। जो नय किसी 
एक धर्म का किसी विवक्षा दश उसे प्रधान करके 
कथन करता है और वस्तु गत श्रन्य धर्मों का 
खेण्डन नहीं करता है वह सुनय है और इससे 
विपरीत जो नय है वह दुनंय है । दुनंय का दूस*«7 
नाम नयाभास भी है । 


सुनय और दुनंय मे भी “और” ही का भ्रन्तर 
है। जब वक्ता का भ्रभिप्राय किसी एक धर्म को 
वस्तु में ही लगाकर प्रकट करता है--उसका कथन 
करता है जंसे यह पिता हां है तो ऐसा वह अभि- 
प्राय दुनेय की कोटि में झा जाता है । और जब 
एमा कहा जाता है कि यह पिता भी है तो इस 
कथन को सुनय का स्थान दिया जाता ह दुनंय 
अन्य धरम का निराकरण कर अपने मन्तव्य को 
ही परुष्ट करता हू ओर सुनय अपने मन्तव्य का 
पापण करता हुआ भी उस वस्तुगत अन्य धर्मो 
का निराकरण नहीं करता हं। इसी बात का 
'अधितानापत सिद्ध / इस समृत्र द्वारा सूत्रकार 
उमास्वामी न स्पष्ट किया है । मुख्य गोण रूप से 
प्रत्यक धमं की स्थापना वस्तु में लय ही करता है 
प्रमाण ज्ञान नही । 


शका . छद॒ुमस्थ जीवो के भान वस्तु को पूर्ण 
रूप से नही जान पात ग्रतः प्रमाण ज्ञान स 
वे उसके पृ रूप को क॑स जान पायगे । 
यदि जान लेते है तो उन्हें सबंज्ञ की 
उपाधि से विभूषित कर दना चाहिय । 

उत्तर प्रमाण ज्ञान से समग्र बस्तुमत धर्माकों 
जानन का प्रभिप्राय ऐसा ह कि जितना 
भा उन्होंन जाता है भदि उनकी धुष्टि 
समग्र को ग्रहण करन की हु तो वह दाष्ट 
प्रमाण गन हैँ और यदि वच्तुगत एक धम 


शका 


उत्तर 


जैन दर्शन में स्थाह्वाद सिद्धान्त के अन्तगंत प्रमाण ज्ञान का विषद 


को प्रहण करने की और है तो वह दृष्ठि 
श्रशग्राहीनय रूप है । 


प्रमाण सप्तभगी मे झर तय सप्तभगी में 
जो स्यात्‌ शब्द का प्रयोग होता है मो नयसप्त 
मभगी में तो यह उचित है क्योंकि वहा यह 
शब्द प्रतिपादित हुए उस धर्म की मुख्यता 
बतलाता है और शेष श्रविवक्षित घर्मो की 
गौरता । प्रमाण सप्त भभी में तो यह बात 
नहीं । क्योकि विवक्षित एक धर्म के द्वारा 
भ्रन्य भ्रविवक्षित हुए धर्म ग्ृहीत ही हो जाते है 
हैं प्रतः इसका प्रयोग यहा निर्थंक ही 
प्रतीत होता है क्योंकि यहा किसी भी धर्म 
की मुख्यगौण विवक्षा नही है । 


पहिले हमे यह समझ लेना चाहिये कि 
वाक्य के साथ जोडा गया यह “स्यात्‌! 
किस अर्थ का कथन करने वाला है--स्यात्‌ 
शब्द प्रव्यय-निपात-रूप है और यह किसी 
अपेक्षा, कोई एक हृष्टि, कोई एक घर्म की 
बविवक्षा इस अर्थ का द्योतक या कथक है । 
यह शायद, भ्रमवाद, अनिश्चयवाद, सम्भ- 
बवाद प्रादि का कथक नही है। ' स्थात्‌? 
शब्द से यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तु 
केवल उस विवक्षित धर्म वाली ही नहीं है 
किन्तु इससे भझ्रतिरिक्त और भी घधममं इसमें 
विद्यमान है । परन्तु वतंमान मे इस धर्म की 
विवक्षावश मुख्यता हो रही है। एतावता 
अन्य अ्रशेष विद्यमान पर्मो का इसमे अभाव 
नही है । विवक्षित धर्म यदि यह समझता 
हो कि मैं ही इस समय इस बस्तु में मुख्य 
रूप से विवक्षित हुआ हू । श्रत मेरा ही 
सर्वंदा इस पर एकच्छन्न राज्य रहेगा सो 
“स्पात्‌” शब्द उसकी इस सर्वहरा प्रवृत्ति 
को चुनौती देता है कि यह तेरा मन्तव्य 
क्षणिक है क्योकि यहां तो अन्य अनन्त धर्मों 


शका - 


उत्तर 


श्ड५ 


का भी साम्राज्य है। मैं इसी बात को 
दोतित करने या कहने के लिये बैठा हुआा 
हू। मेरा सम्बन्ध विवक्षित धर्म से नहीं 
है। क्योकि उसका उल्लेख तो उस वस्तु 
मे उस प्रयुक्त शब्द के द्वारा हो ही रहा 
है। मेरा संबन्ध तो इस वस्तु से अविब- 
क्षित श्रन्य अशेष घर्मो से है। जब अन्य 
धर्म की विवक्षा होगी तब तुम भ्रविवक्षित 
की कोटि में पहचा दिये जाशोगरे । इस तरह 
यह ' स्परात्‌” शब्द विवक्षित धर्म की सर्व- 
हूरा प्रवृति को शमित करता है भ्ौर वस्तु 
पर सर्वदा के उसके एकाधिपत्य को निय- 
मित करता है । 


यह स्यात्‌ शब्द प्रननेकान्त का द्योतक या 
वाचक है सो इरका क्‍या दद्य है ? 


जिस प्रकार श्र धकार में स्थित घटादिक 
पदार्थों का दीपक प्रकाशक होता है उसी 
प्रकार यह शब्द श्रस्ति श्रादि पदों द्वारा 
प्रतिपादित अनेकान्त का द्योतक-प्रक्‍ष्शक 
होता है यह कहता है कि वस्तु में अनेक्रा- 
नतात्मकता स्वाभाविक है। श्रप्राकृतिक 
नही । घटादि रूप वस्तु का परिवार बहुत 
बडा है । वह इतना ही नहीं है कि जिसना 
वह॒विवक्षित शब्द द्वारा प्रकट किया जा 
रहा है । 


वाचक पक्ष जब "स्यात्‌” शब्द अनेकान्त का कथन 


शंका 


परक होता है यह विवक्षित धर्म का 
कथन करता हुश्ना अविवक्षित धर्मों 
की रक्षा करता है । 


* जब स्यात्‌ शब्दार्थ कथचित्‌ शब्द सदादि 


पदो द्वारा कथित श्रर्थ का द्योतन ही कर 
देता है तो फिर याक्‍य मे इसके प्रयोग की 


१४६ 


आवधयकता ही क्या है । इससे तो उल्टा 
वाक्य में पुनरूक्ति दोष का ही सदुभाव 
प्रकट होता है । इसी तरह जब 
यह अनेकान्त का कथक होता है तो फिर 
वाक्य में सदादि पदों के प्रयोग की भी 
क्या जरूरत है। क्योकि इसी से सदादि- 
पदो द्वारा वाघ्यार्थ का प्रतिषादत हो ही 
जाता हैं। 


उत्तर , शंका यद्यपि ठीक है। परन्तु इस विचार से 
वह वाक्य में प्रयुक्त न जिया जाय तो 
मिथ्येकान्त की शका का व्यवच्छेद नहीं हो 

सकता ॥ भ्रत उसके-व्यबच्छेद निराकरण के लिए 
उसका प्रयोग किया जाता है । प्रमाण वाक्य 
में यदि प्रतिपात्त स्थाद्वाद्शली से अ्भिज्ञ है- 
अपरिचित है तो उसकी भ्ररपेक्षा उस वाक्य में 
स्थात्पद के प्रयोग की कोई विशेष जरूरत 
भी नही है । यह द्योतक पक्ष के सम्बन्ध से 
स्पष्टीकरण है । 


बाचक पक्ष में स्पष्ठी करण इस प्रकार से हें 


यद्यपि स्यात्पद के प्रयोग से अनेकान्त का बोध 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


हो जाता है परन्तु बड़ बोध सामान्यरछूप से ही होता 
है । विशेष रूप से नहीं । अत विशेष रूप से विशेष 
ग्रथे का बोध कराने के लिए संदादिक पदो का ही 

उच्चारण करना पड़ेगा । सामान्य शब्द की शक्ति 
तो सामान्य का ही बोध कराने वाली होगी । 
विशेष नहीं । इसलिए विशेष के बोघार्थ विशेष 
संदादिक पदो के प्रयोग की ग्रावश्यकता होगी ही 
जैसे “वृक्षों न्यग्रोध ” यहा पर सामान्य के अन्तर्गत 
होने पर भी विशेष रूप से न्यग्रोष्षका बोध कराने 
के लिऐ “न्यग्रोध” पद का स्व॒तन्त्र रूप से प्रयोग 
होता है। नथ्नज्ञान समुद्र (न्‍्दु की तरह प्रमाणकर- 
देश कहा गया है । जिस प्रकार समुद्र की बिन्दु न 
समुद्र कही जाती है और न ग्रममुद्र ही किन्तु वह 
समुंद्र का एक देश कहलाती है। इसी प्रकार 
नयज्ञान भी प्रमारगोंक देश कहा गया है । नय सक्षेप 
में शब्दनय प्रथेनय ग्रौर ज्ञानमय इस प्रकार से तीन 
और विशेष रूप से नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु 
सूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवमूत ये सात बहे 
गये हैं। इनका विशेष वर्शान जैन ग्रन्थों से जाना 
जा सकता है। 


१० 


सध्यकालीन हिन्दी जेन कवियों की द्रष्टि में 
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स्व-पर का विवेक भेद विज्ञान कहलाता है। 
उसका प्रकाश आदि काल से लगे हुए जीव के कर्म 
भ्रौर मोह के नप्ट हो जोने पर होता है। सम्यक्‌ 
हृष्टि ही भेद-विज्ञानी होता है । उसे भेद-विज्ञान 
सासारिक पदार्थों से ऐसे पृथक कर देता है जंसे 
ग्रग्नि स्वर्सा कटिदूका आ्रादि से भिन्न कर देती है । ' 
रूपचन्द इसी को सुप्रभात कहते है- “प्रभु मो को 
सुप्रभात भयो” । वह मिथया अ्म, मोह, निद्रा, 
ऋथधादिक कषाय, कामविकार शआ्रादि नष्ट होने पर 
प्राप्त होता है । यही मोक्ष का कारण है ।* 


भेद विज्ञान होने पर चेतन को स्वानुभव होने 
लगत। है । अनयपक्ष के स्थान पर शनेकान्त की 
किरण प्रस्फुटित हो जाती है, प्रानन्द कन्द अमन्द 
मूति मे मन रमगा करने लगता है।* इसलिए 
भेदविज्ञान को “हिये की भ्राखे? कहा गया दै। 


००...............................3333५५3७-.++-3०+ ७ ५७3५+3७ मनन ७५३3५3५५33५भ बनना 4-34८नीननगानीनियननीनिनीनिनिग तन न न ननीनिनन न त नानननन नमन +»++नननानीनन-++3+पनननाननत-ई-त.-.-तननयननननननपनननननन नानी न नी न नम न भननन-+>मम नम मा +++५+++५2अ+»»»»« «न» 3. 


नाटक समयसार, जीवद्वार, २३े 
हिन्दी पद संग्रह पृ० ३६ 

वही पृ० ३६०२७ 

वही बनारसीदास, पृ० ५६ 
नाटक समयसार-जीवद्वार ३२ 
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भेद-विज्ञान 


[]ड7० (श्रीमती) पुष्पलता जेन, नागपुर 
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जिसके प्राप्त होने पर श्रमृतरस बरसने लगता है 
और परमार्थ स्पष्ट द्विखाई देने लगता है ।* जंसे 
कई व्यक्ति धोबी के घर जाकर दूसरे के कपड़े पहन 
लेता है और यदि इस बीच उन कपडों का स्वामी 
आकर कहता है कि ये कपड़े मेरे है तो वह मनुष्य 
प्रपने वस्त्र को चिन्ह देखकर त्याग बुद्धि करता है, 
उसी प्रकार यह कर्म सयोगी जीव परिप्रह के 
ममत्व से विभाव मे रहता है भ्रर्थात्‌ शरीरादि को 
अपना मानता है। परन्तु भदविज्ञान होने पर जब 
स्व-पर का विवेक हो जाता है तो वह रागादि शायो 
से भिन्न अपने स्व-स्वभाव को ग्रहग करता है ।* 


जिस प्रकार आरा काष्ठ के दो खण्ड कर देता 
है, श्रथवा जिस प्रकार राजहंस क्षीर-नीर का पृथक- 
करण कर देता है उसी प्रकार भेद-विज्ञान अपनी 
भेदक शक्ति जीव और पुद्गल को जुदा जुदा करता 


श्थ्८ 


है | पश्चात्‌ यह भेद-विज्ञान उन्नति करते करते 
भ्रवधिज्ञान, मन'पर्ययज्ञान और परमावधि ज्ञान की 
अवस्था को प्राप्त होता है भौर इस रीति से वृद्धि 
करके पूर्ण स्वरूप का प्रकाश श्रर्थात्‌ केवलज्ञान 
स्वरूप हो जाता है जिसमे लोक-अलोक के सम्पूर्ण 
पदार्थ प्रतिबिबित होते है । 


जैसे करवत एक काठ बीच खण्ड कर, 

जँंसे राजहंस निरवारं दूध जलकां । 
तसे भेदग्यान निज भेदक सकति सेती, 

भिन्न भिन्न कर चिदानन्द पुदगल कौ ।।* 


शुद्ध, स्वतन्त्र, एकरूप, निराबाध भेदविज्ञान 
रूप तीक्ष्ण करीत अन्त करण से प्रवेश कर स्वभाव- 
विभाव और जड-चेतन को प्रथक पृथक कर देता 
है । यह भेद विशान जिनके हृदय में उत्पन्न होता 
है उन्हे शरीर ध्रादि पर वस्तु का आश्रय नहीं 
सुहाता । वे आत्मानुभव करके ही प्रसन्न होते है 
और परमात्मा का स्वरूप पहचानते है ।” इसलिए 
भेद विज्ञान को सवर, निजंरा और मोक्ष का कारश 
माना गया है ।* भेद-विज्ञान के बिना शुभ-अशुभ 
की सारी क्रियायें भगवद्भक्ति, बाह्य तप आदि 
सब कुछ निरथंक है ।* 
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पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


भेद विज्ञानी अपनी ज्ञानशक्ति से द्रव्यकर्म- 
भावकर्म को नष्ट कर मोहान्धकार को दूर कर 
केवलज्ञान की ज्योति प्राप्त करता है | कर्म औौर 
नौकर से न छिप सकने योग्य अनन्त शक्ति प्रगट 
होती है जिससे वह सीधा मोक्ष प्राप्त करता 


न 


जैसे कोऊ मनुण्य ध्रजान महा बलवान, 
खोदि मूल वृच्छ को उखारे गहि बाहू सो । 
तेसे मतिमान दर्वकर्म भावकर्म त्यागि, 
रहै अतीत मति ग्यान की दसाहू सो । 
यही किया अनुसार मिर्ठे मोह प्रंघकार, 
जग जोति केवल प्रधान सविताहू सौ। 
चुकेन सकतीसो लुक न पुदुगल माही, 
धुऊके मोख थलकौ रुके न फिर काहू' सौं॥ १ * 


भेद-धविज्ञान को ही ग्रात्मोपलब्धि कहा गया 
है । इसी से चिदानन्द श्रपमे सहज स्वभाव को 
प्राप्त कर लेता है। पीताम्बर ने ज्ञानवावनी में 
इसी तथ्य की 'भावात्मक ढग से बहुत स्पष्ट किया 
है। बनारसीदास ने इसी को काम नाशिती, 
पुष्यपापतापहरनी, रामरमगी विवेकसहचरनी, 
सहजरूपा, जग माता रूप सुमति देवी कहा है |! * 





मध्यकालीन हिन्दी जैन कवियों की द्रष्टि में भेद-विज्ञान 


भैय्या भगवतीदास ने “जैसो शिवखेत तेसौ देह मे 
विराजमान, ऐस लखि सुमति स्वभाव मे प्रगति 
है । १? कहकर “ज्ञान बिना बेर बेर क्रिया करी 
कैर फेर, कियो कोऊ कारज न झ्रातम जतन को 
कहा है ।* ४ कवि का चेतन जब भ्रनादिकाल से 
लगे मोहादिक को नष्ट कर अनन्तज्ञान शक्ति को 
पा जाता है तो कह उठता है: 


“देखो मेरी सखीये प्राज चेतन घर शआ्रावे । 
काल श्रनादि फिरयो परवश ही अब निज 
सुधहि चिताबे ॥"* 


भेद विज्ञान रूपी तमवर जैसे सम्यक्त्व रूपी 
घरती पर ऊगता है तो उसमे सम्यगदार्शन की 
सजबूत शाखाये झ्रा जाती है, चरित्र का दल नहलहा 
जाता है, गुण की मजरी लग जाती है, यश 
स्वभावतः चारो दिशाओ्रो मे फैल जाता है | दया 
बत्सलता, सुजनता, आत्मनिन्दा, समता, भक्ति, 
विराग, धमंराग, त्याग, घेर्य, हे, प्रवीणता आदि 
अनेक गरुणमंजरी में ग्रथे रहते है ॥'* भूषरदास 
को भेदविज्ञान हो जाने पर आाश्चयं होता है कि 
हर आत्मा में जब अनन्तज्ञानादिक शक्तिया है तो 
ससारी जीव को यह बात समझ में क्‍यों नही 
झाती + इसलिए वे कहते है 


पानी बिन मीन प्यासी, मोदे रह रह शा्द 
हासी रे ॥॥ ४ 


१४६ 


द्यानतराय आत्मा को सबोधते हुए स्वयं 
ग्रात्म रमण की ओर भुक जाते है प्रौर उन्हे 
आत्मविश्वास हो जाता है कि “अब हम अमर भये 
न मरझ्े!। भेद विज्ञान के द्वारा उनका स्वपर 
विवेक जाग्रत हो जाता है और अत्मानुभूतिपूर्वक 
चिन्तन करते हैं) भ्रव उन्हे धर्म चक्षुओ की भी 
आवश्यकता नहीं । अब तो मात्र ध्ात्मा की झनत्त- 
गुणशक्ति की ओर हमारा ध्यान है । सभी वेभाविक 
भाष नष्ट हो चुके है और प्रात्मानुभव करके ससार 
हुख से डुटे जा रहे हैं 

हम लागे झ्रातमराम सों । 


बिनाशीक पुदूगल की छाया, कोन रप्े घन- 
बाम सौ ।। 


समता सुख घट में परगास्थो, कौन काज है 
काम सौ । 


दृविधाभाव जलाँजुलि दोनों, मेल भयौ निज 
स्वास सौ । 


जद ज्ञान करि निज पर देख्या, कौन बिलोक॑ 
पस्वाम सौ ।। 


उरे परे की बात न भाव, लौ लागी गुण- 

ग्राम सौ ।। 

विकल्प भाव रक सब भाजे, भारि चेतन 

श्भिराम सौ । 

द्यानत' श्रातम अनुभव काॉरि कै, छूटे भव-दुख 

घाम सौ । 5 

कवि छत्रपति ने भी भेदविज्ञान के माहात्म्प 
का सुन्दर वर्रान किया है ।*४ (हि कक 
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जेन धर्म में मति-पूजा 


()श्री नीरज जन सतना 


जैन मान्यता के झनुसार प्ररहन्त तीर्थ करो 
और सिद्ध भगवानों की मूर्तिया स्थापित करने, 
उनके मन्दिर निर्माण कराने, और उनकी पूजा 
करने की परम्परा ग्रनादि काल से चली आ रही 
है । इनके बर्गान में मनुष्यों द्वारा निरभित, स्थापित 
ओर प्रतिष्ठित अ्रनेक जिन बिम्बो और जिनालायो 
का उल्लेख तो प्राचीन काल से मिलता ही है, 
ग्रमख्यात गअक्ृतिम जिन ब्िम्बो श्रौर जिनालयों का 
भी उल्लेख तिलोयपण्णगाति और त्र॑लोक्यसार 
आदि ग्रन्थों मे पाया जाता है। ये सभी अनादि- 
निधन अक्ृत्रिम रचनाये नन्दीश्वर आरादिद्वीपो में 
तथा देवो के ग्रावासों में होने के कारण ऊ््ध , 
मध्य, और पाताल इन तीनो लोकों मे पाई जाती 
है । भरत क्षेत्र मे ऐसी किसी भी भ्रकृजिम रचना 
का उल्लेख नही है । 


पौ रागरिक उल्लेख 


जैन धर्म मे मूलि पूजा की परम्परा को सिद्ध 
करने वाले हजारों उल्लेख जन शास्त्रों में भरे पड़े 
है । इस हुडावसर्पिणी काल में चौथे काल के 
प्रारम्भ से ही तीर्थ करो, कुलकरों, शलाकापुस्षों 
झन्य अनेक महा पुरुषों के जीवन वत्त हमारे पुराणों 
मे गाए गये है, जिनमे यथास्थान जिनेन्द्र की 
बन्दना, पूजा भ्रादि का उल्लेख प्रचुरता से मिलता 
है । प्रथम चक्रवर्ती सम्राट भरत द्वारा भूत भविष्यत्‌ 
ओर बतेमान काल सम्बन्धी तीन चौबीसी जिन 
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प्रतिमाभो की स्थापना और पूजा का उल्लेख ग्रादि 
पुराण मे है। भरत ने ग्रहस्थाश्रम का उपदेश देते 
हुए अनेक अवसरो पर अहंन्‍्तों श्रौर सिद्धो की पृजा 
का भो उपदेश दिया है । 


रविषेणाचार्य के परश्मपुराण मे भी भगवान 
राम के जीवन चरित्र से सम्बद्ध श्रनेक स्थलों पर 
जिनालयो झर जिनबिम्बों की चर्चा श्राती हे । 
बनवास के समय भागे मे प्रथम रात्रि विश्वाम राम ने 
एक जिन मन्दिर मे ही किया था | लका में रावण 
के महल से भी भगवान शान्ति-जिनेन्द्र का सुन्दर 
और भव्य जिनालय था जेंसा उल्लेख है | रावरा 
ने बहुरूपिणी बिद्या की सिद्धि इसी मन्दिर में बंठ 
कर की थी और रावरा को मार क्र भगवान राम 
ने जब लका मे प्रवेश किया तो इसी मन्दिर में 
उन्होन जिन पूजा की थी । 


सीता ने पुष्फक विमान से नीचे गिरने का 
अशुभ स्वप्न देख कर प्रतिष्ट की शाति के लिये 
मन्दिरों में जिनेन्द्र भगवान का पूजन किया । 
गरमिरझी सीता को जिन मन्दिरों की बन्दना का 
दोहला उत्पन्न हुआ और राम ने उसकी पूति की । 
मादरो को सजाया गया श्र राम ने सीता के 
साथ उन मन्दिरों के दर्शन किये। प्रजाजनों में 
अपवाद प्रचारित होने पर राम ने सीता को बनवास 
के लिये भेजते समय भी जिन मसन्दिरों के दशन 
कराने का ही बहाना लिया था। परदुमपुराण मे 


जैन धर्म में मूति-पूजा 


इन घटनाओं का विस्तृत वर्सात श्राचार्य रविषेगा ने 
किया है|" यह भी उल्लेख आता है कि एक बार 
हनुमान मेर पर्वत की वन्दना के लिये श्रक्ृत्रिम 
जिन चैत्यालयो की बन्दना करके जब वे मरत क्षेत्र 
को वापस्त लौट रहे ये तब पग्राकाश में विलीन 
होती हुई उल्का को देख कर ही वह ससार से 
बिरक्त हुए ।* मूर्ति स्थापना और पूजा का महत्व 
बताते हुए रत्रिषेणाचार्य ने लिखा है-- 


“जो जिन भगवान की आकृति के अनुरूप जिन 
बिम्ब बनवाता है, तथा जिनेनद्र भगवान की पूजा 
ग्रौर स्तुति करता है उसके लिये कुछ भी दुलंभ 
नही है ।२ 


ग्राचाय रविपेग सासबी शताब्दी के विद्वान 
थे । सातवी ही शताब्दी मे रज्षित एक अन्य ग्रन्थ 
परमात्म प्रकाश! मे कहा गया है कि-- 


“तूने न तो साधश्रो को दान दिया, न जिनेन्द्र 
भगवान की पूजा की और न पच परमेष्ठी को 
नमस्कार ही किया, फिर तुमे भोक्ष का लाभ 
कैसे हो २०००५३०१०५००५ ढ़ 


इसी श््ताब्दी मे रचित जटासिहनंदि के 'बरांग 
चरित” (सर्ग २२) मे जिन पूजा के महत्थ के साथ 
जिनबिम्ध और जिनमालय निर्माण का भी बडा 
महत्व बताया है। आचाये अमितगति ने जिनेन्द्र 
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की अग्ुष्ठ प्रमाण प्रतिमा पधराने वाले को भी 
अविनाशी लक्ष्मी की प्राप्ति का पात्र कहा है । 
आचाये पदुमनदि ने तो उससे भी आगे बढ़कर 
बिल्ब पत्र के आकार के मन्दिर मे जौ के दाने के 
बराबर यृति की शालन्तिपूर्वक स्थापना करने वाले 
को ऐसे पुण्य का पात्र कहा है जिसका वरणोन करने 
में सरस्वती भी असमर्थ है । 


श्रीमान्‌ पडित केलाशबन्द्र जी शास्त्री सिद्धाता- 
चाये ने उशसकाध्ययन की प्रस्तावना में * इस 
विषय का विशद विवेचन करते हुये लिखा है कि “यह 
सहज रूप में कहा जा सकता है कि मूतति पूजन की 
परम्परा जैन धर्म मे बहुत पुराने समय से चली आ 
रही थी, और उत्तर काल में तो जिन प्रतिमा और 
जिनालयो का निर्माण बहुतायत से होने लगा । 
जब्न भारत पर मुसलमाणों के आक्रमण होते लगे 
और मन्दिर तथा मूतिया तोड़ी जाने लगीं तो 
उसकी प्रतिक्रिया के रूप मे भारत में मन्दिरों और 
समूतियों के निर्माण पर पहिले से ही प्रधिक जोर 
दिया जाने लगा | ग्यारहवी शताब्दी के बाद का 
युग तो इन प्रवृत्तियों के चरमोत्कर्ष का युग रहा । 
इसी युग मे प्रतिष्ठा पप्ठो आदि की रचना हुई श्रौर 
पूजा साहित्य का भी विशेष रूप से सृजन हुआ । 


सोमदेव सूरि ने अपने उपासकाध्ययन में तो 
जैन मूर्ति पूजा का बड़ा ही सागोपाग विधि-विधान 





१. पदुम पुरारा पर्व ६५, ६६ एवं ६७ । 
२. भ्राचाये रविषेण, पद्मपुराण पे ११२ 
रे. जिनबिम्ब जिनाकार जिनपूजा जिनस्तुतिम्‌ । 


य. करोति जनस्तस्य न किद्धि दुलम भवत्‌ (पदुमपुराण प्वे १४ श्लोक २१३) 
४. दाण णा दिण्णक मुनिवरहु, णवि पुज्जिड जिणरधाहु, पच्रण वदिउ परमगुरु, किमु होसइ सिबलाहु । 


(फ्रमात्म प्रकश १६८) 


५. शञानपीठ से प्रकाशित उपासकाध्ययन प्रस्तावना पृष्ठ ४८-४६-५० 
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बर्णान किया है । अन्य ग्रन्थों से भी पूजा के भेद, 
पूजा की विधि और पूजा के फल की जो विवेचना 
की गई है बह ज॑न घर्म मे मूर्ति पूजा के महात्म्य को 
सहज ही सिद्ध करती है । 


ऊपर के इत उद्धरणों से यह श्रनुमान लगाना 
ठीक न होगा कि जैन साहित्य मे पूजा का समावेश 
इसी काल से हुभ्ा होगा । वास्तव मे प्रथम शताब्दी 
से ही जब से ग्रन्थ रचना का प्रारम्भ हुआ, सभी 
आचार्यों श्रौर ग्रन्थमारों ने जिन विभ्व और 
जिनालयों की स्थापना तथा उनकी नियमपूर्वक पूजा 
का उपदेश दिया है। प्रथम शताब्दी के पृज्य 
श्राचार्य भगवान क्षुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में भ्ररहत, 
सिद्ध, चेत्य और प्रवचन भक्ति का निर्देश किया 
है तथा देवता साधु और गुरु की पूजा का भी 
निर्देश किया है |” 


दूसरी शताब्दी के प्रसिद्ध ताकिक विद्वान्‌ 
ग्राचार्य सम्भन्तभद्र ने तो विशेष रूप से भक्ति 
साहित्य का रचना भी की है । उनकी स्तुतिविद्या, 
देवागमस्तोत्र आदि ग्रन्थ जिन पूजा की महत्ता 
का ही उद्धोष करते है। इतना ही नही उन्होने 
स्वय अपने भक्ति बन से, स्वयम्भू स्तोन्न का पाठ 
करते हुए, अत्यन्त चमत्कार पूर्वक श्राठवे तीर्थ कर 
चन्द्रप्रमु भगवान की प्रतिमा का आवाहन किया 
था। समन्तभद्राचायें रवामी ने श्रावक धर्म का 
उपदेश देते हुए श्रहेन्‍्त देव के चररो की प्रतिदिन 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आदर पूर्वक पूजा करने का स्पष्ट उपदेश किया 
है।* 


इस प्रकार हम देखते है कि प्रारम्भ से ही, 
प्रायः सभी आचार्यों श्रौर ग्रन्थकर्साओों ने जिन 
बिम्बो और जितालयो की स्थापना तथा पूजा का 
उपदेश यथा स्थान दिया है ग्रत. पौराणिक तथा 


ऐतिहासिक रूप से भी पूजा की प्राचीनता सिद्ध 
हो जाती है । 


अब हम इस विषय पर, हमारे देश मे उपलब्ध 
सामग्री के आधार पर, इस दृष्टिकोण से विचार 
करेंगे कि जिन बिम्बो ओर जिनालयों का अस्तित्व 
हमारे यहा कब से “मिलना प्रारम्भ होता है तथा 
समय-समय पर उनमे किस प्रकार के परिवतेन हुए 
आर कंसे वे अपनी वतेमान परम्परा तक 


पहुच है । 
कॉलिंग के अग्नजिन और सम्राट स्ारबंल 


भगवान महावीर के समय में ही कलिग में 
जैन स्तूपों तथा मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हों 
गया था | ध्राज भी कलिग से उपलब्ध प्राचीनतम 
शिल्पीकोष जैन है। शआ्रादि तीथेकर भगवान 
ऋषभदेव की एक प्रसिद्ध प्रतिमा राज्य के इष्ट देव 
की तरह पूजी जाती थी तथा उसे कलिग कहते 
थ | महावीर के जन्म के पूर्व भी कलिग जनपद में 





६. पत्तास्तिकाथ गाथा-१६६ । 
७. आचार्य कुन्दकुन्द, प्रवचनसार १-६६ 


८. देवाधिदेवचरणे परिचरण 


सर्वेदु. खनिहेरणाम । कामदुहि कामदाहिनि परिचिनुया दाहतों 


नित्पम्‌ ।। आचार्य समन्तभद्र, रत्नकरण्ड श्रावकाचयार एलोक ११६ । 


जैन धर्म में सूति-पूजा 


उक्त कलिग जिन की प्रतिप्ठा थी । कलिंग नगर के 
निकट कुमारी पर्वत पर भगवान महावीर का 
समवश रण शभ्राया था । इस पावन घटना की स्मृति 
मे उक्त स्थान पर स्तृप आदि स्मारक बनाये गये 
थे और मुनियों के निवास के लिये गुफाये भी 
निर्मित हुई थी, जो सम्राट खारबेल के समय के बहुत 
पूर्व से बहा विद्यमान थी। प्रो० बनर्जी का भी 
यही मत है ।* 


यही कलिंग जिन “अग्रजिन! के नाम से भी 
प्रम्िद्र थे । वीर निर्वाण सवत्‌ १०३ (४२४ ई० 
पूथ) में भगघ नरेश नदिवर्शन कलिग पर खझ्राक्रमग 
ऋरक राजधानी में प्रतिष्ठित इस भव्य सूर्ति को 
प्रपने साथ उठा ले गया था । कालान्तर मे सम्राट 
खारबेल ने अपन राज्य के बारहवे बप थे मसगध 
को जीत कर इस मूति को बडे समारोह पूव वापस 
ज्॒ जावार यथा स्थान पुर्नस्थापित किया था $ 
कॉलिंग सम्राट खारबेल की दम पराक़म पूर्व विजम 
का उल्तख खण्डगिरी का हाथीगुफा मे प्राकृत के 
एक शिलालेख म॑ किया गया हैं। इस घटना से 
झलक महत्व पूरा बाते सिद्ध होती है । एक तो यह 
कि नन्‍्दकाल, शअ्रथात्‌ इसा पूव पाचवी चौथी 
शताब्दो में, जेन मूतियों का निर्माण कराकर उनकी 
पूजा प्रतिप्ठा किये जाने की परम्परा विद्यमान 
थी । दूसर यह कि उस समय कॉलग दश में एक 
प्रसिद्ध जेन मन्दिर व मूति थी जो इस प्रदेश भर 
में लोक पूजित थी । तीसरे यह कि नन्द सन्नाट, 
जो इस जंन भूत को अपहंसण करके ले गया और 
उसे अपन यहा सुरक्षित रखा, अवश्य ही जैन 
धर्मावलम्बी रहा होगा व उस लोक पूजित जिन 
बिस्ब के लिय उसने अपने यहा भी जिनालय 
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बनवाया होगा । चौथे यह कि कॉलिंग की जनता 
व राजवश भें उस जिन प्रतिमा के लिये बराबर 
दो तीन सौ वर्ष तक ऐसी ग्रट्टट श्रद्धा बनी रही कि 
अवसर मिलते ही कलिग सम्राट ने उसे वापस 
लाकर प्रपने यहा पुनर्म्थापित करने का महान्‌ कार्य 
किया । इस प्रकार जैन घमं मे मूर्ति पूजा का 
इतिहास सम्मत उल्लेख हमे ईसा पूर्व सातवी 
आठवी शताब्दी में निविवाद रुप से प्राप्त होता 
है ॥!* 

मथुरा ककाली टोला 


तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को यदि 
हम वर्तमान मान्यता के अनुरूप भारतीय सूतिकला 
का प्रारम्भ कान माने तो हमे ज्ञात होता है कि 
भारतीय भूतिकला के उद्भव और विकास की इस 
यात्रा मे जैन कलाकारों का उल्लेखनीय भौर महत्व- 
पूर्ण यागदान प्रारम्भ से ही रहा है और भारतीय 
भूतिकला की कोई ऐसी बिधा नहीं है, कोई ऐसा 
प्रकार नही है तथा काई ऐसा काल नहीं है जिसका 
समर्थ एव सम्पूर्णा प्रतिनिधत्व जेन कला मे प्राप्त 
न होता हो । 


हूस काल की जो ज॑न मूतिया बज शिल्पावप्लोष 
प्राप्त हुए है उनमे मथुरा के ककाली टीला से प्राप्त 
सामग्री झपनी पश्रावीनता तथा अन्य कलागत 
विशेषताओं के लिए सारे ससार मे प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुकी है। यहा प्राप्त शिलालेखों के भराधार 
पर स्मिथ ने अपने ग्रन्थ मे लिखा है कि “मथुरा का 
यह देव निर्मित स्तूप भारत में वास्तुकला का सर्वा- 
धिक प्राचीन उदाहरण है । इससे प्राचीन कोई भी 
मानव निर्मित उदाहरणा समूचे भारत में कही भी 
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१५४ 
नहीं पाये गये । 
जेन गफाए' 


जैन स्तूपों के निर्माण के थोड़े ही काल उपरात 
की बनी अनेक जैन गुफाएं हमारे देश मे प्राप्त 
होती है । गया के समीप वाराबर तथा नार्गाजुनी 
पहाडियों पर तीन जैन गुफाओ का निर्माण सम्नाट्‌ 
प्रशोक के राज्य काल में हो चुका था । 


यद्यपि इन गफाओरों को श्राजीवको को दान 
किये जाने का उल्लेख है परन्तु श्राजीवक सम्प्रदाय 
का उद्भव जेन संघ से ही हुआ और उसका विली- 
नीकरण भी जैन सध मे ही हुआ अतः इन गुफाश्रो 
के जैन गुफा चेत्य होते में भन्देह की कोई ग्रुजाइश 
नहीं है ।१)१ इन मौ्से कालीन गुफाझों के पश्चात 
सर्वाधिक उल्लेखनीय खण्डगिरि उदयगिरि की 
वे गुफाएं हैं जिनका उत्वनन उडीसा में कटक के 
समीप ईसा पर्व दूसरी शताब्दी मे सम्राट खारबेल 
द्वारा कराया गया। ये सभी गुफाए सुन्दर और 
विशाल जिन-प्रतिमाप्रो से सुसज्जित है और तात्का- 
लिक मूत्ति पूजा की परम्परा का जीवित प्रमाण 


है । 


जैन गुफाशों की इस शझ्खला में जूनागढ़ 
(काठियावाड) के बाबा प्यारा मठ के समीप श्री 
धरसेन आचार्य की चन्द्रगुफा तथा उसी स्थान के 
पास ढग की गुफाए भी जैन मूर्तियों से युक्त है । 
इनका निर्मारा भी ईसा पूर्व दसरी शताब्दी मे 
हुआ था । 


गुप्त काल में चन्द्र गुप्त द्वितीय के उल्लेग्व 
सहित गुफा स० १०६ (४२३ ईस्वी) मे मध्य 
प्रदेश मे, विदिशा के पास उदयगिरि मे भगवान 


पंडित चैनसुखदास स्मति ग्रन्थ 


पारसनाथ की भव्य मूर्ति से युक्त गुफा का निर्माण 
हुआ्ला । उस्मानाबाद के पास की गुफाए तथा तेरा- 
पुर के समीप पवेतपुर की गरुफाए भी जैन मूर्तियों 
से युक्त हैं 


दक्षिण भारत में बदामी की जैन गुफा का 
निर्माण भी सातबी शवाब्दी का भाना जाता है ॥ 
आठवी शताब्दी मे राष्ट्रकूट के अमोधवर्ष ने 
दिगम्बर दीक्षा लेकर इसी गुफा में तपश्चरण किया 
था । गुफा मे एक ओर बाहुबली तथा दूसरी ओर 
पारसनाथ की मूर्तिया बनी है। इसी प्रकार 
झइहोल की गफाग्रो मे भी जैन मूतिया है । ऐलोरा 
में तो पांच जैन गुफाएं है जिनमें इन्द्र सभा नाम 
की दौ मजिली गुफा तो अन्यन्त सुन्दर और 
कलात्मक है । ऐलोरा की इन गुफाओो में विशाल 
तीर्थकर प्रतिमाग्रो के श्रतिरिक्त बाहुब॒लि, इन्द्र- 
इन्द्राणी, चक्र शबरी पदुमावती श्रादि अनेक अन्य 
मूर्तियों का उत्बनन भी बडी सुरुचि और संयोजना 
पू्वेक हुआ है। मध्यकालीन गुफाग्रों में इन्द्र सभा 
झपनी अनेक विशिष्ठताप्रो के कारण अद्वितीय 
मानी जाती है। दक्षिण में भ्रकार्य तकायी आदि 
झनेक गुफाए और भी है। गुफा-तक्षरण कला के 
ह्वास के काल मे निरमित स्वालियर की गुफाए इस 
जब खला की अन्तिम उपलब्धि है । 


सन्दिर और म॒तियां 


गुप्त काल को कला और सस्क्ृति के विकास 
में इस देश का स्वरों युग कहां जाता है। उसके 
प्रारम्भ (चौथी शताब्दी ईस्वी) से ही बराबर जेस 
मन्दिरों और मूर्तियों का निर्माण प्राय' सारे देश 
में प्रछ्ुरता से होना पाया जाता है । 
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जेन धर्म मे मृति-पूजा 


कुृषाण काल और मौर्य काल मे, श्रथवा यो 
कहे कि ईसा पूर्व के निर्माण मे तीर्थंकर प्रतिमाओं 
में चिन्ह या लान्छन बनाने दी पद्धति नहीं थी । 
शासन यक्ष तथा यक्षिशियों का अकन भी तब तक 
मृति के साथ नहीं किया जाता था। गुप्त काल से 
मूतियों मे चिन्ह बनना प्रारम्भ हुआ और पूव्व मध्य 
काल (छठत्री सातवी शताब्दी) से तो यह अ्निवाय 
परम्परा ही हो गई । शासन देवियो को भी तीर्थ- 
कर के पादमूल में इसी काल से स्थान मिलना 
प्रारम्भ हुआ । 


गुप्त काल में देवगढ़, सीरा पहाड़, नचना, 
राजघाट-वाराणसी और मन्दसोर झादि में जेन 
मन्दिरों श्रौर मूर्तियों का निर्माण हुआ । इस काल 
की दर्जुनी एक से एक सुन्दर और मनोज्ञ प्रतिमाए 
हमार देश के अनेक सग्रहालयों में सुरक्षित है । 


जैन मूर्ति निर्माण और पूजन प्रतिष्ठा की यह 
परम्परा तब से आज तक जिस उल्लेखनीय कला- 
त्मकता और चनिर्मारा की विशेषता के साथ प्रव॒तं- 
मात है वह तो देश के उपलब्ध पुरातत्व से सहज 
ही स्पष्ट है । श्रवणाबेलगोला मे गोम्मटेश्वर 
भगवान बाहुबलि की जगत्‌ प्रसिद्ध प्रतिमा इस 
परम्परा का एक अद्वितीय और शानदार उदाहरण 
है । कारकल आदि मे भी बाहुबलि की बडी बडी 
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प्रतिमाए है। उत्तर भातर में आहार, थूबोन जी, 
खजुराहो और बजरगगढ़ की शान्तिनाथ प्रतिमाग्नो 
की गणाना भी इन्ही मे करना पड़ेगा । पद्मासन 
विश्जमान मूतियों मे कुण्डलपुर, चान्दनपुर 
महाठर, तेवर, देवगढ़ तथा राजस्थान की सुन्दर 
सगमरमर की मूतिवा उल्लेखनीय है। इन सब के 
साथ यशथेप्ठ परिकर सज्जा और कथन उपकथन 
आदि से सम्बन्धित भ्रकन भी प्राय हर जगह देखने 
को मिलते है । 


जैन मन्दिरो के निर्माग की ध् खला भी हमारे 
देश मे पिछले पन्द्रह सौ वर्षो से ग्रनवरत तली आ 
रही है। देवगढ़ के गिविधता पर्ण मन्दिर, खजुराहो 
के उत्कृष्ट कलायुक्त विशाल जिनालय तथा श्राबू- 
देलवाडा, रनकपुर भ्रादि के विशाल श्रौर विशिष्ट 
मन्दिर इस बाल के क्रतीक है कि जैन सस्कृति मे 
मूति पूजन और मन्दिर निर्माण की परम्परा एक 
प्रमुख भ्रौर प्रारतवान परम्परा रही है। जब से 
हमारा इतिहास पाया जाता है, या यो कहे कि 
जब से हमारा अस्तित्व पाया जाता है, तभी से 
मूर्ति पूजा की यह परम्परा हमारी घामिक पश्ास्था 
श्रौर झआस्तिक्य भावना की अश्रभिव्यक्ति का बड़ा 
सहज माध्यम बन कर हमारे प्राश्शों से जुड़ी 


रहो है। 
। 


]2 
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ध्यान द्वारा आत्म सिद्धि 


क्री रतनचन्द्र जेत रत्नेश 
एम. ए., एम एड, लासटा 








प्रत्येक धर्म ध्यान का विशेष महत्व है । किसी 
न किसी रूप से ध्यान की महिमा सब धर्मों में 
गाईं गई है । कठोपनिषद्‌ की प्रसिद्ध श्रुति हैः-- 
“पराड्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भू 
स्तस्मान्‌ पराडट परश्यति नान्‍्तरात्मन्‌ । 
फश्चिद्धी र: प्रत्यगात्मानमैक्ष -- 
दावृत्तचक्षुरमृल्वसिच्छुन्‌ ।। 


श्र्थात्‌ मनुष्य स्वभाव से ही बहिमुंख होता 
है। वह भात्मदर्शन मे साधारणत. प्रवृत्त नही 
होता । कोई घीर-वबीर व्यक्ति ही ऐसा होता है जो 
इन्द्रियो के बाह्य विषयों से अलंग, श्रन्तरात्मा के 
दर्शन (घ्यान) में दत्तचित्त होता है । 


ऐसा साधक ही विभिन्न सीमाग्रत घरातलो 
से ऊपर ऊठकर स्व॑य का अनुभव करता है । 


जैनघर्म में भी मोक्ष (मुक्ति हेतु ध्यान की 
प्रेरणा की गई है) आचाये रामसेन श्रपने 
'तत्त्वानुशासन' (ध्यानशास्त्र) नोमक ग्रन्थ में 


कहते है । 
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बे न जल क+ 3 % » अडत+, मा 


“सच मुक्तिहेतुरिरे ध्याने यस्माद्वाप्यते द्विविधोडषि । 
तस्मादम्यरून्तु ध्यान सुधियः सदा«प्यपास्या३६- 
लस्‍््यम ।३३।।* 


दोनो प्रकार का (निश्चय एवं ध्यवहार) मोक्ष- 
मार्ग क्यान से सधता है। अतः भुमुक्षुओ को 
प्रालस्य त्यागकर ध्यान का भ्रम्यास करना चराहिए। 

डाक्टर मगलदेव ” शास्त्री के अनुसार “सब 
धर्मो मे निश्चय हो प्रध्याध्म की विशेषता यहू 
रही है कि उसका नेतृन्ध लौकिक स्वार्थ सिद्धि से 
असम्पृक्त तथा विश्व-कल्यागा को चाहने वाले ऐसे 
मूनिजनों के हाथ मे रहा है जो झातरिक श्र गो 
पर विजय प्राप्ति का ब्रंत धारग किए हुए थे) 
बह बात प्रन्य धर्मों में देखने मे नही जाती । यही 
काररा है कि अन्तह ष्टि और श्राध्म-समीक्षण का 
जितना अ्रधिक विचार जैन धर्म के श्रध्यात्म ग्रन्थों 
में मिलता है उतनी मात्ना में कदाचित प्रस्यत्र 
उपलब्ध नहीं होता । 


स्वर्गीय पं० जुगलकिशोर जी मुख्तार 'युगधीर' 
(सम्पादक एवं व्याख्याकार तत्वानुशासन”) के 
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शब्दों मे-/“विषय कपाय की ज्वालाए सदा झ्रात्म- 
हृदय को भुलसती श्ौर अशान्त बनाये रखती है। 
जो भव्यात्मा श्रपने भुद्ध स्वरूप का श्राभास पाकर 
उन ज्वालाओो से ऊपर उठता और अन्य सब 
चिन्ताओ को छोडकर उस शुद्ध स्वरूप के चितन 
में ही अपने को एकाग्र करता है वह योगी अपने 
इस 'योग-बल से, पूर्व के बँधे हुए दृढ कर्म बन्धनों 
को ढीले, त्रटित एवं भस्मीमूत करता हुआ नये 
कर्मों के आत्मप्रदेशों में प्रवेग को भी रोकता है 
और इस तरह स्वात्मोपलब्धि रूप-सिद्धि के पथ 
पर भ्रग्रसर होता है | उसे श्रपनी उस ध्यानावस्था 
मे बाह्य पदार्थ-जन्य सुख दु ख भी महसूस नही 
होता और न मोह-साथा तथा अ्रहकार-ममकार ही 
सता पाते है! वह अन्तहृष्टि द्वारा कम गणों को 
योग/नल में भस्म और उनके स्थान पर स्वात्मगुणो 
को विकसित होता हुप्रा देखकर, जिस अतीन्द्रिय 
प्रानन्द एवं स्वाधीन सुख को प्राप्त हौता है उसके 
ग्रागे ससार के सभी सुख नगण्य हैं। ऐसा अध्याप्म 
निष्ठ रागढ् प-विहीन योगी शुद्धात्मा के ध्यान की 
विशुद्ध किरणों अ्रथवा निर्दोष विचार-तरगों से 
विश्व को व्याप्त कर उसके कल्यागा में, बिना 
किसी इच्छा तक प्रयत्न के स्वत. सहायक होता है । * 


ध्यान का लक्षण श्रौर उसका फल 


आचाय॑ रामसेन ने ध्यान के बारे मे कहा है- 
“४एकाग्र चिन्तारोधो ये: परिस्पन्देत वजित । 
तदृष्यान निर्जरा हेनु सवसस्य च कारणानू ।। 
आचाये उमास्वामी ने भी कहा है-।५६॥। 
“एकाग्रबिन्तानिरोबी ध्यानस्‌'' 
अर्थात्‌ चिन्ता का निरोध ही ध्यान है गौर 
ध्यान निर्जरा तथा संवर का कारण है। 


२. तत्वानुणशासन के भाष्य की भूमिका । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आाचाये पूज्यपाद के अनुसार निश्चल श्रग्नि- 
शिखा के समान अवभासमास ज्ञान हो ध्यान है । 
अर्थात्‌ ध्यान और ज्ञान अलग-श्रलग नही हैं । 


'ध्यानशातक” मे भी ज्ञान की एकाग्र अश्रवस्था 
को ही ध्यान कहा गया है-- 
“ज थिरमज्मवसाण त माणा ज चलतय चित्त । 
त होज्ज भावना वा अगुपेहा वा अ्रहव चिता ॥” 


आत्मा श्रौर ज्ञान मे क्‍या सम्बन्ध है ? इस 
बारे समयसार कलशा में कहा गया है--- 
“आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान, ज्ञानादवन्वत्करोंतिकिय्‌” 


आत्सा का ध्यान ही ध्यान हें-- 


तत्वानुशासन में निश्यनय से आत्मा को ही 
ध्यान कहा गया है-- 
“स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ध्यायेत्स्वस्मै स्वतों यत 
षटकारकमयस्मादू ध्यानमात्मैव निश्णयात्‌ ॥७४।॥। 


“चू कि आत्मा स्वय को, स्वय मे, स्वय के 
द्वारा, स्वय के लिए, स्वय के ही हेतु से ध्याता है 
ग्रत कर्त्ता, कम, करण, सम्प्रदान, भ्रपादान और 
ग्रधिकरण ऐसे घटकारक रूप परिणत हुमा प्रात्मा 
ही निश्चय नय की दृष्टि से ध्यानस्वरूप है 


ध्यान की सामग्रो-- 


ध्यान के लिए श्रावश्यक वस्तुप्रो के बारे से 
कहा गया है--- 
“सग त्याग कषायाना निग्रहों |ब्रतघारणम्‌ । 
मनो5क्षाणा जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनि ।। 
'परिग्रहों का त्याग, कषायो का निग्रह- 
नियत्रण, ब्रतो का धारण, मन और इन्द्रियों को 


ध्यान द्वारा आत्म सिद्धि 


जीतता--यह सब ध्यान की उत्पलि-निष्पत्ति में 
सहायभूत सामग्री है 


परिग्रह-त्याग, कषाय निग्रह ब्रतधारण तो 
संभव होता है पर मन एवं इन्द्रियो पर नियंत्रण 
कठिन है--अत ज्ञान और वेराग्य के द्वारा इन्द्रिय 
रूपी घोड़ो को वश में करना चाहिए । कहा भी 
है 2८ 
“ज्ञान वेराग्यरज्जुम्या . नित्यमुत्पर्वात्तन' 
जितिन्तेन शभ्यन्ते धतुं मिन्द्रिय-वाजिन ॥७३॥।/ 


आत्म द्रव्य ही ध्येय-- 


ससार मे विभिन्न द्रव्य है परन्तु आत्म द्रव्य ही 

ध्यये है। ग्रात्मा सतूु, चित्‌ एवं आनन्द स्वरूप है। 
“सति ही ज्ञातरि ज्षेय ध्येता प्रतिपद्यते 
ततो ज्ञानस्वरूपोष्यमात्मा ध्येयतम स्मृत ॥॥ 


ज्ञाता के होने पर ही जेय ध्येयता को प्राप्त 
होता है इमलिए ज्ञान स्त्ररूप यह ग्रात्मा ही 
घ्येयतम-सर्वाधिक ध्येय है । इसी की उपासना या 
ध्यान करना चाहिए! 


आत्म द्रव्य के ध्यान में पचप रसेष्ठी प्रधान है- 


आत्मा के ध्यान में वस्तुतः (व्यवहार से) पच 
परमेप्ठी ही ध्यान किये जाने योग्य है। इनमे 
अरहत, आचार्य, उपाध्याय श्ौर साधु परमेष्ठी 
सकल (शरीर सहित) है और सिद्ध परमेष्ठी निप्कल 
(शरीर रहित) हैं तथा स्वामी है । 


“लत्रापि तत्वत पच ध्यातव्या: परमेष्ठिन । 
चत्वार: सकलास्तेषु सिद्ध स्वामी तु निष्कल ॥। 
सिद्धात्मक ध्येय का स्वरूप 

सिद्धों का स्वरूप एवं उनके ध्येय का स्वरूप 
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निम्न प्रकार है--- 
“अनन्त दर्णनज्ञानसम्पक्त्वादि गृणात्मकम्‌ । 
स्वोपात्तइतन्तर-त्यकू-णरी राउएकार धारिणम्‌ ॥ 
साकार च निराकारममूर्तमजरमरम्‌ । 
जिनविम्बमिव स्वच्छ स्फटिक-प्रतिबिम्बितभ्‌ ॥ 
लोकाग्र शिखरा:5रूढ़ पुदृुढ-सुखसम्पदभ्‌ । 
सिद्धात्मान निराबाध ध्यायेन्रिधू तकल्मषम्‌ | 


“अनन्त दशशन, ज्ञान एवं सम्यकत्व श्रादि गुरों 
से परिपूर्ण, स्वग्रह्ीत और पण्चात्‌ परिस्यक्त ऐसे 
(चरम) शरीर के ग्राकार का धारक है, साकार 
गौर निराकार दोनो रूप है, प्रमूत्त है, ग्रजर है, 
ग्रमर है, स्वच्छु स्फटिक में प्रतिबिम्बित जिनबिम्ब 
के समान है, लोक के अग्रशिखर पर आारूढ़ है, सुख 
सम्पदा में परिप्‌ण है, बाधाओं से रहित और कर्म- 
कलक से विमुक्त हैं--ऐसा स्वरूप है सिद्धात्मा 
का, छिद्दो का । ऐसे सिद्धों को ध्याता ध्यावे-अपने 
ध्यान का विषय बनाबे । 


पंच-परमेष्ठी का ध्यान स्वयं की आत्मा का 
ध्यान है 
एकाग्रता से प्च॒ परमेप्टी का ध्यान स्वय का 
ध्यान है। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार में 
कहा है-- 
“जो जागादि गअ्रहंत दबव्वत-गुगात्त-पज्जयत्त हि । 
सो जागादि अप्पाण मोहों खलु जादि तस्य लश्चों ॥। 
“जौ प्रगहत्त को द्रव्य, गुगा और पर्याय से 
जानता है, वह अपनी प्रात्मा को जानता है और 
उसका मोह क्षीण हो जाता है ।” 


बतंमान समय सें मो ध्यान सम्भव हे 
कुछ लोगों का यह कथन है कि इस पंचमकाल 
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में प्यान सम्भव नही है । यह कथन ठीक नहीं है । 
आाचार्थ कुन्दकुन्द ने लिखा है-- 

'भरहे दुस्समकाले धस्मज्फाण हवेद्द णाणिस्स। 
त अप्पसहावट्टिये ण हु मराणई सो श्रण्णाणी ।। 


अर्थात इस भरत क्षेत्र एव इस दु'बघम पचम- 
काल मे ज्ञानी के धर्म ध्यान होता है और वह 
श्रात्मस्वभाव में स्थित-आत्मभावना में तस्पर होता 
है-जो इसे नहीं मानता वह श्रज्ञानी है। आ्ाचाय॑ 
देवसेन भी अपने “तत्वसार' मे ऐसा कहने वालो 
को 'शका काक्षा में फंस हुए, विषयो मे श्रासक्त 
श्रौर सनन्‍्माग्ं से प्रश्नष्ट' बताते है । 


ध्यान के भेद 


ध्यान चार प्रकार का होता है--१-आत्ता- 
ध्यान २-रौद्रध्यात ३-धमंध्यान और ४-शुक्ल- 
ध्यान । इनमे से प्रथम दो ध्यान तो कुध्यान है अत: 
मुमुक्षुओं को त्यागने योग्य है। धमं-ध्यान शोर 
शुक्ल ध्यान उपादेय है । 


इस काल में सहनन की हीनता, श्रुतज्ञान की 
प्रनुपलब्धि और उपशम एव क्षपक श्रेणियों भे चढ़ने 
को क्षमता का श्रभाव झादि के कारण शुक्ल ध्यान 
इस काल में सम्भव नहीं होता। घमर्मध्यान ही 
सम्भव है। इसीलिए इस काल मे शुक्ल ध्यान का 
निषेध है, धर्म ध्यान का नहीं। कहा भी गया 
हैं+- 
“अत्रेदाती निषेघन्ति शुक्लध्यानजिनोत्तमा | 
घर्म्यध्यानं पुन. प्राहु: श्रेणिस्था प्राग्विवत्तिनास्‌ ॥; 

(तत्वानुशासन पृ० ८२) 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इसी प्रकार के कथन महापुराण एब तत्त्वा्े- 
वातिक में भी हैं ' इससे स्पष्ट है कि इस पंचमकाल 
में शुक्ल ध्यान सम्भव नहीं है परन्तु धर्मष्यान 
सम्भव है जो कि परम्परा से शुक्लष्यान एवं झात्म- 
सिद्धि का साधक है । 


ध्यान अभ्यास सम्भव हे 


जैसे भ्रम्यास से महाशास्त्र का प्रध्ययन सम्भव 
होता है उसी प्रकार अ्रम्यास से भी एकाग्रता, 
ध्थिरता, सिद्धि या ध्यान की प्राप्ति सम्भव होती 
है । कहा भी है-- 
यथाम्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युमंहानपि । 
तथा ध्यानमपि स्थेर्य॑ लभतेथ्म्यासंन्त्यवतिनाम ।॥। 


ध्याता को परिकर्म प्‌्वक ध्यान करना चाहिए 


परिकर्म का अर्थ सस्कार, उपकरणा, सामग्री 
झ्रादि होता है-इन बाह्य कारणो से ध्यान की 
स्थिरता बनती है। श्रत. स्थान, काम, आसन 
आंदि का चुनाव अच्छा होना चाहिए खाली घर, 
गुफा, साफ स्थान में सुविधानुसार समय पर सुखा- 
सन, अन्य कोई आरून या कार्योत्सर्ग मुद्रा से 
ध्यान मे रत होना चाहिए । 


नय दृष्टि से घ्यान के भेद 


जैन परम्परा मे ध्यान नय दृष्टि से दो प्रकार 
का है (-निश्चय ध्यान-प्रात्मा स्वरूप के भ्रवलम्बन 
द्वारा, २-व्यवहार ध्यान-पर के अवलम्बन द्वारा 

निश्चय-ध्यान मे साधक स्वय की आत्मा का 
ध्यान करता है । इसमे बह किसी पर वस्तु (अरह॒त, 
सिद्धि आदि) का अवलम्बन नहीं लेता । यहू 


३ पं० जुगलकिशोर मुख्तार, तत्वानुशासन टीका, पृ० ६६ 


ध्यान द्वारा भ्रात्मसिद्धि 


निश्चय ध्यान बड़ा दुलेभ होता है श्लौर स्थायी 
नही रह पाता । किचित्‌ यदाकदा ही यह सम्भव 
होता है | व्यवहार ध्यान से ही कभी कभी इसकी 
ऋलक एक पल के लिए प्राप्त हो पाती है। छठवे 
एवं सातवे गुणस्थान के बीच भझूलते हुए मुनिराज 
ही इसका भ्ास्वादन कर पाते हैं । कुछ सदूश्ृहस्थ 
भी इसकी प्नुमूति भाग्यवशात्‌ कभी कर लेते है । 
व्यवहार ध्यान ही निश्चय ध्यान का राजमार्ग है- 
“पहले व्यवहारनयाश्रित भिन्न (आलम्बन) ध्यान 
के प्रभ्यास को बढाया जाय । तत्पश्चात्‌ निश्वय- 
नपाश्रित अभिन्न (निरालम्बन) ध्यान के द्वारा 
अपने श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप में लीन हुग्ना 
जाय । ३ 


व्यवहार-ध्यान में किसी भी मन्त्र झादि का 
प्रालम्बन लिया जाता है। श्ररहन्त, सिद्ध, आचार्य, 
उपाध्याय, साधु-इनका ग्रालम्बन लिया जाता है । 
व्यवहार ध्यान से ही निश्चय ध्यात की परम्परा प्रागे 
बढ़ती है । श्रह॑न्तदेव के ध्यान का फल तत्वानुसार 
मे निम्नप्रकार कहा गया है- 


“बीतरागो5प्यय देवो ध्यायमानों मुमुक्षिभि । 
स्वर्गाउपपवर्गें-फलद शक्ति स्तस्य हि ताहशी ॥॥"' 


बीतराग होने पर भी अहंन्तदेव मुमुक्षुप्रों को 
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने मे सहायक होते हैं । 


इसी प्रकार सम्यगृज्ञानादि से सम्पन्न आचार्य, 
उपाध्याय एवं साधु ध्यान के योग्य है । 


इसी प्रकार प्रकार से लेकर हकार पर्यन्त जो 
मन्त्ररूप अक्षर हैं वे अपने अपने मण्डल को प्राप्त 
हुए परम शक्तिशाली ध्येय हैं । बैसे 'अमन्त्रमक्षर 
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नाह्ति नास्ति मूलमनौपधं अथ'त्‌ ऐसा कोई ग्रक्षर 
नही है जो कि मन्त्र के क्वाम नहीं प्राता और ऐसी 
कोई मूल नहीं जो कि झोषधि के रूप में बाम में 
न आती हो। केवल 'योजकस्तत्र दुलंभ:' इनफ्री 
संयोजन: करने वाले ही दुलंभ होते है । 


यहामन्त्र सामोकार, अभ्रसिआउसा-सयुक्ताक्षार 
३», ही, श्री, कली, भह का ध्यान करने से आश्भ 
सिद्धि प्राप्त होती है । 


परमेष्ठियों के ध्यान से सब कुछ घ्णत होता 
है । फिर उससे कुछ भौर पृथक ध्यान की श्रावश्य- 
कता नहीं होती, कहा भी है-- 


“संक्षेपण यदत्रोक्त विस्तरात्परमागमे । 


तत्सर्व ध्यातमेव स्थाद ध्यातेषु परमेप्ठिसु ॥। 


हृदय, ध्यान का स्थल है 


हृदय-कमल के:पत्रो पर भ्रसिश्रा उसा की 
स्थापना करना चाहिए । ये पत्र परमेण्ठी के वाचक 
शब्द है । 
ह॒त्पकजे चतुष्पत्रे ज्योतिष्मन्ति प्रदक्षिणम्‌ । 
अर-सि-श्रा-उ साउक्षराणि ध्येयानि परमेण्ठिताम्‌ ।। 


ध्येयों के प्रकार 
नाम, स्थापना, द्रव्य प्लौर भाव के भेद से 


ध्येय चार प्रकार के होते है। इनका सक्षिप्त स्वरूप 
इस प्रकार है-- 


व्वाचस्थ बाचक नाम प्रतिमा स्थापना मता । 
गुण पर्ययवरदू द्रव्य भाव स्पादुगुरोपयेयों ।। 
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वाच्य का बाचक नाम कहलाता है। प्रतिमा 
को 'स्थापना' कहते है और गुण-पर्याययुक्त 'द्रब्य' 
कहलाता है तथा गुण और पर्याय दोनों भाव 
कहलाता है । 


नाम घ्येय में मन्त्र एबं नाम आते हैं । 
स्थापना ध्येय में भगवान्‌ की क्लत्रिम और प्क्ृत्रिम 
प्रतिमाएं श्राती है। द्रव्य ध्येय मे उत्पाद-व्यय- 
श्रौव्य रूप द्रव्य (तत्व) का ध्यान ग्राता है । द्रव्य 
के छ भद होते हे। (पुदुगल, नम, धर्म, अधर्म काल 
आत्मा) इनमे आत्मा द्रव्य ध्येय हैं। श्रन्य द्रव्यो 
की जानकर उनकी प्रत्तीति करना चाहिए । द्रव्य 
की पर्यायों (अर्थ एवं व्यजन) तथा गुण (मूत्तिक 
मर अमत्तिक) को जानकर उनका यथास्थिति 
चिन्तन करना मावषध्येय है । 
प्रमुख ध्येष प्रकार 


प्रमुव रूप से ध्येय के दो ही प्रकार है--द्रव्य 
स्पेय और भावध्येय । 


द्रव्यध्येष. को पिडस्थ-ध्येय. भी कहा जाता 
है । यहा ध्यान में स्थिरता के परिपुष्ट हो जाने 
पर ध्यय का स्वरूप, ध्यय के समिकट न होते हुए 
भी स्पष्ट रूप से आलेखित (प्रतिबिम्बित) जैसा 
प्रतिभासित होता है । 


भावध्येय में ध्याता, ध्येय के समान ही अपने 
आपको बनान का प्रयत्न करता है। वह ध्यान के 
बल पर अपने शरीर वो शुन्य बनाकर ध्येय स्वरूप 
मेआविष्ट प्रविष्ट हो जामे से अपने को तत्सदश 
बना तेता है। उस समय वह उस प्रकार की 
सर्वित्ति से भेद विकल्प को नष्ट करता हुश्ना 
परमात्मा, गरुण अथवा कामदेव हो जाता है। 
तत्वानुशासन में कहा गया है-- 
“यदा ध्यान-बालादृष्याता शून्यीकृत स्वविग्रहम्‌ । 
ध्येय स्वरूपाविष्टत्वात्ताहम्‌ सम्पद्यते स्वयभ्‌ ॥। 


पंडित चेनसुखकस स्मृति ग्रन्थ 


यदा तथाविध ध्यान-संविक्ति-घ्यस्त-कल्पन' ॥ 
स एवं परमात्मा स्याद नतेयश्य मन्भवः ॥! 


समरसी भाव और समाधि का स्वरूप 


घ्येय और ध्यात का एकीकरण समरसीभाव 
कहलाता है । यही एफ्तीकरण ही समाधि है जोकि 
दोनो लोकों के फल को देने वाली है । 


“सोज्य समरसीभावसादेकीकरगा स्मृतम । 
एतदेव समाधि स्थाल्लोक-द्वय-फ़ल-प्रद. ।।” 


द्विविधि ध्येय का वास्तविक प्रथे 


द्रव्य ध्येय या भावध्येयः वह सब प्रकार मात्र 
है। वास्तव में ध्यये का स्वरूप जानकर, श्रद्धा 
करके और उसमे मध्यस्थता वीतरागता धाररण करने 
वाले को-अ्रथने ध्यान का विपय बनाना चाहिए । 
इस माव्यस्थ-भाव के अनेक्र नाम है। समता, 
उपेक्षा, वराग्य, साम्य, निस्‍्पृहता, बवितृष्ण्य (तृष्णा 
का अभाव) प्रभम और शान्ति ये सब इसी माध्यस्थ 
भाव के ही विभिन्न नाम हे । इनको धारण करके 
ही वास्तव में ध्यान होता है । इनके बिना ध्यान, 
ध्यान नहीं बनता। दइसी बीतरागता से निश्चय 
न्यान बनता है। इसी वीतरागता का ध्यान बीत-« 
राग बनने का ग्रम्यास करते हुए करना चाहिए। 


निश्चय ध्यान के इच्छुक व्यवित को परामर्श 


जो निश्चय ध्यान करने का इच्छुक है उसे स्थ 
ओर पर को यथास्थिति जानकर, श्रद्धान कर-उस 
रूप आचरण करना चाहिए, ग्रर्थाए्‌ पर को निरक्षक 
जानकर छोड़े और केवल स्व को ही देखे-जाने 
स्व के ज्ञाता-हप्टा स्वरूप को ही पकड़े । 


“दिघ्यासू स्व पर जात्वाश्नद्धाय च यथास्थित । 
विहयाइल्यदनर्थित्वानू स्वमेवाधवेतु पश्यतु ॥/ 


ध्यान द्वारा आत्मसिद्धि 


स्व भौर पर के ज्ञान हेतु श्रूत (आगम) ज्ञान 
ग्रावश्यक है। आगमन को तीसरा नेत्र कहा गया 
है । अतः: पहले श्र्‌त द्वारा अपने पब्रात्मा में आत्म 
सरकार को आरोपित करना चाहिए | श्रुत (आगम) 
में ग्लात्पमा को जिस यथार्थ प्रकार करा बताया गया 
है । उस प्रकार भावनाओं के द्वारा हमे श्रात्मा को 
संस्कारित करता चाहिए । इसके पश्चात्‌ इस 
सस्कारित आत्मा मे एकाग्रता (तलल्‍लीनता) प्राप्त 
करता चाहिए । 


श्रोती भावना -- 


आगम भे जिस प्रकार आत्मा को बताया गया 
है, उसे श्रोती-भावना कएते है | उस श्रोती भावना 
का स्वरूप निम्न प्रकार है -- 


“+“में वेतन ह, शसरण प्रदेशी हैं मत्तिरहित, 
अ्रमूत्तिक हैँ, सिद्धम. ण, शु॒द्धात्मा हैँ और ज्ञान-दर्णन 
लक्षण से युक्त हैँ ।" 


शरीर अन्य है, मैं श्रन्य हैँ, मै वतन हु, शरीर 
अचेतन है, शरीर नाशवान हे, मै अक्षय हूँ । 


मै अन्य नहीं हु, मै अन्य का नहीं हूँ * अन्य 
मेरा नही है । मैं, मै ही है, अ्रन्‍्य श्रत्य का है । 


ग्रचेतन मेरा नही होता, मै अचेतन का नहीं 
होता । मैं ज्ञान-स्वरूप हु, मेरा कोई नहीं है और 
न मै किसी दूसरे का हु । 


इस ससार में मेरा शरीर के साथ जौ स्व- 
स्वामि सम्बन्ध हुआ है झ्ौर दोनो में जो एकत्व का 
अ्रम है, वह पर के निमित्त से है, स्वरूप से नहीं । 

“योज्च॒ स्व-स्वामि सम्बन्धों ममाउभूद्वपुपा सहू 

यस्त्वेकत्व भ्रमस्सो5पि परस्मान्न स्वरूपत 
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इस श्रोती भावना में प्रात्मा अपने में स्थित 
हुआ, अपने द्वारा, अपने श्रापको इस रूप में देखता 
है कि अन्य पदायों से उसे रूसि नहीं रहती उनसे 
स्बत विरन्ति हो जाती है । 


इस प्रकार, इस भावना मे लीन होकर श्रात्मा 
अन्य शरीरादिक से अ्रपन ग्रापको भिन्न निश्चित 
करके स्वय में ही लीन हो जाता हे और प्न्य किसी 
प्रकार की चिन्ता नहीं करता । यह ध्यान की 
प्रमुख सीढी है । 


चिन्ता का श्रभाव तुच्छ नहीं यह स्दसवेदन 
रूप है -- 
विन्ता५भावों न जेनाना तुकहत मिश्या शणामिव । 
हृग्बाध साम्य रूपस्य स्वस्प स्वेदन हिस ।॥। 


चिन्ता का अभाव जैन मत मे वेशेपिक दर्शन 
के समान तुच्छ क्षभाव नहीं है। बल्कि यह अभाव 
बरधुत दर्शन, ज्ञान ग्रौर समता रूप श्रात्मा के 
सवेदन रूप हे । 


जैन दर्शन में अभाव को भी वस्तु धर्म माना 
है जो कि बस्तु-व्यवग्था के श्रग रूप है । यदि एक 
वस्तु में दूसरी वस्तु का अभाव स्वीकार न किझा 
जाय तो किसी भी वस्तु की कोई व्यवस्था नहीं 
बनती । इस हष्टि से अभाव सर्वथा झ्रसत्‌ रूप था 
तुच्छ नही डरे, जिससे चिन्‍्ना के प्रभाव रूप होने से 
ध्यान को ही असत्‌ कह दिया जाय | वह अन्य 
चिन्ताओ के झ्रभाव की हृष्ठि श्रे असत्‌ होते हुए 
भी स्वात्म-चिन्तात्मक-स्वसवेदन की दृष्टि से अ्रसत्‌ 
नहीं है, और इसलिए तुन्छ नही है। ध्यान के 
लक्षण मे प्रयुक्त 'निरोध श्रथवा 'रोध' शब्द का 
अर्थ करने पर उसका यही आशय है, न कि सर्वक्ष 
चिन्ता के प्रभाव रूप, ध्यान का ही प्रभाव ४ 
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स्वसंवेदन का लक्षर 


साधक जब अपने श्रात्मा का स्वयं के द्वारा 
श्रनुभव करता है-वैद्यना और वेदकपना यही स्व 
तवेदन है । यही आ्रात्मा का दर्शन रूप अनुभव है। 


समस्त कर्मज भावों से सदा भिन्न अपने निर्मल 
ज्ञान स्वभाव एवं उदासीन (वीतराग) आत्मा को. 
आत्मा के द्वारा ही देखना चाहिए। 


कमेजेम्य, समस्तेम्यों भावेम्यों भिन्नमन्वहम्‌ । 
ज्स्वभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्माना ॥॥* 


प्रात्मा कब दिखलाई पड़ता है ? 


इन्द्रियज्ञान तथा मन के द्वारा आत्मा दृश्य नही 
होता । इन्द्रियो और मन का व्यापार रुकने पर ही 
स्वमवित्ति द्वारा श्रात्मा दर्शन होता हैं । 


इस ज्ञान स्वरूप प्रात्मा को न देखने बाला 
योगी नहीं हो सकता श्रौर आत्म ज्ञान के बिना सब 
निस्सार है । बल्कि वह ध्यान, मूर्छा-बाला मोह ही 
सिद्ध होता है-- 


'समाधिस्थेन यद्यात्मा बोसा नाअ्नुभूेयते । 
तदा न तस्य तद्ध्यान मूर्छावन्मीह एवं स. ॥।”' 


श्रात्मानुभव का फल 


ज्ञान स्वरूप झ्ात्मा का अ्रनुभव करके योगी 
उस परम एकाग्रता और स्वाधीन स्थायी आनन्द 
का अनुभव करता है जीकि वचन के अगोचर है । 
यह ध्यान मुक्ति का एक मात्र रास्ता है । 
“ध्याना5श्यास प्रकर्षण अुटयस्मोहस्य बोगिन 
चरमाडड्स्य मुक्ति स्थात्तदेवाष्त्यस्य च क्रमात्‌ ॥। 
ग्र्थात्‌ ध्यान से ही मोह नष्ट होता है । इससे 
चरम शरीरी तो उसी भव से मोक्ष जाते है भौर 
धन्य लोगो की क्रमश मुक्ति होती है । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


“तक्ष हयचरमा5जुस्थ ध्यानमम्यस्यतः सदा । 
निर्जरा संवरश्च स्पात्सकलाइशुभ कर्मणाम्‌ ३ 
आस्नवन्ति च पृण्यानि प्रच्च॒ुराणि प्रतिक्षणम्‌ । 
येंमेह॒द्धिमंवत्येष त्रिदश. कल्पवासिषु ॥॥7” 
“ध्यान का अभ्यास करने वाले श्रच रमाज्ध गोगी 
के सदा शभ्रशुभ कर्मों की निजंरा होती है और 
(अशुभ कर्मास्रव के निरोध स्वरूप) संबर होता है। 
साथ ही साथ उसके प्रतिक्षण पुण्यकर्म का आश्रव 
प्रचुर मात्रा मे होता है। इससे यह योगी कल्पबासी 
देवों मे महा ऋद्धिधारक देव होत। है ।” 


इसके पश्चात्‌ पुनः मनुष्य होकर वह चन्रवर्त्ती 
श्रादि की सम्पदा प्राप्त करके और उन्हे स्वय छोड 
कर, निग्न न्थ हो--चार प्रकार के शुक्ल ध्यान को 
ध्याकर श्र आठो कर्मो का नाश करके भ्रक्षय मोक्ष 
पद की प्राप्चि करता है । 


कर्मों के बन्धनों को विध्वंस करके-- 

ऊध्वंगमन का स्वभाव होने के कारण-मुक्त 
आत्मा एक क्षण (समय) मे ही लोक-शिखर के श्रग्र 
भाग में पहुच जाता है और अन्त समय तक वहाँ 
अक्षय सुख को भोगता है जन्म मरणा के चक्‍कर से 
वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है | इस प्रकार 
ध्यान स्थायी-सुख को प्राप्त कराने का एक मात्र 
साधन है | यही आत्मसिद्धि का राजमार्ग है। 


इस प्रक,र ध्यान के द्वारा वह उस सार पदार्थ 

(मोक्ष) को प्राप्त करता है। भ्रत' ध्यान आत्मसिद्धि 

ग्रथवा मोक्ष का श्रेष्ठठम साधन है। घ्यान के 

बिना मोक्ष का प्राप्ति सभव नही है । इसी कारण 

यह सब कहा गया है-- 

सारश्चतुष्टयेप्त्यस्मिन्मोक्ष.. स ध्यानपूर्वक. । 

इति मस्वा सया किचदृष्यानमेव प्रपचितम्‌ ।२५२॥। 
(तत्वानुपशासन) 


[4 


बेगवाफजाटबों 7":6७ब१र!णा०॥ा 0| 77०णर्शए।ा( ७ 
पिपरा०&65 | एाबए्वॉत 


(].. (?. ॥87 


छत शाह 80०5 क्राएएोल (॥967)) लाथ्ा॥0 5९६॥ 208॥0 क॥श]ज0०३९०६६ ० 
ए।ाइटा45ड ॥ल्निताह छत पत&४७,३७ ११ (लाएब ॥0 ४९१४7) एणााएशा।ध्षि ५ 
जा “पद 6२३३० ०४५५७१" रल० 76]9006 ए छा | 06 फ़ाटघढटा( भवरातए06 ०9५ 
4 60७० ६९४ णी फ़ेस्8ए4,8& 6 6४०08४2८0. का शगएफा€ प्र०ठतशा प्रक्षीाशा।धट्ता 
0एलाबा।ता98। 8शाफ्त005.. पक6 परव(5 ता 5९ गार85ए०/९५ 086 0]88%60.. 8$ &॥.|6 
चाए4५प/९ थात 7)प्राएल क९8५७९ इ0एपा छएक्र तास्व$ ग्ाट 3ए७।४०]९ 25८ क्ोटा8, 
पमदाला 270 ए॥३६ [0098 06 $५॥005 थ्वात ॥08098 ० ॥पफंटा गरएश्४प्ा८ एत|| 
0८ ॥8॥श070 40 85 3८४१९ 8007६९१, प्रा)25. ०धाषा ७१३७९८ ॥8९(,? 

. ए.०१ भांंत्राणां ९ [॥९2व९कां 


4 व6 000 56 7६ ग्रावए फंड 7०९8 व 7 7मि4ै४.4, (॥० 709 शा।र09] 
तता॥5 का 80९८9. 7) 5९॥९॥०९४ रण 9 ग्र0ावा005 .800९8)])9.,.. ॥॥6 568 
ध००९९ पाढलाआय भा 6, ॥3705वग्रावट, 008९१, जली-णक्‍ल 6१4, फोबाय 890 पराएट06., 
(006 ॥89 ०3)। 056 5605 ॥500 शाएी ॥8४6 फशछा णिग्राट७ ४५ 8 705७६ ० ग्राजपाड 


ए९]]-002ट0व 56६ 5 5८७ शी ज़ञोब्ा णा णतटाल्त इछ ० 588.0 वृाक्षा८ 5६६॥8 ॥0 


(35५, 

एा 97', 

छा ॥5 फाषाफोवशा एफ गशान्वारत 0९9॥, (. शी. 

(॥+. 35७५, २७०, 8("७ ॥7?06 ०८०. 

( 325)५, 

(0 6३87॥ छः वटा॥5; (४ 35६ छा $५४४700॥0 7९८७/८8८॥४075, 


के फडी एऐरएपन 


१७४ पण्डित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


ढा5त॥6)णा >2चक्चटढा 6 इटा5$ खाते धाराहर टब्वाता9] ० वात ग्रपराफैश३3 50 शि/ 
घ५ धाशा फ्राध्रालावा।एपो फाक्ताएफॉध्या।005 काट ०07०९0766, एटए४४५९ ॥69 ध्वार्‌ ॥79606 


80 6 तठालिला, एौ3०८5.. व एाएडफ 8एएच्शा5ड दावा 46 5०00 गाण्थे८ प्र5८ ७ 6 
/#2000 छा ढ७0706 वीछटाफए ? 


जएाब5ढा8, पर फ6 लि]6जाए६ 85 वॉध्याए)-0 0 ए०४6 एश ]॥]] ॥» 


धरव॥76 धव65 ९55 शिवा पीर 09 6 (धीह +€ ३3 ० 2 ]४28 927085 ए 6 
भा056 ए0॥9५6७९ (7,084 ) ? 


ल& [॥0०९९८०५ ४५ [0]]09%४5707 : 


]0९8 790]+ [ +08 )0£९ [9]- [6४ 76? | 
[2 ॥08 7 [773] - 68% 


0९९६ घ५८ 


! 
॥/- [9]१ « [५0 ) कक] 


प्रा 


2२573 , »«० » “«[] 0]) 
2000 के (27 पक दी: बन ०० ००००० ( .02 ) 


608 70॥%/ + | ९] ,5 ४००४४ १३ ४ टन २० ३टर> र रटप करन 


"गम व 03) 


छः 


#००७३ »० ४० अर्जककक अकलम>0+) १ 82०० 


68 ॥]- पा हि (.04) 


ए९९८४०४८ ० ([॥402) ०१५ ]9))- &8७- ! 
0०७ 


08 ॥7>058 | 9/,६«६.«०«-«००ह रूहरूनन+ हसन लक बब्बर हहनन बबन्‍बन्ब॥-्न्‍_-»०-००न_० ०००० | 05) 


॥ (7२७९९ छा 6८€शा५. 
8 (), छ 2] ९ 5८९ 


9 (७ रि९, 09. 38, 248 07 6९॥7॥0णा ९९. 


0.. (॥705५ ताला एाप्ट धवांस्द (6 जात 07 ]02व7ततर 70. ॥0₹ शा आवाते 


ति 084]|0040 (6 985४९ 4४४०, 70  0ि ॥ए0782. 4 5 5 (6 ०कुश शाणाव। 
६५00] छा 928९९८07 


छा /0॥3९0टी€त0॑4, काशादा।५ 023 0282 "गाए 0 फ्रद्याए8839॥ 8, 07 
#घ9॥98९एाटठें9 ठा 074॥7ए0०॥209. 


कै शात्त वध्याताला। ती पीता जीत पितवा/लद ॥ 204०48 75 


द्ात॑ 

॥08 7॥] +-०08 08 का- एट्ट 68 वा) 2 इमेल 5.0 07) 

॥ ()08 ॥॥)-08 [॥/ ....... कम 2320८ ५ 7 रे (.07) 
प्रशराल्ाररणि८ 

॥08/॥/ हो: [060८० पक दम ले आभास निराला उपर ८८ (770 8) 
छात्रा ५ 

| 

एह या! - रा से विमान अप मम (.09) 
$9॥0 0.0 

68 क॥।[ -+ 02 68 ॥॥ [ -672 ३679 ॥| * जप जम लक कक - . (]0) 
#080 


(08 ]/7| [॥[] हक] 7... . | «० नै ७» «०» -»०- «(| ]]) 
साहा एति€ 
8 5 "- [॥][7. . «« - 20 826 उप गम ००552 ६20 22002) 
छ0[क्षा ५ 


मजे ]!५ 
68 ॥॥|7 - अत हा की रद जप शी अर लक तल कल 6 0 0000, 


ब 


46 ॥5 #ैत6ठ एव ६॥34 


[68 ॥][+]69 09 ॥।,7. ह 0 | /,,,, .-.«०__्न *«+ «००० («| 4) 
२०४७ 


0१ 6|8 की॥* 5 व 
एएएत७६९ बटएताताआह ॥0 (१ ]]) ०॥०0 (। ]4) 
6ट्टाठड ॥] # न०ह क7+ ०६ 68 | ॥॥* 
[का [08 ॥] ५ [3 4 ]] [08 ॥॥ 
न॑ ॥0£2 0९ ]7॥...... (] ]5) 


पक पार 6₹ 098 ) | ॥85 छत €३णील्ठ एटा 8 जाई 5धृध86- 
ए8०९ (५४8४5 ए8॥8 ) 89०४० ॥|[ 08 एक (6 8पताश ०णाए।ए०३ 


“तेरे देसि दोण्ह रासीण व्यसलागाझो सरिसाओं'' 


१७६ पंडित चनसुखदास स्मृति ग्र थ 


]08 !०४ [7] 7] «- 08 ०8 ?०ट ०४ ॥॥!5 3:70 सर 2००० (4.6) 


एल 7..छ.5. छा (.]6) ॥8 950 5(290९0 85 


]08 ०8 [0]7]+ « 4_08 ०8 ॥7 
* ]--&' 79)/02 [9)4---08 08 $7?$ 


- # 9] आम > आल जज मी 007) 


ातठ्श "॥3८०0७ 89909 6 शाधा00 0 १९१ए0०$०0-8७-808प्70 एा० . 


वी ज९ (86 व 0ि ह्रागप्रॉटत (॥93/ 
]0९£ ०४ [१ - ।08 08 (7) 
तर शंत्ररा वा 
। 
एक्रांक0 7$ ॥70 50, 9९९७प05९ &06070॥7092 (0 शिा(एश॥8, 


>००० 


008 68 (7) 5 [((0॥|श]/ ०5 ७* «+ 
“रूप ल्मतब>>9ञ9 >> 8) 


6 $006 70065 ७९।च९ 788९0 [का 65 


66 235 


008 ]08 ॥]8 [$ [ पा 75)2]2««९९«२९००*««<«*«०« न्न्न 
,.००००५० «»« -(! 9) 


बुत6 ॥8॥06$ 0॥ रि,् 8, 0९00702 78560 [॥7 [763 


#$ & गाधावहा णा 8० 


(6 १97) (4.20) 


078 ॥०४ ॥ 7 < [एवं]? 
9ध85९088 ए97002608 40 $पछ७ा॥। एाएण छा (.]20) 88 00॥098$ ; 


[। 5 !/(॥0 जञ॥ (0 


॥02 02 ॥ >> 0०8 (].2) 


9९09056 
, ,, 9]]2 
वी] ४ [009 | 
»« ०8 77 2 छा 08 एं 


-'+ ०87 >> श फुणपण (.]24) 


जय फए्ग वट्याणव्) 0 वराधाजी गा 6 िप्रता025 ती 99प99 77 


2 287 
008 ॥०8 ॥89-0॥])7 
४७५४ शाप ० (.85) 


प्रकटार्ठएट 
]08 ॥08 08 )०४ )॥] <_0९8 0१ (0०) 00) । हु 
“0९ 2 ] +-079 [0६8 ॥0 
८ [7]? २०३ ०० (722% 
० 
08 ॥08 [698 08 ॥]|4 <: ॥+08 ॥॥]+ ॥08 08 ॥] 
-' 08 028 0१ 08 ॥]* - 0£ ]08 ॥7 +. । +-08 0) 
<_[-+-2 ॥9॥ 02 
+५००००००*००००*००+ ०००००“ | - 229 ) 
8 (6 58006 776 
628 ॥08 |] > वा?! ४५ शा।पए्र८ 6 ( 5) 
॥62 ॥०१ 65 68 ॥[7 -> ॥०8 [॥९ ०९ [8] 
> ]08 ॥॥] +॥09 ]07 7॥] 


छः 
008 ॥०६ ॥698 ॥6ए ३ [१_]0९ 0] .> ०६ ०४ ७ 
>> 249] 0९ १9॥ ....... ..-- «« 
(।*220) 
चिएज या] [4*]228) 2॥0 (| ]220) 
8 38 50050॥ 90606 ॥ 9]9800 ०एा 2 ॥08 ॥9) 
ब॥6४8 


॥60% [०६ [7९ ०8 7 $-08 [०१४ (॥ 5४ 9) 
लक :23) 
+$890, ॥०॥ (4"20) 


स्‍08 0९ [098 0£ 3) [7 *-60% [ 20 (9)) [098 ॥| | 


*० 7 97 087+]02 098 ॥] 


१७५ पंडित चेंनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


“, ०१६ 7॥65 %5 68 ॥]]%-0१ ॥०९8 0] 5 ॥ए। 
५०७ >> १24) 
ए४ताएए 5$ (8 5७7१८ 88 (६$"]23) 


पृप0ड धा8 ज़ी 5 एशवरए७ ॥०0 96 एटाउ07५ ([8) ४00 (:20) 
[[ क्र8४ 96 एटाजछ760 डा 6 जा0ठ0ा ज्ञात >6टएाॉ2गर2९0 ४ जेट 


पघ्लाए []| ॥$ बडिोएछा का गिर लिया व॒ुव| फ्यावा शंबातेड जि धंधात सकाए।8 
इाएर्क्वाहा8 रि३५ ॥9 []0 798 एथ्याएगा, 7 


०. 
#'पठा,श्रछा5 0ए छा,एछाजपश८535ए४७ 


[93998 (प्रहार) ॥$ [980 शाला पज़॥४३४ 40छ93 (॥0फ्ट्टी। ॥8 (708५ 
((०705) क0 0987989४95 (४५०॥॥५) (उत्ता4 2794५ हगरा0$ ॥0 शा06 ० 
9980०फ8 का थी पैड रिक्षए2१85... शिवा १8४७ 35 80. 8९एफ्रा टा०६€  €एलप्र 5393 
((05080॥) प॥ & (४७08 0६ 8 [078५४५98. 


पधह ह्ाठजए]6त8९ ० गफप्रश्यागञर्वध्णर [03५४४ शिायक्षा।त्वा । (७7५) 
॥5 (6 $९०णाते शतफए्फठएव्तश्वाव ॥ करारा पष्व्णारढ एी॑ 8 छवापाट्पोंडा 5 रण 
॥रंणए फऐशाए5. $. 665९7060. एारट 0 ८४, 6, (पट वगाएं 
छ86८०॥४778 (5॥99४४ ) . 


पृफ़ह फाध३8९ाा धर्डापाए0६ शी फट 60 09 ६0 0४९ ए्र८४४७ा८ ० 
तिल 56६ 0 $00[8 ए0 780४४ ४७॥।ए 0 48८ ४९७, ।6९., (८ 98-0050॥0- 
37५8-२४ ७. 


»0प्र06 ७6 729]8८९0 979 [2 0॥6 799 006 4६ 
8 |& #8008 जि 9७ | 


के बा न 
पिपादा & | | $(8705 07 ० |३ 


घ 
डाधीक्षा9 ४ |३ | 8(800$ ि ६ [2 


बुक णाएगाए। "टाइ६5६ 7०6 जा 8थॉपा37009887॥8 87६ ; 


व]. (ए. १96 779. 58-60, जशाटाढ  |8 
2 0 छ+ ए0 $५ 29-834, 62-63 (ज 0८६85, 


७+-+>+न्‍तत. ै>>«०-+«.. *०००कण०न 


(गधं५9008] प7९७(67॥ 04 ॥395॥॥746 'चिप्ी028 9 9॥9ए99 ॥7५ 


() लए 7979 886 (९ जिणा।ए राल्ज़ 5095 6399८ [0 गिएलटा- 
ग्राट85प्राट, ॥ इलालशा। ? (%2ए०) #६ [77(0,75 


(2) ह्टाभ्रार्ट [0 पैफट तट जैज साल्फ 50चा8). आर व0( ९४- 
789560 ७9 ]9॥6-77756 प्ृजएछ--$थ४९7॥056  बवा0, 970- 
घटएला५8 (9८08$) 24 


(3) रिटा8ए९ 40 व्ृष्बा।डा (तार चए पाल शाश ५0घा5) बाएं ]प्रीएा[(€- 
परि॥श/ाह एगाएटाइ25 (]0095)77 


(4) ॥॥6 [ा0ज6९086 णाी 6 (800ए७) (९6 [7695पघा6५) 48 ॥6 
8€205फ्रप्रर पप्रष्85पा2ट, ४ 


_'र0ए ए९ [00९९6 (0 €5.05$8 76 9८ाथ्वा)5 हाश्णा]) 09 ५४78$09. 
किये एत।ण-७7 4 ५४एर ए 


5 ग्राट१५घा९ ॥95 5९९ धशी0७) 0५ ५॥7952038 (0४०9८ ८(०ए४३।८॥६ 
(6 []7,  शादल धार प्रफाफला ॥8. इ्याव [0 ४॥€ कैश॑णरशा रषट जिएएशाएड 


ईधाया5 5 7 


८ 5.4 678 ००० ०५४ 2 ५४3 हर कल 
|| (॥))| ॥ न १) ४|॥ (॥०) ४१ || 


मर मत ..(2 0)) 


एल धार छाए्टर55 ता इदृषवदााए क_्षावे ९:(04०४8 59फ937८ 70०(६ 


$8 ता ॥ रण 





]3, ओधघेंग्ग मिच्छाइट्ठी दव्यपमाणंण केवडिया ? झ्रप्ता ॥2॥॥ 
(४. ए', श्थ$८ 2. 
4, अणाताणताहि श्रोसप्पिशि-उस्साप्पिणीहि णा अवहिरंति कालेखण ॥3॥॥ 
(४. ए97., ४६४४८ 3 
।5 च्रेत्तण अणंताणता लोगा ॥4॥॥ 
( छा, एषा56 4. 
6, तिण्हं षि प्रधिगमो भाव पमाण ॥5॥4 
(५. [0), ४७८7६6 5. 
॥7. . ए छा, 9. 0. 


१८० पंडित चंनसुखदास स्मृति ग्रथ 


[9 जीरा 0णी09४५$, 6 5६ ०एी पाल ४शताए-शर्ज़ $50प्री$ ज्ञा एट 
6270060 ७५ (॥6€ 5५770] वंमि 


पपाशा-१॥७५७५७छ७४2७ 


एश90ए6 0 0गा6 उमि 5 एचटा विश्व व ए४7006 ८ €्हकय८त 0५ (6 
80६ 0ाी 587895 ([7५4875) ०08९6 ॥ 6 छ8» 0८... ६ हराश। तहा0त6 
॥5 8८ री ॥78075 #. 6 ए280 एफ दिभ्ू व ॥8 ढाटश 8 पं 8० $ 
णतवेललत 870 ॥399$ छा 75 जतश (एएफ९ छा ॥6$ लेलाहशा3 86 एरांशषटा 0$ 
5 >बफ३ 3727. 


छ9 ब्एए।एबाएणा णी पार ग्राएता0०त ण॑ 06€40-णा6 ८ण7650970 0१०९, 
३।8५७८७७ ०079430९४ 6 090९ ज़0 5४६६४ 3॥0 5$॥09$ 
हुभ्ू -_ उमि ....... (2.02) 


पुफा$ ए९४पा 75 एणाव्रयरत 99 ०णएक्आ॥72 6 ए70ए6८. 8८५७ शांत 
धी€ आटा 996५ णी 5८६५ 70960 ॥॥ गरा३८0 एाफ्रआश्शा।॥ 7? (एक 4- 
क्(५ ॥९8॥$ /4[073-09/0( ए8, 


जगवा352८08 0८0॥४८५ (94 


ममि |__(8 एा0गा) भू 
गंमिलर मि |__(॥ एणात) भू 
जज | न्‍ | (8. ड. हश्नाव)).. 7 7 एव), 


एश॥०76 । ॥58 ॥7)स्‍6, 8 95 इद्यात80]6 (पध्योतए३9), |. पणाएं 
66€7066 हा इढा 0 पराहभ75, व्यू ७(९ता05 ति 056 फ८४९७०ॉ 7847, ९ झा ७ 
[]6 5९ 0 व४धा5$ 0038॥60 ॥08. शाएशौट 6५४॥78 एवाएाो ए0ा8ाब$ब छा 
0१] ॥४875... उिलटा6२९ |] गापड। हॉशात छति. गरीतविया।हए, ]658 ऐश वा, वात 


॥ ॥9 ला हरावंद्यां वीक उमि >त्यू वादा 7०5७७ $90च७$ पोवां उमि 3$ ॥05 
€॥49५८60. डाइट ता 6 दिए शी ॥शा्वाएट (08 ॥#एशथ४९26 $0घ।५ 6 
$0 0 5035 ० 6 वणा-॥096060089 छठ एणत”5 ६0७5 5५ एणागपव५ ॥0शाए- 


8.. (४. 97, 9 28: 


9. रॉ. एछ7, ए7. 30 6 ४«५., 0 “सोलह राशि गत अ्रल्पबरुत्य ” ॥ 
20. (0. ० %. 3।. 





ब8 9064] ॥7%९/एश57६ 0 पृब्तभिव6 पिएराएटा5ड |॥ 083ए83 ]8 


इए2एतफर शा& वार 


7९[३(ए८ [0 प्॒पक्षादा, ० ॥६५॥८(७, गीा€ फाल्वतणाए ता (06 १९ उमि ॥$ ब्वात 
१० 06 ॥ 0०5 ॥6 ॥९35 0९ ०॥ 6 ४९८ [, जाए ॥5 वीए ५0७ एणाी 599ए2८-१७॥ञ६५ 
(छ49९543)भ टछाब्वावल्त व॥ [08 णा पाए १० 8९५०0 ४किएी ॥5 ॥0॥-प्रता+ 
अश$६ छा शाफ्ञा॥ धए7९0., एाउटा 0095 पाल चालतत ता गराशुशएग₹? रा उमि 
घ)०7 4., 0,, 0५ हा68 [0 ९एश४ए ५9४९०९-१०॥7/ 0 ९ एशार्शर , था 
रॉध्शारा। 0 ॥मि, ॥॥09 60९8002 (॥९ [00९५5 ॥ (॥80५ 


वाह [०0% (प्रएट/५९) ॥9५ 34) ८70० [२॥]७५ एा प्री पाए, 6 रित)ए० ॥5 8 
एज 0 60ञञा00एद्व ग्राए्यच्पार 0 (वर पागरलाइट तारह्वाएए३ ता (वाल तत्व, 
वकरा5 लाएता वा 8 £एलउ6वा विदा १8४०८ ॥3/ #ए एणा५र060९0 40 56 ६ ५तक्षाए्टा। 
॥एर है 6 ५९६ ०! >806-705५ 60686 ॥ ॥ ॥5५ ४९ 0060-6० ए५ २ 


वाल जीए॥रध्घा९ 0 5980९-0ण07 छा ॥80९9३५ रे ]६५ ७९९७ 050 ७५५८० 
0५ शा०5साव 3॥3909]]922 


(ले कर क्राप्राफेश एविशेक्चाव॑५ कात ठ06005 96 ॥ ब॥4 (0९ तक्षालल 0 
उ99प्6श]॥27 92९ त९2009 ॥0 75 एी 96 ५८। ७ $[230९-00775$ ७०॥|89॥60 ॥॥ 
पाए जाएला, 2. ॥ 6 ठता१९ए5५०, 7 ॥एए्थाई हवा (90 ला “ह्प्तात८! 
"जी0फपात छल ९4९०० ७५ “फकाग्रगाठर', ठतताकणा४८ १25७॥५ ०0[97९0 ४०७)०१ 9७८ 
१200॥70८[. 


[पर 4०८०/ताओहए 40 ता€ 0। (॥९ $०ा00$, 


[ ([7++-089 ?| -ए , . ... - 2 04) 


७० ६9 ]09 000॥ ५९ $॥७९$, 


7?--]+0.2 2 * 0१7१, . (2 05) 
2९९० ताव8 [0 6 णाशः ४०॥००0], 
॥-+-$-+-.08 2 
[2 ६ | | २...... (2706) 


बी ठा6 वा०/ै५ 00 ॥4णा?8 *ह्रपरा0९ ]0823 ७| ॥8ए6 40 ७८ ॥0फा८- 
७०१ णा “(फ्ागञमादश$ारवदत्वात3  ब॥0 धाए५ 


2., शिक्त८६७ ॥8 6 ५97०९ 0९ए0प१ए9९0 9५9 गा. प्राध्याववार एव0]0 छा 7486॥, 
६70७० 35 ?िप्रतेष्व€-रिक्वाशा०वए, 


(२५, ७ 35 [67 तंहाव|५. 
22. एएा', 9 34 € 5९५. (+ 2४० 770, 979. 99-02. 


खिल सन ली नस लतलतन- तन न प+-+++सननन५ न किन नन+ नस 3५4 न्‍क-ननप नमन >०-सक-नफननन-अम० कक. 


श्षर पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


घना 


अं ६7+(]+-$)+]082 2) ०2०७ 


६ न- म 4० > ४ ट 07 


एस्लशाए 0एएड्चा। वि85 9 €एटा उ्गञाँटश 35 #॥5 97टी 270 ९ए2८५ #धातें 
ए0तपा6 ॥ग3ए6€ था। ०96 फ्राश्ालटा णि या ॥४9०९), व कीए “58फफएथआणीफ 
॥शाक्षा4 7 0ए९4॥ छएतठात कै8ए६४ ॥2एछ लि (४ कार, [8 00765900/8 5- 
[रात ए०प्रांठ ॥8ए९ ॥-+ा ण 2ए--स्‍ णि 5 89086. चरण शाल ठाद्यालॉलः ता 
6 0एटव्रा) [5$ गण [80$ ता ४0]४028४22,. ध७०९०० (८ गाध्यडएा९€ छा 9 रिक्ताप 
(8८5 ० १0]9878$ ए०ए०0 ९ 


]+2 [ 2+23-+-22-+ ........ ....... + 2252७ ] 
. (2.08% 
ए४/]०४८ ॥0॥ ॥5 22७#१---3 , . .. ...... -(2.09). 


पुफ्ां$ 35 गा पार्छष्प्रार 8टटठकाए 0 पिज्व ६९700. '0ए एट एात्टट्टत 
(0 गा6 शी€ एथ्वॉपडट 0028 रे ]0णा धाढ ४90ए९, /शाहाफएशटगाए ता पर॥7369 
क्‍082 णएी 8 ]8९ ता 90] को ग8ए९ 40 ४९ ठतलांशातराएते ॥ (हाता$ 0 १8९ ५- 
70॥$. 


प्ा$इ कि ॥79ती6 छठ छा >$८ए९ा०ा (क्षता9220९098) ० 6 २०७०. 
(6 शत 04#76 ॥0-प्रा।एट7$2, ७0०ए॥8 ॥6 8 6 €शाध6 ता [॥९ उ्याफप 
तशए4 ता ब्याह धार ताशवाररट एी पार 0परा शंता णएा ता “5५३५४ 
780909॥8” 0८€॥ ४४0०70 ४9८ 
$+ [2-+-23+4-28+ ....... न॑ 22७-7] 
ना 2थण--ह 802 ०0६ १४०]885. 
४ के (2 !0) 
वाद क्राठताल पता णी (6 बए0ए९ ठता५शा०९० (20) एछठप्रात ॥९ 67 ता 
00[५06 0 रह €0ा6शजातागए शींशात॑ छलट2फ05९ चाह त09क्वाएट ता 0५- 
शता। रण [6 “'$चछक्ाएाए साकार वशध्वाते गा 6 ८९7९ ता (6 
4शा?७0५७।०४ ।५. 


] 2052 
+[श+शत 28+ . .. -+2 || 
#4 ५5% ह 
[80५ 0 १6]व89५, 0, 2 .. 9 |805 0ा १0]89५. 


» #% हु ४०४४ 2//4) 








23. (५. [?ए6, 79. 48-23 छा 9४७]ए 3790 १४०]878. 


का शांत पीच्यारला)। ती व द्ाजीताल ऐपराएट0५ ] 00ए48 83 


7शताए (2:80) 9५ 2 ६ ॥38४९ 
2207 हु है [005 64 १०0]895 


रूभाओन ज४| | 2 2) 
ख 5 


(2"3) 


गल्वए९ क९ १९टणाते ॥क्‍3-8९ए७७०७॥ ०ी ८ १२७]० ७) थ।] 0॥ (० *““$५७४- 
ता॥09प हवा॥व4॥87"' 0उ९वा 


5]9 (6९ गत ग्ातवे-ठढलाता 50 तठतावबटलील्तत एा 6 00 पार 
पताएएचणाताएं उर्जक्कात, #>लटाए५९ वीर तानद्वाएट ता (6 था 0] ९ 0एएफम 
#700ए१व9 (0 $५8) वश वा 4" ॥५ 0 वि0ात्र 8 0एश, 

00७[५]९॥(६ 4५ 


कस 2क 2 "3३8 88 +27 7] 


2७7०2 4 
“ 


भ»2 ]20५ ०| ४०]७॥95, «« “००० [2]]%4%) 


जशलशर०३५ 6 74[ ०0 दाएपा। एएश्एा १7 
(27]2) !$ 
2ण४-2 3 क्र 
का) «. हो "४ 2: ]45 
ग (2 ॥5) 
7११ | 
2४-०2 2शच2 
2 2 | ८2 _. , ... (2'6) 
दा 2 
कास्‍ 97 7. 75 00ए005५ धाधा 
2७४-9 2७73 


3 जा है #4 3 
ः 2! 


का 


घा0 था शाह] 
2५-(४-]) 


मर (2:]7) 


श्र पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


४७/॥९४८ 5 5 ९ ॥0पाएफँडटाः ता ठंड ता इल्टाजा$इ, 


[ छह डॉधा वीणा 6 “इच्बए्शगाणिप धाशावत” 0एए0, गिशा (6 
0>ठ0नाएशाएश एाी शाह 'गृव्वर्क्षाब 600९2) एण०ए० 5९ (2ए9-). ४5 [6 5५ 
एच ॥25 07 (6 ढशााए€ 0 धीह उक्ापए्तरए8, दा एवाए८ ०5 8 29. 5फप0५0 
406078 ॥5 ५कप्र८ एा 53) (2.]7), ७९४ ॥98५०. 


2७५-(29-) ट 29-(29-[) ट 
2 नस्ल 2 >> 
220७ 2 
(ञः 
02 ५ 7 
2-.2१७० >>2_- 2 «४४००० (2"78) 


बुत 765७॥ ७॥09%8 04 6 2फ़ ॥ 0७॥ व6५ ता [0 *]०५ट्377 ए८९ा- 


3 ः 
बुकआा$ एप्रा णे 5९८व०) ॥08 8 0899706 ०0 (2 हा | 805 0॥ 
-_5 


है 08958 06 थाट [३५४४7 006जञ व0ता] ।(५ 00 8|7], 


चठ्ज णा एब्ोत्पराबाणर पीर (2४+]) था 690, णाट 2९५ 


3 
7 /( 2४+। ) [80५ एा १0०]॥॥95 शताटी 5 शाष्ता॥ सीधा ही 


8005 0 #ज्राफंप्0शए8.,. ॥705 पी८ए (2फम्म+) 49 पा 850 ॥0५ 6४ ॥॥ 
४] 3५78 0९६७0, 3॥58 छा0%5$ ४80. [७४० ८७॥५ ]075॥0९ (० ''|.2५४॥9' 


] 


व 3 
0०0९4॥ 6 ॥65 ९प्वा ॥25 8६8 05$83706 0 व8 नी 2(टिफ्र-+- )) [8९०५ एा ४०]४॥० 
वाए270$, #0॥ गरार ठपफ्लाक्रका ॑ा सील 00छव7. व ए ए९ गतालत दाता 7 णे 2 


5 
५ 5096 धरती ५ बा परण्गाएश, तरीशारति ता पा वा, (2७+)).. पे ४ 


।87060, 


3 
प्रगाष$ बरिल हुटा॥2 (29--) ०७१७ ०0 6 ०४], हक बा 7825 ९८ 


१०।83935 .एा त5 47०९ ॥$ ॥€६, शढ ्णाद्गताहू ध2णाटा। ज्ञाइ४ ७८ ५९८ 
(07र (6 (८७६, 


शा शिएया पफटबयशा। 0 (फथा9िी6 चिप्रशाएट5५ ता 9॥0ए099 ]85 


3२ ॥8५ ७५०0 9९९3 0९ंविटत ७६ 009/5 


| थे 
हक 
[(७)९ | ज्श्रेज गे 
(2 ]9)2॥ 


एश॥ल'८ भ 75 [0 ५९८ एा 598९00-9075 ॥॥ 6 ऋ९एए॥।९०त एछए' शातवा। 
प्‌ [६ (९ ७४ छा ता ॥४श्या5 ८तांव्वात६ ॑ ॥ रिवीप्रत]क्ात फला।00 0 (९, 000 
श्रं] $ 0 ४त0-]70 ता 7वछ9चजएणा। शीएटी ॥५ 6 ६ए। ता पतएसकृताया एजराधाएरत 
जा 4 लाए्टा॥ ता टएटा) 805५. 


87:00/५७॥)3५- ४४४५ ५६77२--- 


वाल _60ए/श्तएल ता वाह की €ए णिल्ट्णाए धाएयाब्घाए५ 75 0 उस णाताए 
प7एच५छाए छा सिपच 2नूजरावासकाात. फमवइटा७,, एणाीव[)5 ता ीह छव५ ता धाबी 
॥07)7| 0४७0020, ॥35 0050७॥00९0 ॥5 ]7 ३37. जञा4]903| छिगा ॥ 0९॥9]५ 
(0पशा पाए 0005 ता (था [04008), ।६५0॥ (0॥800), ७['९७० (५७।४॥४ ) 
700 00व00 (8[॥॥43), गाए३5छा/०ए (ज्ाधयादा9), एछ७07. (व), +]एक्ावा।0॥ 
(गा प६), 0१0 €#वाव-एत१(0॥ (४॥॥ ० [१७)१२ 


पृषाल कालाातत ता शात्वाएवत (989५0 0१078 ता ९६(४९।॥९०४(॥७07) ॥५ 03५५९0 
3४ 90॥घए7रवात धरशी)4 (0980-3799॥ 80007) 20 शृभ्वा7॥9 5७।॥४ (20 
879%॥0व॥079) भ्शीण ताज ७७९ ता वाह 0णाएए३९०५ 0 0॥9५ (५०७५०१८०५) )8% 
70|९५, 89 राणा] 3५ प्र७८ 7५ त060९ छा धा९ए )092770075५ [0 ([शिए/॥। 4५: 


व वा ए0 6ए 0772 02थ॥75$ 7५ 6 ०१ प्रचाए॥ 


__ ([/)2 


बब्क (जम) ऊयमि 
! ०९, | [मि ) 


3 >*एएशक्ातज़ 


(2 2॥) 


गुजर जिीठमााए ०09१ 098 (वर्ाह विणा) रात फिवातवाओजओा। एय्एलश ० 
पृठतंब्ाबा9]3 7|प958(00 पीट 5४00ए ९३४एछाए५५७0॥5५. वछतफपा वाएद्रष्पाए५ ता 
एत्ाप्0ए5 (५9८5 णाी उइल5ड 7लेड(70८ (0 गिफ्ला, (पद्धाल', विावरट बा. उ2एतागाए 
77685 धा 85५ 








24 (7 7?७5, 9. 22 
25, ए+ 9797.,, 9, 40 ०0 5६५ 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


श्८दर 





























| 
क्‍ 
(क्‍ 
| 
| 
रेड ल्त्ल कद | - :खखख । >त्खखखख 
| 
क8... ., क७9 कक के ग्रखखख | अखखखख 
| 
(आज नल म मे टिक मी कम शत हक कि न कक किन 
। व 
| श ' हे 
ञ रो ्‌ | रो भो के ] के 
& | | |. 8 & खवख | ख्‌ 


| 








प्रला०८. १६३५ 6 5९( रण थी 50प्रा$, ख ॥8 तवातया५, १ ६ एया9, जड़ ।58 (९ एणएछ6९ ए0 पशाश्श5९ ण 
पृ0 358 5९० 5938९0९कणीा॥5, ब 0 अब 5 6 5९८ ० पाषरका5 छा धी€ छ88, के ॥$ ॥6 5८ 


0ाी गया 7 4]78 





क्षेत्रमान -> ख (->-खख 
| 
कालमान ग्रख | अखसख 
भावभान | के के 
[बललस लखल 
( टा५०५४३४7९९), 
26, (. &$5, 9. 77 


((८8607) 


एशां०06 ता 
8 लि 3$भ्रांता १४08, 200 के ॥$ ह छा 
5९८075 0 दाह ए09९92९ एा एगमगताशटाधा०6, 


जो ॥$ पी 5९ 0 &औश0॥ 
॥0605:0]९-0077257007892- 


ओ 0 
रण 


(7९८, 


ब्या॥ 90९एव पृहकवाारा। 9 पराश्ानीयव छाल ॥ )0)3988 श 


वार [775६ 709 का3५ एऐट >ोल प्र8४0५3(०० 9४६, धार, 509], ०८% 
हल्तापा ती वराजागा, '०१ाएण ती 7९६, एगाप्ट5इ९८, 768) (72, छावेएाए8' धा॥९, 
श0णा-प्रतारएक्ष ४४ (शाए५9 59300), (06 छछा95५ ए809098 ४070९ $॥900 04 6 प69]* 
708 380॥९0 ६0 [८ 


वह विष 00 गाए फल धशशधधश।॥ पर्ाशक्षव्त 8६ वार, वीएटा- 


ग68507९, धृछता(श-ना९8७७०ा०, ॥ाह्नाह्यष्णाए धा0 7९एछग2ना९३५फा९. 
रए्प्ए४(75 


25 ; “#7२[ 6 $,5५७एाराडा]।" ताी ६00299,  0वती। विदा! शीक्ष 
[2200 ]ढ (्रातिवादोंव, (९0७8, (088९ एणा एपकढबातठग वा 
ग000॥९0). चिण॑९ : वका$ टाटा ॥45 णा उीश्य गाते शात॑ #द्याव3- 
08 ७ (ठणाओ्रावाातव (90. +-308) वहा ॥5 000 7ण९ ए३0- 
0 0॥ “#र78 $5 ५2२9]! जा ्रता-5३5 धाते  ह998॥- 
१्क्षाव 09 बीए व्चतीज प्रात पी उग्र एएएआएशाणा५5 (99. ।- 207). 
वृ॥ट जता छा एणाएलि९त एज (6 छप्वाता ॥ 5. 0. 477। ७४८ ५03।| 
(९॥00७४ [6 4९८ था०फाथा 0५ ४5$व.. 


“४5 + "#७४छ७8ार€८((व] 5४7 व्म072४'" ७५ 3. 3. ावटाएशी, औा5शितदणा 
(।953) 


80 + *]7080 )॥॥ 5५0॥त0त0 ०ा लैंजाालाा॥0५' 883 ॥03003, 30. (८6 जैैईथा, 
502० , ४०। %>], 929, 00 5-45, 


«"[)4%89098].%0 त<६ ४०॥३१॥५॥80. 5067]76 /१२००७५०४४७५!'), ०१ 
२वःटाइ24793, 52000 3, €8600 09५9 खादी जैद्यात,.. #ैपिशा 0] 
(94]) 


7259 ४९) वाल उद्चत़ा लाठी णा जचिागाशावाएट, 7.., (७ उ॥0, (॥०ण८टाडं 
दात (एववा(॥9, (४|८७४(४ (4067), )0. 265 -292 


जा? . शि्तीर्ताबवए५5 0एाी इभाद्ृश्वीव , 6. 'बि, 8तट्टरी।, 8छीवा सावातंबहधागा9, 
0४) , /आत89500, (942), ४-» >>! 


7200' ॥6 7२0०6 छा धा€ #जाणा। ता लाठताए& ॥ #€ ३९एट०फ़ाशा णी ४८ 
०958०. ॥॥९09 0०ाी 8657, 00०ए९०णर्श/ पर्७$इ 5५ ४७. ].. 2टा0, 


रैषद पडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


("008 एच्ान्‍्टाशाए 957, वक्‍ाशछाध्ाए ता इताश्रा8555 ॥प्वाणा जिट 
57- 264. 


हज : बुरा! छा 5. 60 -द्यात), (थाएटह[ीडी वाद्या5 407 एी "थी फिीत१8- 
700995 “$5«%7२७४ ७7२ प् ७58907447), (3०८७७१० (960) 


पएक *< यातजव शिद्वाएंत सिह छएछ्ता।8 7, 4..€" ॥8॥), ॥९[श॥॥॥60 #0॥॥ ॥0- 
(फ7ताता 0 '/80॥9५४47.4]च०७॥१] ५७४५५ ४७९',, ५७॥049ए7 
(958), 790 ।-04 








१५. 


जिन ली सी ज पजजी >> अलसी अत 3-जकल>सिज बन 3>3+त>+०+3ज+८+० + ++++- +)+०००-+ 5० 


महाकवि पुष्पदत्त और सूरदास का समय, 
दार्शनिक मान्यतायें, भाषा और यहा तक काब्य 
वस्तु भी विभिन्न है, फिर भी दोनों के कृष्ण-लीला 
वर्णन में मूलभूत समानताए है। पुष्षदन्त अपभ्रश 
के कवि है, जबकि सूरदास ब्रज भाषा के । एक का 
समय (१० वी सदी का मध्य बिन्दु) देशी राज्यो 
के बीच सत्ता सघ्षषं का समय था, जबकि दूसरे का 
(१६ वी सदी का उत्तराघ) मुगल सत्ता के उत्कर्ष 
का । एक ने भ्रपन॑ महापुराण की गिनी-चुनी 
सन्धियो मे कृष्ण का वर्खन किया है, जबकि दूसरे 
ने सूर सागर मे कुंप्ण की समूची लीलाओ का 
गान किया है । श्रीमत्‌ भागवत पर आधारित होते 
हुए भी सूर दसवे स्कन्‍्घ मे इन लीलाओं को इतना 
विल्तार कर डालते हैं कि तह एक स्थतन्त्र फाव्य- 
सर्जना बन गई है । 


'सूर सागर' मे वणित कृष्ण लीलाओो के परम्प- 
रागत सछ्लोत के सम्बन्ध में ग्रभी तक धारणा यह है 
कि विद्यापति पदावली और गीत गोवन्द से सूर ने 
प्रेरणा ग्रहण की । प्राचार्य शुक्ल का कहना है कि 
सूर के लीलागप्न की कोई पूर्व-परम्परा (चाहे बह 
मौखिक ही क्यो न हो) थी । पुष्पदन्त के महा- 
पुराण में वर्णित लीलाप्नों को देखकर सन्देह नहीं 
रह जाता कि ई0 सदी दसवी मे कृष्ण को बाल 





पुष्पदन्त और सूरदास का 
कष्णगालोला चित्ररण 
एक तुलनात्मक अ्रध्ययन 


[डा« देवेन्द्रकुमार जेन 


पतामताामलााइजका डक शतमापकरकासला अत सम: जाधकपकपरा लपड 





अशििलीजी जज लसत 


ग्रौर यौवन लीलाए ग्रपने नये सन्दर्भ में न केवल 
लोकप्रिय थी, वरन्‌ उन्हें भाषा काव्य में ' प्रवेश 
मिल चुका था । मोटे तौर पर, पुष्पदन्त कृष्ण, की 
लीलाओं के साथ उनकी देबी (पौराणिक) जीलाझों 
का भी वर्गान करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस 
प्रकार सूर । यह नहीं कहा जा शक्षकता कि 
प्रंरणा सूर ने पुष्पदइल्त से सीबे ग्रहण 
की। फिर री यह तो कहा जा सकता है 
कि दोनों के लीला वर्णन भें कुछ ने कुछ 
मूल समानता है और यदि यह कि, पुष्पदल्त ने 
परम्परागत जन कृष्ण नेमि पुराण मे जो कुछ, नई 
बातें जोडी बह लोोकप्रियत्रा के कारण | भषश्तुराण 
की दो सन्धियो (४५-६६) में कृष्ण लीलाओ. का 
ही मुख्य रूप वर्णान है । शेष्तः सन्धियों भें (८७-८८) 
मे जरासन्ध और तीर्थंकर नेमिनाथ के प्रसंग में श्री 
कृष्ण का चरित्र आता है । 


पुष्पदन्त के प्रनुसार श्रीकृष्ण का जन्म 
सामान्य समय से पहले, झ्लर्थात्‌ ७ वें माह मे हीता 
है श्रौर बह भी माता-पिता की बन्दी झवस्या मे । यही 
कारण है कि मारने की इच्छा रखने श्राप्ता कंस 
उनके जन्म की बात नहीं जान पाता । वसुदेख सब- 
जात बालक को गोद मे उठाते है। बलराम उस 
पर छत्र की छाया करते हैं भौर एक देव, बेल 
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बनकर अपने सीगों से प्रकाश करता है। उन्हें डर 
है कि कही शत्रु को इसका पता न लग जाय। 
धीरे-धीरे वे तीनों चलते हैं बालक के अंगूठे के 
छू जाने से गोपुर का द्वार खुल जाता है। उम्रसेन 
यह जानना चाहते है कि यह बालक कौन है? 
परन्तु उन्हे यह बताकर की यह बालक उन्हें सुख 
देगा, वे श्रागे बढ जाते हैं भ्रवः मन्द-मन्द लहराती 
यमुना नदी उनके सामने हैं, कृष्ण की जेसे नीग- 
जना करती हुई । कबि अपनी भावना, यमुना पर 
ग्रारोपित कर बणेन करता है -- 


गरूयरतु तोउ स्तबरू । 
शा परिहई चुय- कुसु्माह कव्बरू ॥॥ 
बिणरि-थण सिहरई णं दाकड । 
विष्म मेहि णं ससऊ भावहि ।। 
फिणिमणि-फक्षिरणहि रा उज्जोयह 
कमलच्छिहि गां कण्हु पलोयइ ॥। 
मिसिरिपत्तथालेहि सुखिम्मल । 
उच्चाइय श॑ खल करा-तन्दुल ।। 
खलखलति ण मगलु घोसई । 
ण माहकहु पक्‍खु सा पोसई ।! 
णउ का सुवि सामण्णहु अण्णहु । 
अवसे तू पइ्ठ जवण सबण्णहु ।॥ 
बिहि भाईहिं थक्‍्क्उ तीरिशिजलु । 
श॑ घरणारि विहतर कज्जलु ।! 


यमुना तदी कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति-विभोर 
हो जाय कि गेरू से रगे जल के कपड़े पहन ले, गिरे 
हुए फूनो का जूड़ा बना ले, स्नान करती हुई किन्न- 
रियों के स्तनों से अपना वात्सल्य दिखाए, लहरों 
के विलास से विश्रम पैदा कर दे, तागराज की 
मणि किरणों से आलोक बिखेर दे, कमल की 
आखो से देखे, कमलिनी के पत्तों पर जलकणों के 
बावलो से आरती उतारे और कृष्ण को मार्ग देने 
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के लिए स्वयं दो टुकड़ों मे बंट जाय । 


सूर ने कृष्ण-जस्म की घटना को पौराशिक 
सन्दम में लिया हैं। वहा कृष्ण योगमाया से देवकी 
के घर में श्राते है और जन्म के बाद वसुदेव से कह 
देते है कि वह उन्हे गोकुल पहुचा दे । 

“अरहो वसुदेव जाहु ले गोकुल 

तुम हो परम सभागे ।” 


वसुदेव गोद में ले जाते है और शेष नाग उन 
पर अपने फनो से छाया करता है । वह मीधे नन्‍्द 
के घर पहु च कर कन्या से विविमय कर मथुरा 
वापस आ जाते हैं। बचन के अनुसार वह कन्या 
कस को सींप दी जाती है। प्रश्पदन्त ने इस प्रसग 
को एक दम बल दिया है | उसके मूल में तत्कालीन 
लोक-विश्वास सक्षिय है । उनके अनुसार यमुना 
पार करते ही बलराम को सन्‍्द मिलते हैं। उनके 
साथ में नवजात कन्या है पूछने पर वह बताते है 
कि उनकी पत्नी यणोंदा ने लडके की मनौती की 
थी परन्तु हुई लडकी | बह उसे वापिस करने जा 
रहे है । देवी लडका देगी तो ठीक नहीं तो उसकी 
लडकी उसे वापिस | वलराम अवसर का लाभ 
उठाते हुए कहते है-लों, यह लड़का । यह देवी ने 
तुम्हे भजा है और लडकी मुझे दो। वह लडकी 
लेकर चले जाते है। यहा भी लडकी कंस को दे 
दी जाती है। कस उसके नाक-कान काटकर तल 
घर में डाल देता है । कन्या बाद में साध्वी बन 
जाती है लेकिन वह कृष्णा जन्म की यूचना नही देती 
जबकि सूर सागर में जैसे ही कंस कन्या को पछा- 
डता है, वह कृष्ण जन्म की सूचना दे देवी है । 
महापुराण मे कम को कृष्ण-जन्म का पता वरूण 
ज्योतिषी से बहुत बाद मे चलता है। इसमे संदेह 
नहीं कि महापुराण और सूरसागर में कृष्ण जरा 
की आलौकिक पृष्ठभूमि और परिस्थितिया समान 
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रूप से वर्णित है परन्तु उसके कारण अलग-प्रलग 


है । 


“महापुराण”” मे कृष्णा की बाल लीलाप्रो के 
दो भाग है : मानबी लीलाए, देवी लीलाएं, ब+ल- 
पन की लीलाए जंसे धूलघूसरित बललक का 
गो यों का हृदय चुराना, मथानी पकड़ लेना, 
मन्दिर तोड लेना, भ्रधवेलिया दही बिखेर देना, 
गोपियों का पकष्ठना झौर मथानी तोडने के बदले 
आलिगन मागना या दिन भर क्रागन की कंद । 


कृष्ण शरीर की श्याम छाया से गोपी का सफेद 
चस्त्र काला होना, उसे घीने के प्रयास में सहेलियो 
हमसी का पाजञ्न बनना, कभी मैस को पाडर पकडना, 
झोर कभी गाय का बछड़ा । यशोदा का (गु जाके 
दुय-रहप्रपयोगे) मू गो की गेद बताकर उसे छुडाना 
बालक का मक्खन खाना श्रौर उसे पास पाकर 
गोपियो का घर के काम मे मन न लगवा । 

भददइ नियडि बिर धरयम्मु ण॒ । 

लम्गइ बारिहि ।। (८१६) 


पृष्पदन्त ने जिसे प्रयोग कहा है, सूरदास ने 
बाल-विनोद के वर्शान में ऐसे कई प्रयोगो का उल्लेख 
किया है । 


घी के बन में श्रपदा प्रतिबिम्ब देखकर कृष्ण 
उसे बुलाते है। यह देखकर नन्‍्द यशोदा आपस में 
हसते है : 


“घयभायरि अवलोईवि भावइ । 
शिय पड़ि बिम्बू बिटूठ बोल्लावइ । 
हसइ रादु लेप्पिरएु झबरू डह । 

तहु उरयलु परमेसरू मन्डइ । 

इसी तथ्य को शब्दों मे देखिये . 
“माखनखात हंसत किलकत हरि 
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स्वच्छ घट देख्यो । 
निज प्रतिबिम्ब निरखि रिस मानत 
जानत आन परेरूयों ॥ 


दूसरी लीलाए देवी लीलाए जिनमे से कृष्ण 
का आलौकिक ब्यक्तित्व उभर कर पश्राता है। 
“सूर सागर” मे च्‌ कि कृष्ण जन्म की खबर कस 
को बालिका से लग जाती है श्रत. उसमे ये घट- 
नाए प्रारम्भ से ही होने लगती है। महापुराण मे 
कस को कृष्ण के जन्म की बात उस समय ज्ञात 
होती है जब उनका पुण्य प्रताप बढ़ चुका होता है । 
कस दुस्वप्न देखता है। उसका फल देखने पर 
उसका ज्योतिष वरूण उसे कृष्ण जन्म की सूचना 
देता है। यह पूतना को भेजता है, कृष्ण उसका रक्त 
मास चुस लेते है । बह भाग खडी होती है फिर 
नही भ्राती है । एक दूसरे दिन बालक जब श्रपनी 
स्वाभाविक क्रीडा मे लीन रहता हैं तब शकटाकार 
बना कर देवी आती है और मुह की खाती है। 
मरा ऊखल से बालक को बाध कर यमुना किनारे 
चली जाती है । बालक उसके पीछे लगता है, एक 
राक्षस वृक्ष फेकता हे जो उसकी बाहुओ से टकरा- 
कर नष्ट हो जाता है । 


एक गधी और अश्व आते हैं, दोनो पराजित 
होते है । पनिहारिन यशोदा को सब बाते बताती 
है । वह घबडाकर ग्रातती है और हाथ फेरकर देखती 
है कि कही बालक को चोट तो नही है ? उसका 
बन्धन खोल देती है। बालक अरिष्ट को पछाड़ता 
है और उसकी कीति सारी गोकुल बस्ती में फंल 
जाती है।माकों जब मालूम होता है तो वह 
कुढती है. सोचती है कि कोख से बालक नहीं- 
राक्षस पैदा हुआ है । लोग तमाशा देखते हैं भौर 
मेरा लाल अकेला ही संकट से भिड जाता है । बह 
उसे नद-गोठ ले जाती है। कृष्ण को मथुरा बुलाने 
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के लिये कम अपनी कन्या के स्वयवर का ढोंग 
रचता है । जर्सघ के पुत्रो के साथ कृष्ण भी हो 
लेते है | वर्षा मे गोवंधव उठाने से उनकी कीति 
दूर-दूर तक फल जाती है। भानु सुभानु के साथ 
कृष्ण मथुरा जाते हैं। वे स्वयववर की तीनो बातें 
कर देते है । कस उन्हें मारते दौडता है । बलराम 
सब बात नन्‍द को बताते है । नद वहां से हटकर 
नंद गोठ की स्थापना करता है । कस वहा भी पीछा 
नहीं छोड़ते। | इन्दीवर चयन और चाणर-वध के 
बाद वह कंस का काम तमाम करता है। आकाश 
के फूलों की वर्षा होती है । एक उद्धारकर्ता के रूप 
में उनकी सब श्र प्रशसा होती है । 


सूर सागर में थे घटनाएं न केवल विस्तार से 
पग्राती है, भ्रपितु इससे कुछ अधिक घटनाएं आती 
हैं। उदाहरण के लिये उसमे कनछेदन प्रादि संस्कार, 
बालक की देनिक चर्या, बालहठ श्रादि बातें विस्तार 
से आती है | इसके दो कारण है, एक तो सूर 
सागर में स्थान भ्रधिक है ! दूसरे कवि अपनी प्रभु 
भक्ति की रसात्मक अनुमूति के लिए उन्हे विस्सार 
देता है । 


पुष्पत ने बाल लीलाझ्रों का ही प्रत्यक्ष वर्णन 
किया है। यौवन लौलाग्रों का वर्णान उन्होंने जान 
बूककर नहीं किया। लेकिन इन लीलाओ की 
जानकारी उन्हे थी । पुष्पदन्त राक्षस द्वारा दो वृक्षों 
के गिराब्रे जाने की बात तो करते हैं, पर वे हिन्तू 
पुराणी की उस मान्यता का उल्लेख नहीं करते. 
जिमके अनुसार उल्ूखल वाली घटना का सम्बन्ध 
कुबेर के बेटे, यमलाजु त के उद्धार से है। सूरसागर 
में यशोदा पुष्पदत की तरह बाहर नहीं जाती, घर 
में ही रहती, कृष्ण चुपके से निकल जाते है । इसी 
प्रकार पुष्पदत बाल बिनोदों के उपरात धटित होने 
बाली श्र गार लीलाओों के वर्णन के विषय में मौन 


पंडित॑ चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


हैं । कुछ हिन्दू पुराणों में वशित देवी घटनाओं को 
बर्सान भी इसमे नही है । लेकिन कस द्वारा “कालिया 
दह से कमल लाकर देने की घटता का वर्शांन दोनो 
करते हैं। कस का यह श्रादेश सुनकर दोनों की 
प्रतिक्रिया एक सी होती है । पुष्पदत के नद की 
प्रतिक्रिया यह है : 


“ता शादु कवइ-सिरकमलु घुबइ़ 
जाह दीप सराणुं तहि दुककू नरः्यु 
जाहि 'राउ हणुइ भअ्रष्णऊ कुणइ 
कि घरइ अणा तहिं विगमगण्गु 
हउठ काइ करमि लइ जामि भरमि । 


इसी घटना का झ्राभास सूर कौ यशोदा को 
अपशकुनों से होता है। वह चौंक जाती है। बहू 
झ्रौर नद करे तो करे क्या ? कभी धर के भीतर है 
आर कभी बाहर । 


“खन भीतर खन भागन ठाड़े , 
खन बाहर देखत है जाई ।” 


महापुराण के वर्शान-क्रम से सूरसागर के 
वर्णान-क्रम में मुख्य महत्वपर्गा भ्रन्तर यह है कि एक 
में कृष्ण जरासघ के पुत्र भानु-सुभानु के प्नुचर 
बनकर जाते है, जहा कस की कन्या के स्वयवर कीं 
तीनो शर्तों (नागशमन, शंख और घनुष) की पूरा 
कर देते है। कश अपने शत्र, को पहिचान लेता है 
और उसके ससेन्य वध की बोजना बनाता है । 
बलराम यह बात सद को बताते हैं । नंद सुरया की 
दृष्टि से दूसरी बस्ती बताते हैं-“मदगोंकुल” कंस 
पीछा नहीं छोड़ता । वह यमुना के कमल लाने का 
ग्रादेश भेजता है । इसकी मंद पर गहरी प्रतिक्रिया 
होती है। कृष्ण न केवल कमल तोड़कर लाते है, 
प्रयुन॒ हाथी और चाणर के का भी काम 
तमाम कर देते हैं। आकाश से कुंसुम वृष्टि के बीच 
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श्रीकृष्ण का श्रपने कुल के उद्धारक के रूप में अभि- 
ननन्‍्दन किया जाता है | उमग्रसेन को मथुरा के राज्य 
पर स्थापित कर वह थौरीपुर जाने का निपम्नचय 
करते हैं। “सूरसागर” मे कस, क्रृष्ण को लेने के 
लिए प्रकूर को भेजता है | कृष्ण के साथ केवल नद 
जाते है--यशोदा और दूसरी गोपियां नही जाती 
है । देवकायें (कस वध) होने के बाद भी, जब 
कृष्ण वृन्दावन नहीं जाते तो नन्द लौट पाते हैं । 
कृष्ण के बिना उनकी इस वापसी पर यशोदा और 
गोपियों पर गहरी प्रतिक्रिया होती है। बाद में 
कृष्ण कुशल सदेश देने के लिए उद्धव को भेजते है। 
उद्धव से निगु णा साधना का उपदेश सुनकर गोपियों 
को गहरा आधात लगता है । के उसका कटा विरोध 
विरोध करती है और इस प्रकार प्रेममक्ति के 
समर्थन मे उपालम्भ प्रधान एक नया आख्यान चल 
पड़ता है । उद्धव, छुजजा और राघा उसके प्रमुख 
पात्र या कोण है | पुष्पदत के कृष्ण काव्य मे उनका 
प्रभाव है। उनके अनुसार कृष्ण के साथ ग्वाल 
बाल सहित नन्‍्द यशोदा भी मथुरा मे जाते हैं । 
धोरीपुर जाने के पहले वे सब की कामनाएँ पूरी कर 
बिदाई देते हैं। वह स्वीकारते है कि नन्‍्द यशोदा 
का उन पर बहुत बड़ा उपकार है कि वे उसे भून 
नही सकते --- 

“हइय गोबीयरण वयणई सुणतु 

कीलइ परमेसरू दर हसतु 

सभासियऊ मेल्लियि गव्वनाऊ 

इृह जन्‍्महु महु तुहु तायताउ 

परिपालिउ थण थणणोण जाइ 

कोसरमि न खणु भि जसोहमाइ 

कट्टवबय दियहिइ तुहु' जाहि ताम 

पड़िवक्‍्ख कुलक्खऊ करभि जाय ।/ 


इस प्रकार, गोपीजनों की बातें सुनते भ्रौर कुछ 
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हसते हुए परमेसरु क्रीडा करते रहे । बाद में गवं- 
भाव छोड कर उन्होंने कहा-“इस जन्म में प्राप मेरे 
तात हैं। मैं यशोदा माता को एक क्षण के लिए 
भी नहीं भूल सकता, जिसने स्तन का दूध पिलाकर 
मुझे पाला है। कुछ दिनो के लिए आप लोग चले 
जाय, तब तक मैं शन्रुओओ का नाश कर लू । 


कृष्ण की कृतज्ञता के इस स्वर की अनुगंज 
सूर सागर में कहा सुनाई देती है, जब उद्धव को 
संदेश देते हुए कृष्ण कहत हैं 

“ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही 

प्रात समय माता जसुमति 

अरू नद देखि सुख पावत 

माखन रोटी दही सजायो 

श्रति हित साथ खबावत ।” 

“अनगन भाति करी बहुलीला 

जसुदा नद निवाही” 


ऊपर कहा जा चुका है कि गोपियों को बातें 
सुनकर कृष्ण कुछ मुसकाते रहे । आखिर ये वचन 
क्या थे । वास्तव में इन वचनों के बहाने पुष्पदन्त 
ते अपने कौशल से कृष्ण की सयोग लीलाओ की 
भलक दे दी है । मथुरा मे ही कुछ दिनों तक कृष्ण 
के साथ रति क्रीडा (रइ कीलिरेहि) करने बाली 
गोपिया उनसे कहती है+-- 


कइ वंथ दियहहि रइ कीलिरीहि । 
कोल्लावाउ पहु गोबालिणीहि ॥। 
पंगुत्तन पद माहत्र सुहिल्लु । 
कालिदि-तीरि मेरठ कहिल्‍्लु । 
एवाह महुरा-कासिशिहि रक्त । 
महुं उपरि दोसहि श्रधिर चित्त्‌ । 
कवि भणइई दहिउ मथति यादू । 
सुहु मइ घरियड्ध उव्भतियाह । 
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लवशीय बित्त्‌, करू तुज्मुलग्गु | 
कवि भणाई पलोयइ भज्भु भग्गु । 
तुहु णिसि गराबण सुयहि णाहि। 
झ्रालिगिउ अवर्राह गोवियाहि । 

सो सुयरहि किए पउण्णवहु । 
सकेय कुड गुडीडण रिछ्ठु । 


धत्ता कौबि भगाइ बासस्तु उद्ध रियि खीरभिगारउ । 
कि वीसरियठ भ्रज्जु ज मइ सित्त, भडारउ ॥ 
(८६६१०) 


है माघव ! तुमने यमुना के किनारे मेरे कटि- 
वस्त्र का अपहरश किया था और प्रव मथुरा की 
स्त्रियों पर तुम भ्रनुरक्त हो, हम से तुम्हारा मन 
फट गया है। कोई कहती है-- 


दही मधथते मैने तुम्हे पकड़ लिया था और 
तुम्हारा मबखन लिपटा हाथ मुझे लग गया था । 
कोई कहती-- 


तुम भेरा मार्ग दखों, रात तुम सो नही सके, 
धूमरी गोपियों ने तुम्हारा आलिगन किया है। 
तुम्हारा रतिमुख से मन नहीं भरा और तुम सकेत 
विटप के पास जाने को उत्सुक हो । 
कोई कहती -- 


क्या तुम भूल गए, जब मैंन दूध के फूटे बर्तन 
से तुम्हारा श्रभिपेक किया था । 


यह वचन स्वयं बताते है कि पुष्पदन्त को कृष्ण 
की सयोग लीला कहानी का पूरा और गहरा परि- 
चया था । इतना ही तहीं--उन्होने कृष्ण को एक 
जगह राधिका रमणा-प्रर्थात्‌ राधा का प्रिय कहकर 
(८८। १४) राघा' से उनके सम्बन्ध का भी बोध 
करा दिया है । इन सूत्रो को जोड देने से कृष्ण की 
गोपियों और विशेष रूप से राधा के साथ प्रणय 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


लीलाप्रों का चित्र हमारे सामने खिंच जाता है 
और भारतीय साहित्य मे वणणित पूर्व सूर-लीलाओं 
का लिखित प्रामारिक सूत्र मिल जाता है-- 


तणक्य बलय-बिहुसिय-कस 

वण-करियारि कुसुम-रय-पिजरू । 

ससुसिर वेणु-सदुद-मोहिि--जग्यु 

धरणि--घाउ--मण्डिय तर । 

कूर--णिवन्धण --वेढ़िय--कन्द लु 

कन्दल--पोसिय--म हिसी --दलु । 
घत्ता-- 

गुजा-हल-जडिय-द डय-विहृत्थु संचिल्लउ । 
महिवह-तणु-रूहेण आसण्णपु पढुककु बोल्लिउ । 
(८५।१६) 

और यह कहा जा सकता है कि भ्रपती दार्श- 
निक श्रौर पौराणिक भिन्नताग्रों के होते हुए भी--- 
दोनो कम के सन्दर्भ में कृष्ण जन्म की पूर्व पृष्ठ 
भूमि स्वीकार करते है। दोनों मानते है कि कृष्ण 
का जन्म श्रसाधारण परिस्थितियों में हुआ, उनका 
अधिकराश जीवन लोक धर्म गौर राजनतिक समाज 
व्यवस्था के सिद्धान्तों को स्थापना में हुआ । कृष्ण 
का प्रारंभिक व्यक्तित्व चाहे जो रहा हो परन्तु 
मानबलीलाओ के मिश्रण से उनका व्यक्तित्व मनुष्य 
की बाल श्रौर यौवन लीलाश्रो की अभिव्यक्ति का 
प्रतीक बन गया झौर इस प्रकार उनके व्यक्तित्व 
भी अन्तिम परिगाति सामान्य लोक जीवन की 
सुख दु खमय घटनाग्रों से जुड जाती है । वात्सल्य 
और श्वगार का ऐसा नायक कि जो सबके 
हृदय को छू सके, जो सब में रम सके, 
झौर सबको रसा सके, विश्व साहित्य में 
दूसरा नहीं मिल सकता । जैन दाशंनिक दृष्टि से 
कृष्ण की ये लीलाए राग मूलक अथवा प्रवृत्ति 
मूलक मानी जायेगी परन्तु हिन्दू दर्शन के अनुसार 
कृष्ण झ्वतार होने से इनमे व्यक्तिगत रूप से लिप्त 
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मध्यकाल के राजस्थानी जन 


काव्यों का वर्गोकररण 


डा० देव कोठारी 








जैन साहित्य के निर्माण एवं सुरक्षा की दृष्टि 
से राजस्थान प्रदेश का वातावरण सर्वाधिक अनु- 
कूल रहा है | यहां के जैन णास्त्र भण्डारों में प्राकृत 
श्रपश्र णश॒, संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी ग्रादि भाषाओं 
में लिसिबद्ध रूपात्मक तथा विषयात्मक विपुल हस्त- 
लिखित साहित्य इसका पुष्ट एवं प्रबल प्रमाण 


है। 


किन्तु मध्यकाल में यहा जितना श्रधिक जैन 
सर्जित हुआ, उतना अन्य किसी शताब्दी में नहीं 
हुश्रा । उस विपुल साहित्य में भी राजस्थानी भाषा 
मे जन काव्यो की रचना अत्यधिक परिमाण मे 
हुई । वास्तव में यह काल राजस्थानी जैन काव्य के 
निर्माण का स्वर्गाकाल था । राजस्थानी के अ्रधिक- 
तर उत्कृष्ट जेन कवि इसी काल में हुए तो काव्य 
सौष्ठव की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्दय राजस्थानी जेन 
काठपर इसी ग्रवधि मे लिखे गये। इस काल के 
राजस्थानी के प्रप्तिद्ध जैन कवियों भें हेमरत्लसूरो, 
उपाध्याय जयसोम, सारग, उपाध्याय गुणविनय, 
महोपाध्याय समयसुन्दर पुण्यकीति, भुवनकीति, 
जिनोदयसूरि, जिनराजसूरि, केशराज, जट्मल, 
महोपाध्याय लब्धोदय, सहजकीति, श्रीसार, कनक- 
कीति, उपाध्याय कुशलधीर, जिनसमुद्रसूरि, त्रीकम- 
मुनि, जयरग, लक्ष्मीवल्लभ, उपाध्याय लाभवद्ध न, 
समयप्रमोद, कतकसुन्दर, महिमसुन्दर, लावण्यकीति, 
जिनरंगसूरि, कांतिविजय, जयसोम तपागच्छी,य 





महिमोदय, धर्ममन्दिर, कनकतिघान, लोहट, खेतल, 
भनाननन्‍्द भ्रादि प्रमुख है। इनकी राजस्थानी जैन 
काय्य रखनायें सेकडो की सस्या मे विविध जेन 
ओऔर जैनेतर ग्रन्थ भण्डारो मे सुरक्षित हैं। ये रचना 
प्रबन्ध भौर मुक्तक दो रूपो मे पाई जाती है -- 


प्रबन्ध काव्य 


राजस्थानी के जैन प्रबन्ध काव्यो मे महाकाव्य 
श्रौर खण्डकाब्य दोनो सम्मिलित है। इन काव्यों 
के नामकरगा काठ्य की नायक-नासिका प्रथवा कथा 
वस्तु मे जेन धर्म के मुख्य चचित सिद्धात के श्रनु- 
सार या काव्य को प्रमुख प्रवृत्ति के आधार पर हुप्ना 
है | ये जैन प्रबन्ध काव्य रस, चौपाई, बेलि, फामु, 
चचच री, चरित, सन्धि, घवल, बारहमासा, विबाहलो, 
प्रवाड़ा, प्रबन्ध आदि काव्य-रूपो मे सजित है । 


किन्तु मध्यकाल में “रास' काव्य के स्वरूप 
झौर शैली मे व्यापक परिवर्तन हो गया । लोकगीतो 
की देशियों तथा दोही का प्रयोग इस अवधि के 
रासो काव्य में अधिक हुआ । किसी-किसी रास में 
चौपाई छुन्द का प्रयोग भी किया गया, फलस्थरूप 
रासो को चलुप्पदी या चौताई सज्ञा से भी भमिहित 
किया जाने लगा । कुछ ऐसी रचनाएं भी उपलब्ध 
होती है, जिनमे चौप।ई छुन्द का प्रयोग नहो किया 
गया है, फिर भी उनका नामकरण 'चौपाई' के 
नाम से किया गया है। ऐसी रचनाएं झागे चल 
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कर चरित काव्यादि के लिये रूढ हो गई । परिणाम 
यह हुआ कि रास व चौपाई में कुछ विशेष अन्तर 
नहीं रह गया ग्रौर एक ही प्रकार की रचना को 
किसी ने रास तो किसी ने चौपाई के नाम से संबो- 
घित किया । 


हसी प्रकार 'सन्धि' शब्द अपभ्रश काव्यों में 
प्रध्याय प्रथवा सर्ग के लिये प्रयुक्त होता था किन्तु 
प्रालोच्यकाल मे जब अपभ्रश में सृजन कार्य 
अ्रत्यन्त सीमित हो गया तो सन्धि शब्द राजस्थानी 
जैन काव्यो मे प्रबन्ध काव्य के लिये रूढ हो गया । 
इस काल भें फागु, विवाहलो, चर्चरी, प्रवाड ्रादि 
सज्ञक रचनाप्रो का निर्माण कम हुआ परन्तु रासो 
व चौपाई की तरह वेलि नामान्त रचनाएं काफी 
सख्या में लिखी गई । इस ग्रवधि में पाये जाने वाले 
प्रबन्ध काव्यो का विषयानुसार वर्गीकरण इस प्रकार 
किया जा सकता है -- 


पंडित चनसुखदास स्मति ग्रन्थ 


(क) धामिक व पौराणिक प्रबन्ध काह्व । फ्े 
(ख) 
(ग) उपदेशात्मक प्रबन्ध काव्य 
(घ) 


(ड०) प्र मव्य जनामुलक प्रबन्ध काष्य 


ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य 


कथात्मक प्रबन्ध काव्य 


धाभिक व पौरारशिक प्रबन्ध काव्य 


इस वर्गीकरण के श्रन्तगंत घामिक व. पौरा- 
णिक प्रास्यानों से सम्बन्धित प्रतन्धकाव्य ग्राते हैं। 
झ्रधिकांश प्रबन्ध काव्य रामायण महाभारत एवं 
प्रन्य कथानको से सम्बन्धित है । इनकी कथावस्तु 
जैन धर्म की मान्यता के अ्रनुरूप गृम्फित है। 
उदाहरणार्थ कतिपय ऐसे प्रबन्ध काव्य इस प्रकार 


है। 


ताम कृति कर्त्ता रखनाकाल 

१. भ्रञ्जना सुन्दरी रास) उपाध्याय गुणविनय वि० सं० १६६२ 
२. नल दमग्रन्ती प्रबन्ध न्‍प मर वि० सं० १६६५ 
३. सीताराम चौपाई? महोपाध्याय समयसुन्दर घि० स० १६७७ 
४. रामयशो रसायशणशरास४र केशराज वि० स० १६८३ 
५. हरिचन्द रास (चोपाई)* महोपाध्याय सहजकी्ति वि० स० १६६७ 
६. द्रोपदी चौपाई* विनय भेरू वि० स० १६६६८ 
७ रूकमणी चरित" जिनसमुद्रसूरि कल 
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८. भोह विवेक रास” धर्म मन्दिर वि० स० १७४१ 
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एतिहासिक प्रबन्ध काव्य 


ऐतिहासिक प्रबन्ध काव्य जैन धर्म के प्रभावक झाचायों व जैन सघ के प्रमुख श्लावकों से सम्बन्धित 
है। इनमे से ऐसे प्रभावक प्राचार्यों व श्रावक्रों के प्रमुख कार्यों का प्रकन किया गया है, ताकि भावी 
पीढ़ी उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सके, ऐसे कुछ प्रबन्ध काव्य निम्न है-- 


१. कमंचन्द बंशावलीरास" उपाध्यायभुण विनय वि० स० १६५६ 
२. जिनचन्द्रसूरि निर्वाण रास समय प्रमोद वि० स० १६७० 
३. संघषति सोमजी निर्वाणवेलि) * समय सुन्दर वि० स० १६७० के बाद 
४. विजयसेन सूरि निर्वाणण स्वा१२० गुणविज्ञय वि० स० १६५३ 
५. सुजस वेलि"४ कातिविजय वि० स० १७४४ के लगभग 


उपदशात्मक प्रबन्ध काव्य 


जैत धर्म की मान्यताग्रो व सिद्धान्तों को उपदेशात्मक तरीके से इन प्रबन्ध काव्यों मे प्रस्तुत 
किया गया है | कतिपय ऐसे प्रबन्ध काव्य निम्नलिखित है-- 


१. बारह ब्रत रास) * उप» गुणविनय वि० स० १६५५ 
२. चार कषाय वेलि)$ विद्याकीति वि० स० १६७० के लगभग 
३. बृहदगर्म वेलि)० रत्वनाकरगणिि बि० स० १६५८० 
७. प्रगति बेलि) हषकी त्ति वि० स० १६८० 
५ बारह भावना वेलि)* जयसोम बि० स० १७०३ 





८. हस्तलिखित ग्रन्थो की सूची (जोधपुर), भाग १, पृ० २१६ 

६. जैन गूजर कविश्लो, भाग-२, पृ० २४० 

१०. वही, भाग-३, खण्ड १, पृ० 5२० ११ वही, पृ० ८६८ 

१२. समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४१५४- १७ 

१३. जैन गूजर कविश्रो, भाग-१, पृ० ५२१ १४. वही, भाग-६, खण्ड-२, पृ० १२०६ 
१४. जन गूजर कविश्रो, भाग ६, खण्ड १, पृ० ८२६ 

१६, झभय जैन पग्रन्थालय, बीकानेर ग्रन्थाक ५६२६ 

१७ ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यू ट, वड़ौदा, ग्रन्थाक १६१६० 

१८. दिगम्बर जंत मन्दिर ठोलिया, जयपुर, 

१९, झ्रभय जैन प्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्थाक ८५८६ 


१८ पंडित चेनयुखदास स्मृति ग्रन्थ 
६. धर्मबुद्धि पापयुद्धि चौपाई** लाभवद्ध न वि० सं० १७४२ 
कथात्मक प्रवन्ध काव्य 


कथात्मक प्रबन्ध काव्य जैन धर्म के तीर्थथरों की जीवन कथाओं से सम्बन्धित है। प्रसंगा- 
नुसार तीर्थंकर के जीवन व पूर्वभव की अस्य कथाप्रो का उल्लेख भी इतमें किया गया हैं। उदाहरण 
स्वरूप कुछ कथानक प्रबन्ध काव्य निम्न है-- 


१ वद्ध मान जिन वेलि” सकलचन्द वि० स० १६४३-६० 
२ पार्बनाथ गुण वेलि* * जिनराजस्‌रि बि० सं० १६८६ 
३. पाश्वनाथ रास? जिनममुद्रसुरि वि० स० १७१३ 
४. गुणसागर प्ृथ्वीबेलि* गुगासागर वि० सं० १७२४ 
४. आंदिनाथ बलि भट्टारक धर्मचन्द वि० सं० १७३० 


प्रंमव्पंजनामलक प्रबन्धकाव्य 


इस श्रेणि के प्रबन्ध काव्यों करे कथानक प्र मव्यजनामूलक है। नायक-नाथिका की प्रेमाभि- 
व्यक्ति और एक-दूसरे को प्राप्त करने के प्रयास में श्राने बाले संघर्षों का मुख्य रूप से इनमें चित्रगा 
किया गया है। अब्त में नायक नाग्रिका के श्त्मोद्धार का उत्नेख भी हुआ है । कथानक ग्रश्चिकाशत 
जैन धर्म की लौकिक व पौराशिक कथाओं से सम्बन्धित है । अन्य प्रेम कथानको से युक्त काव्य भी 
मिलते हैं। उदाहरगा इस प्रकार है । 


१ मृगावती रास समय सुन्दर वि0 स० १६६८ 
२४ मिहलसुत चौपाई' ४ रा विं० स० १६७२ 
३ पृण्यसार चौताई*? म वि० सं» १६७३ 
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२० राजस्थान प्र च्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर, ग्रस्थाक ४०५९ 

२१ लालभाई दलपतः भाई भारतीय सस्क्ृति विद्यामस्दिर, अहमदाबाद के कस्तूरभाई 
मगिभाई के संग्रह में सुरक्षित, ग्रन्याक्ष ११३१ 

२२ जैन गूर्जर कविड्नो, भाग ३, खण्ड १, पृ० १०४९ 

३२३ परम्परा (खैरागिका।, भाग १९, 22% रा6 हर 

२४ डा० नरेन्द्र भानावत, राजस्थानी वेलि साहित्य, पू० ३४० 

२५ वही, प्र० २३४-३५ 

२६ डा0 रामगोपाल गोयल -राजस्थानी प्रेमार्यान परम्परा और प्रगति, पृ० ४८ 

२७ मवरलाल नाहटा-समग्रसुन्दर रास पचक, पृ० १-२४ 

२८ वही, पू० १२०-१४८ 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण १६६ 
४, लीलावती चौपाई"*४ हेमरत्न बि० स० (६७३ 
५, पद्मिनी चरित चौपाई लब्धोदय वि० स० १६८० 
€. गीराबादल चोपाई” ? जटमल बि० स० १६८० 
७, प्र मविज्ञास प्र मलता चौपाई) * जठमल वि० स० १६६३ 
८. लीलाबती चोपाई? लाभवद्ध न वि० स० १७४२ 


मुक्तक काव्य 


राजस्थानी जैन प्रबन्ध काब्यो की तरह राज- 
स्थानी जैन मुक्तक काथध्य भी मध्यकाल में संख्या, 
रूप एवं विपय-वेत्रिध्य की ६प्टि से अ्रपरिमित 
प्राप्त होते है । प्रायः संगरत मुक्तक्र काब्यों का 
मूलस्व॒र घमं व नतिक जीवन के उत्थान के साथ- 
साथ आत्म कल्यारु की श्रहव> भावना है। फलस्वरूप 
यद काव्य शानत रसात्मक भक्ति का भर ग बन गया 
है । ऑपदेशिक प्रवृति मी इनमें उपलब्ध होंती 
है । क्िस्तु उसका सर्वर भो भक्ति प्रधान ही है। 
इस कारण इन मक्तक काव्यो को कण्ठस्थ करने 
की सामाच्य प्रवृत्ति जैन समाज में रही है। मन्दिरो 
में पूजा, उत्सव एवं अन्य मागलिक अवसरों पर 
तनन्‍्मयता के साथ तथा भाव विभोर होकर विभिन्न 
देशियों मे गाना इनकी मुख्य विशेषता है। इनमें 
रचनाकाल का उल्लेख अ्त्यल्प पाया जाता है। 
ग्रत. इन रचनाग्रो का निर्माण कारगा कविन्‍्समय 
ही मानना उपयुक्त रहता है । 


रचनात्मक वर्गीकरण 


मध्यकाल में रचित राजस्थानी ज॑न सुक्तक 


काव्य बारह प्रकार के विभिन्न काव्य-रूपों में उप- 
लब्ध हीता है, यथा-- 


(१) सस्यामलक मुक्तक काव्य 


ये वे मुक्तक काव्य है, जिसके नाम पद्यो की 
सख्या सूचक होते है । अवध जिनका सामकरशा 
उस रचना की कुल पद्य सख्या की शोर सकेत करता 
हुआ होता है, जैसे-- 


पच्रक, अप्टक, नैवरसा, वीसी, इक्कोसी, 
चौबीसी, पच्चोसा, इकतीसी, बत्तीसी, छत्तीसी, 
चालीसी, पंच्चासा, बावनी, सत्तरी, पिचहत्तरी, 
छिदत्त री, शतक (सईक), सतसई, हजारा, मातृका, 
कक्‍का आदि । 


छनन्‍्दमूलक मुक्तक काव्य 


विशिष्टि छन्‍्दों मे लिखे गये मुक्तक काव्य 
छन्दमूलक मुक्तक काव्य की श्रेणी में भाते है । ऐसे 
काव्य, छुन्द के नाम से ही अभिहित किये जाते है । 
उदाहरणाथे-निसाणी, गजल, छन्द, छप्पय, कुण्ड- 
लिया, लाबणी, दोहा, गीत, ढाल, ढालिया 





राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ग्रन्थाक ३५०० 


२६ 
३०. भवरलाल नाहटा-पद्मिती चरित चौपाई, पृ० १-१०८ 
३१. बही, पृ० १८२-२०८ 


३२. जैन गूजंर कविओं, भाग ३, खण्ड १, पृ० ४०१३ 


३३. ग्रभय ज॑न ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रस्याक ४०१३ 


२०० 


ग्रादि। इसमे ढाल व ढालिया जैन कवियों का 
प्रिय विशिष्ट छुन्द है । 


(३) वन्दनामुलक म॒क्तक काव्य 


जिन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यों के द्वारा 
परमात्मा, तीरथंकर' अह त्‌, साधु, मूर्ति, देवी-देवता 
श्रादि की स्तुति या वन्दना की जाती है, वे रूप इस 
में सम्मिलित किये जा सकते है-यथा-स्तुति, स्तब, 
स्तवन स्तोत्र, धुई, पूजा, बत्दना, नमस्कार, पारणा, 
गडली, कलश, प्रभाती, साभी, अभिषेक, धुपद 
श्रादि । 


(४) बुद्धिपरीक्षा मलक मुक्तक काव्य 


इस प्रकार के राजस्थानी जैन पुक्तक काव्यो को 
विभिन्न प्रकार से बुद्धि की परीक्षा, विकास या 
मनोरजन करने के उद्दश्य से लिखा जाता है, 
जैसे-हीयाली (पहेलिका), गूढा, समस्या, सिलोका 
आदि) 


(५ उपदेशमूलक मुक्तक काव्य 


इस प्रकार का मुक्तक काव्य समाज में लोगो 
को उपदेश देकर सही आचरण करने की प्र रणा 
देने के उद्देश्य से लिखा जाता है, उदाहरणार्थ 
उपदेशी, सीख, बोल, धोकडा सज्ञक रचनाएं इसी 
श्रेणी में श्राती है । 


(६) संव!दमूलक मुक्तक काठ्य 


ऐसी रचताग्रो में दो उर्तुओं के मध्य चाहे 
विवाद हो अथवा न हो, इसको गौण मानते हुए 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु से गुण, अवगुण, महत्त्व 
मर हीनता का सवादात्मक काव्य रूप में वर्णन 
होता है | सवाद, बाद, कगडो आदि सज्ञक रचनाएं 
इसी श्रेणी में भाती है । 


पण्डित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


(७) मंगलमूलक मुक्तक काव्य 


मांगलिक अ्रवसरों पर गाई जाने वाली रच- 
नाए इसी काव्य रूप के अन्तगत झ्राती है । बधावा 
या बधावरा के रूप में ये उपलब्ध होती है । 


(८) तीर्थधात्रा मूलक मुक्तक काव्य 


धाभिक तीर्थों, उनकी यात्राश्रों, संघ-वर्ण नो 
आदि से सम्बन्धित काव्य इस रूप के अन्तर्गत 
सम्मिलित किया जा सकता है, यथा-तीर्थमाला, 
अत्य परिपाटी, चेत्य परिवाडी, सध वर्गान । 


(६) मालामलक मुक्‍तक कादय 


जिन राजस्थानी ज॑न मुक्तक रचनाओ के 
के शीर्षक के साथ 'माना' शब्द जुडा हो, उन्हे इस 
काव्य रूप के अन्तर्गत रखा जा सकता है। नाम 
माला, रागमाला, रूपकमाला, माला, मालिका, 
तीर्थमाला, मुनिमा लिका आदि सश्क रचनाएं इसी 
प्रकार की है। 


(१०) संगीतमूलक मुक्तक काव्य 


जिन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यों को 
तालियो की ताल देते हुए तथा संगीत की लय के 
साथ पांवो का ठेका देते हुए, रास की तरह गोला- 
कार घूमते हुए गाया जाता है, उन्हें इस प्रेणी मे 
सम्मिलित किया जाता है। हीच व हमचड़ी ऐसी 
रचनाए है। 


(११) स्वाध्यायथ मूलक मुक्तक काव्य 
इस प्रकार का मुक्तक काव्य स्वाध्याय, मनन 


व ग्रमुशीलन से सम्बन्धित है, यथा-स्वाध्याय, 
सज्कांय, कुंलक भ्रादि रचनाएं । 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण 


(१२) अ्रन्य मुकतक फाव्य 


अन्य किसी ्णी मे नही आने दाले काव्यों- 
रूपो को इस वर्गीकरण के भ्रन्तर्गत रखा गया है 
जैसे--प्रवहण, बाहण, गीत प्रादि । 


विषयनसार वर्गीकररण 


मध्यकाल पे पाये जाने वाले उपयुक्त समस्त 
राजस्थानी ज॑न मुक्तक काव्य-रूपो का वर्ष्य-विषय 
विविध भ्रकार के है। श्रत: विषय विघिता की दृष्टि 
से जैन मुक्तक काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है-- 


१ घामिक व सैद्धान्तिक मुक्तक काव्य 
२. उपदेणात्मक मुक्तक काव्य 

३ ऋतु व तिधि सम्बन्धी मुक्तक काव्य 
४. स्तुति प्रधान मुक्तक काव्य 

५ तीथ्थ व यात्रा प्रधान मुक्तक काव्य 
६ ऐतिहासिक मुक्तक काव्य 

७ बुद्धि परीक्षा प्रधान मुक्तक काव्य 


८. बर्णावात्मक मुक्तक काव्य 


/रर 


: प्रकीर्णाक मुक्तक काव्य 


धामिक व संद्धान्तिक मुक्षतक काव्य 


जिन मुक्तक काव्यों मे घामिक भावनाओं की 
अभिव्यक्ति और संद्भान्तिक विश्लेषण को प्राथमि- 
कता दी गई है, उन राजस्थानी जैन मुक्तक काव्यो 
को इस वर्गीकरण के भ्रन्तगंत रखा गया है। ऐसे 
कुछ काव्य निम्न है-- 


» बारह भावना गीतम्‌ ४ समयसुन्दर 
श्रावक बारह ब्रत कुलक्? *  समयसुन्दर 
सिद्धान्त श्रद्धा सज्काय २९ समयसुन्दर 


चौदह गुगास्थाणक?» स्तवण धर्मंवद्धश 
« अट्ठाबीस लबिध स्तवन? घमवद्धंण 
- पंच इन्द्रिय री सज्काय 3६ जिनहर्ष 
« सामायक बत्तीस दोष सज्काय*? जिनहर्ष 
८ नथवाड़ सज्मायऐं ] जिनह॒र्ष 


6. १. #» न ७ 2 


२-स्तुति प्रधान मुकतक काव्य 


इस वर्गीकरण के अन्तर्गत उन मुक्तक काव्यों 
को लिया गया है जिनमे तीथेकर, विरहमान, 
ऐरावत् क्षेत्र, तीर्थ, पौरणिक चरित्र, गुरू, एवं साधु 
आदि की बन्दना, स्तुति के माध्यम से चौबीसो, 
बीसी व स्तवन के द्वारा को गई है। उदाहरणार्थ 
कुछ स्तुति प्रधान काव्य इस प्रकार है-- 


लाडलसससउलजनफफसजकननकजकस.स्‍ााा-+त3>त3स्‍>ैत3+_-+ततवववलनलनहनहहल॒_क्‍_...0.......पत0क्‍000क्‍]क्‍]ु......0.8हह8ह8ह0ह_स, 


रै४. नाहेटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० ४५६ 


३५. वही, पृ० ४६४ 
३६. वही, पु० ४७७ 
३७ नाहेटा-धम्मड्ध न ग्रन्थावली, पृ० २७८ 
३८. वही, पृ० २५६ 
३६. नाहटा-जिनह॒षं, प्रन्यावली, पृ० ४६६ 
४0. वही, पृ० ३८१ 
४१, वही, पृ० ४६८ 


२०१९ 

१. चौबीसी ४ * समययुन्दर 

३ नाकोडा पाश्वंनाथ स्तवन४? समयसुन्दर 
३. संखेशवर पाश्व॑नाथ स्तवन*४ समयसुन्दर 


४. बीस विरहम।न जिणगीत ** जिनराज सूरि 


५. वासुपूज्य स्तवन ** श्री सार 


३-उपदेशात्मक सकक्‍तक काव्य 


इस विभाजन में वे मुक्तक सम्मिलित किये गये 
है, जिनमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति प्रमुख रूप से प्रकर 
हुई है भ्ौर उस प्रवृत्ति के माध्यम से मानव को 
श्रात्म कल्याण की ओर प्रवृत्ति किया गया है । 
लोभ, मोह, कर्म, स्वार्थ, व्यसन, पाप निन्‍्दा, भ ठ, 
अहकार, नश्वस्ता, चोरी, वासना, भन, पृष्य, 
क्षमा, भ्रात्मा, जीव, णील आदि विपयो को उपदे- 
शात्मक मुक्तक काब्य में स्थान दिया गया है । 
कतिण्य उपदेशात्मक मुक्तक काव्य निम्न हे-- 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


१. लोभ निवाकरण गीतम्‌ *? समयसुन्दर 
२ जीव व्यापारी गीतम्‌४ ” समयसुन्दर 
३ सप्त च्यसन त्याग सज्काय* घमवद्ध ण 


४ तम्बाकु त्याग समज्काय/? धर्मबद्ध॑ण 


५४ कर्मबत्तीसी जिनराजसूरि 
६ शील बत्तीमी* * जिनराजसूरि 
७. स्वार्थ बत्तीसी* ? शक्रीसार 
८. उपदणश सत्तरी? * श्रीसार 
६. मोह छत्तोसी * * पुण्यकीति 


४-तीथ व यात्रा प्रधान मुक्तक काव्य 


उस श्रेणी मे उन मुक्तक कांब्गो को लिया 
गया है, जिनमें जन तीर्थों एवं उनकी सात्राग्नों का 
वर्गान किया गया है| ऐसे कुछ मुक्तक काव्य इस 
प्रकार है-- 





४२ नाहटा-समयसुन्दर कृति कुसृमाजली, पृ० १-१५ 


४३. वही, प१ृ० १६६-६५ 
४४, वही, पृ० १६२-३५ 
४४ वबही। जैन गूर्जर कबिओ, भाग १, पु० ५१८ 


४६, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, बीकानेर ग्रन्शाक्ष ३६३७ 


४७. नाहूटा-समयसुन्दर कृति कुमुमाजली, प्रृ ५ ४३१ 
डंघ, वही, पु० ४शे८ 

४६, नाहटा-धमंवद्धं ण ग्रन्थावली, पृ० ७६ 

५०. वही, पृ० ७८ 


४१. नाहटा-जिणराजसूरि कृति कुगुमाजली, प्र० ११२-१३ 


४१२. वही, पृ० ११६- १६ 
४३ अभय जंन 


ग्रन्थालय, बीकानेर, ग्रन्याक १६६६ 


१४. राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठात, बाकानेर, ग्रन्थाक ६४५६ (१५४) 
५१५. राजस्थान प्राच्य त्रिया प्रतिष्ठ'न, जोश्पुर, ग्रन्याक २११६० 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण 


१. बीकानेर चैत्य परिपाटी** घमवंड न 
२. जैसलमेर चैत्य प्रवाडी** सहजकीति 
३, ती्थ॑यात्रा निरूपक गीतम्‌॒*5 जिनराज सूरि 
४. गिरनार तीर्थयात्रा स्तवन** जिनरजासूरि 
४. ती रथभास ६ ९ समय पुन्दर 
६ अप्टापद तीरथभास*.. समयसुन्दर 


५-कऋरतु व तिथि सम्बन्धो मक्तक काव्य 


ऋतु व तिथि विपयक मुक्तक काछ्यों मे 
विभिन्‍न कतुग्रो, तिथियो एवं पर्वों का वर्गोन किया 
गया है। ऐसे कुछ मुक्तक काव्य निम्नलिखित 
है--- 


१. ज्ञानपचमो बृहत्स्तवन* १ समयसुन्दर 
२ मोन एकादशी स्तवन*? समयसुन्दर 
३. मीत उ्ण वर्षा वर्गान* * धममंवद्ध न 
४, परह तिथि रा सर्वया**. जिनहर्ष 
५, बरसात रा दूृह्टा'* जिनह॒प॑ 





५६ नाहटा-धर्मवद्ध न भ्रन्थावली, पु० २१८ 


२०३ 
६-ऐतिहासिक मुक्तक काव्य 


इस प्रकार के मुकतक काधण्य इतिहास पुरुषों, 
ऐतिहासिक ह्थानों एवं घटनाओं से सम्बिन्धित है । 
जन और ज॑नेतर इतिहास विषयक दोनों प्रकार के 
ऐसे मुक्तक काष्य उपलब्ध होते है, यथा-- 
१ अलूर्पसध रा सर्बया'७. घम्मंबद्ध न 
२. गीत राउल अमरमसिध रो१5 ब्रमंवद्ध ण 


३. कवित्त जसवर्न्तसिघ रो** घर्मवद्ध ण 
४, कविस दुरगादास रो?” धर्मंबद्धण 
१ गुर्वाबली गीतम्‌ ** समयसुन्दर 


७-बुद्धि परीक्षा प्रधान म॒ुक््तक काम्य 


जैसा कि नाम से स्पप्ट है इस प्रकार के 
मुक्तक काब्यो का विषय मानव बुद्धि की परीक्षा 
फरना है। हियाली, गूढा, प्रहेलिकाएं, समस्या 
आदि इसी श्रेणी के मुक्तक काव्य है। उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत है-- 





५७, जैन यूर्जर कविश्नों, भाग-३, खण्ड १, पृ० १०२२ 
५८. नोहेटा>जिनराज सूरि कृति कुसुमाजली, पृ० ६० 


५९ वही, पु० ४२ 


६०. नाहटा-समययुन्दर कृति क्ुसुमाजली, पृ० ६० 


३१ वही, पृ० ६१-६३ 


६६. नाहुटा-समयसुन्दर कृति कुसुमाजली, पृ० २३६ 


६४. नाहटा-धर्मंवद्ध न॒ग्रन्थावली, पृ० १०१ 
१६१. नाहटा-जिनह॒प॑ प्रन्धावर्ली, पृ० ४0३ 
६६. वही, प्र० ४२२ 

५४७. नाहटा-धमंवद्ध न ग्रन्थावली, पृ० ३२४२ 
६८, वही, पृ० १४५ 

७६ बचही, पृ० १४६ 

७०, वही, पृ० १४७ 


७१. नाहटा-समयसुन्दर कृति कुंसुमांजली, पृ० ३४८ 


२०४ पण्डित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 
१. हिंयाली गीतम्‌४* समयसुस्दर २ दुष्काल वर्णुन5 धर्मबद्धण 
१. नेमिनाथ गूढ़ा गीतम्‌8७? समयसुन्दर ३ स्त्री-कुस्त्री वर्णन धर्मंवद्ध ण 
३े.हियाली (थापणा, मन, जीभ ४. दीपक वर्शानः*? घरंवद्ध रा 
मु हयति आदि)” * धमंवद्ध ण ५. लाहोर गजल" * जटमल 
४ समस्या? धमंवद्ध रा ६ चित्तौड़ गजल रे सेतल 
५. प्रहेलिकाए? ९ जिनहषं 
3 -प्रकीशिक मुवतक कंगय 
८-वर्णानात्मरू मुक्तक काटय ६-अकीशिक सु 
इस वर्गीकरण के अन्तर्गत उन मुक्तक काव्यों वे मुक्तक काव्य जिन्हे उपयु क्त किसी वर्गी 


को सम्मिलित किया गया गया है, जिनमे किसी कैरेंण मे सम्मिलित नही किये जा सके हैं, उन्हें इस 
नगर, स्थान, वस्तु घटना श्रादि का यथा तथूय 'गकिरण के प्रन्त्गंत रक्षे गये है। यथा-- 


उल्लेख वर्णानात्मकम शैली में किया गया है " 


१. सप्ताक्षरी कवित्तर डे धर्मद्ध न 
कतिपय ऐसे काव्य निम्न है-- २, नारी कु जर स्वेया ४ धर्मद्धन 
१. सत्यासिया दुष्काल वर्शन-समयसुन्दर ३. राग करण समय कवित* ४ जिनहूर्ष 

छत्तीसी ०९ ४. प्रेमपन्नी रा दृहाँ ६ जिनह॒ष॑ 


७२ 
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नाहटा-धर्मवरद्धं ण॒ग्रन्यावली, पृ० १११-१३ 
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बही, पूृ० ३१० 

नाहूटा-जिनह॒ष प्रन्थावली, पूृ० ४0७ 

वही, पृ० ३०८ 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्यों का वर्गीकरण 


जिनहंर्ष 
जिनहर्ष 


५, युन्दरी स्त्री 5 
६ यौवन 


मध्यकाल के राजस्थानी जैन काव्य के उपयुक्त 
वर्गीकरण से स्पष्ट है कि इस श्रवधि मे राजस्थानी 
जैन काव्य कितना: समृद्ध एम विशाल परिणाम में 
उपलब्ध है। इस समस्त काव्य की भाषा सरल 


८७ बही, पृ० ४२५ 
८५८. बही, पु० ४२५-२६ 


२०५ 


सुबोध राजस्थानी है जिस पर तत्कालीन लोक 
भाषा का प्रभाव भी स्पष्टतः परिलक्षित है । जहा 
कहीं पर भी भाषा मे क्लिष्टता झाई है वह मात्र 
प्रसग की भ्रनिवायंता के कारण ही है। कला पक्ष 
एवं भाव पक्ष की समृद्धि इनकी भ्रन्य विशेषता है 
और उस हृष्टि से इस कारण के काग्प का स्वतत्र 
अनुसंधानात्मक अध्ययन श्रपेक्षित है । 





(शेष पृष्ठ १६४ का) 


नहीं है श्रौर लीलाओों के वर्णोन का दार्शनिक उहे श्य 
व्यक्ति चेतना को रागात्मक घरातल पर समष्टि 
चेतनाओं की प्रतीति कराता है । इस व्यापकता 


की प्रनुमति में मनुष्य श्रह की व्यक्तिगत क्षुद्रताओं 
को तिरोहित कर देता है । 


१७ 


भक्‍त कवियित्री चम्पादेवी- 


एक श्रध्ययन 
[]भ्रीमती सुशीलादेदी बाकलीवाल एम. ए. 


चअम्पादेवी एक प्रसिद्ध कवियिश्री थी। स्त्री समाज 
की वह उन इनी गिनी महिलाओ में से हैं जिन्होंने 
साहित्य निर्मागा मे रूचि ली एव जीवन के अन्तिम 
वर्षों में अपने श्रापकों भक्ति रस में डबो दिया। 
भक्ति में भाव विद्वल होकर भ्रन्तरात्मा से जो भाव 
निकले, वे स्वमेयव पदों के रूप में परिवर्तित हो 
गये । “चम्पा शतक” यद्यपि इसकी एक मात्र कृति 
है लेकिन वह ग्रकेली हो विरकाल तक कविपित्री के 
यशोगान के लिये पर्याप्त है। “चम्पाशनक” हिन्दी 
पद साहित्य की उत्कृष्ट कृति है जिममे भक्तिरस से 
श्रोत-प्रोत १०१ पदो का संग्रह है । १९ वी शताब्दी 
में ये प्रथम महिलाकधि थी जिन्होंने प्रपने जीवन के 
सध्याकाल में साहित्यिक क्षेत्र मे पर्दापणा किया और 
थोड़े समय ही में अपनी प्रतिभा से हिन्दी भक्ति 
साहित्य को अलकृत किया । भक्त कवियिश्रियों में 
मीराबाई एवं जडाबबाई के पश्चात चम्पादेवी का 
नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिन्होंने भ्रक्ति के 
भावों से ग्रोत-प्रोत होकर हिन्दी साहित्य की रचना 
की एवं अपने को श्रहेंद्‌ भक्ति में समर्पित कर 
दिया । 


चम्पादेवी देहली निवासी श्री सुन्दरलाल जँन 
टोग्या की धर्म पत्नी थी । आपके पिता झलीगढ़ 
निवासी श्री मोहनलाल पाटनी थे। अप्पके दो बढ़े 
भाई थे | सन्‌ १६१३ के करीब आपका जस्म हुआ । 
आपके जीवन पर झ्रापके बढ़े भाई श्री प्यारेलाल 


जलन ५ तन ५9० जतनिताने "लक टाकन नल क० तक 


का विशेष प्रभाव पड़ा । परिणाम स्वरूप आपकी 
रूचि स्वाध्याय की ओर बढने लगी । छोटी अवस्था 
में ही श्रापक्ता विवाह हो गया। झ्रापके पिता 
श्री सुन्दरलाल जवाहराव के कुग़ल व्यापारी थे । 
सिंता एवं पति दोतों ही घरो में आपका पूर्ण समा- 
दर था किन्तु २० वर्ष की अवस्था में ही झआापके 
पति मृत्यु के करालगाल में प्रवेश कर गये । श्रापके 
सन्‍्तान भी नहीं थी । एक जोर वि का वियोग 
तथा दूसरी और सन्तान का अभाव दोनों ही दुख 
औपको फलने पट । संसार के नश्थर क्षगों से 
विरैक्त हॉकर अपने अपना श्रधिकतर समध स्वॉ- 
ध्यांय में लगाया | ६६ वर्ष की उम्र में श्रॉप भर्यकर 
रूप से बीमार हुई, ग्रौषधि लेने पर भी रोग दूर न 
हुआ । भन्त में मौत्तिक ससार से विरक्त होकर 
आपने अहंद-भक्ति को ही एक मात्र सहारा माना 
झौर उसमे तल्‍लीन होन पर निम्न पद आपके मुख 
से स्वत. निकल पड़ा--- 


पड़ी मभघार मेरी नैया, उबारोगे तो क्या होगा, 
तरणा-तारण जगत्‌पति हो, जु तारोगे तो क्या होगा । 
यहा कोई है नहीं मेरा, भेरे रक्षपाल तुम्ही हो, 

बही जाती मेरी किएती, निहारोगे तो क्या होगा ।। 


भाव विह्नूल हो कवियित्री अपनी सुधबुध एव 
अपना प्रस्तित्व खो बैठी। धीरे घीरे भक्ति की 
घारा नदी के रूप मे परिवर्तित हो गई और एक 
के बाद दुसरे पद का निर्माण होता चला गया । 


भवत ऋविधित्री चम्प्रदेवी- एक ऋकषतछ 


तैरे दर्शन से है श्वाभी, लखा है रूप मैं, मेरा, 
तजू कब राग धन तन, वे सब्र मेरे विद्याती है। 


अहद भक्ति की कृपा से उनका रोग शांत हो 
गया । ७० वर्ष की अवस्था में उनका देहान्त हो 
गधा । 


चम्पाशतक में यद्यपि अधिकाश पद भक्ति प्ररक 
है किन्तु कुछ पद आध्यात्मिक, सामाजिक एवं उप- 
देश परक भी मिलते है । भ्रनेक राग एवं रागनियो में 
निर्मित इन पदों मे कवियिश्री ने जो भाव भरे है उससे 
उनकी बविद्धत्ता, सिद्धान्तमिनज्ञता एवं प्रध्यात्मिकता 
के दशन होते है । झ्रापके पदा को हम भक्तिपरक, 
शिक्षा परक और भ्रध्यात्म परक इन तीन भागों 
में विभाजित कर सकते है । 


आपके भक्तिपरक पदो में कवियित्री के भक्त 
हृदय की स्पष्ट कलक निहित है । उनकी अस्तर्वेदना 
पद के प्रत्यक वाक्य से ध्वानित होती है । इन पढे 
का परायण करने से ऐसा प्रतीत होता है मानो 
उनमे हृदयगत भावों को गरूथ कर सामने 
रख दिया हो। आपकी कविताओं से परमात्मा 
की शॉत मुद्रा के दर्शन होते है जिससे विपत्तिया 
स्वत दूर हाने लगती है । सभी पद वासना से मन 
को हटाकर अपने आत्म स्वरूप मे लग जाने की 
प्र रणा देत है । मानव विराट शक्तिशाली होता 
हुआ भी दीन, गरीब एवं अल्पबुद्धि वाला है इस- 
लिये दु खो से घबराकर उनसे वह ड्ुटकारा पाना 
चाहता है | कवियिश्री की धारणा है कि कम मोह 
का प्याला मिला कर उसे पूर्णांत भज्ञानी बना देते 
हैं किन्तु ्रहेद्‌ भक्ति ही एक ऐसा झमोघ मन्त्र है 
जिससे श्रात्मा का कल्यारा सम्भव है और इसी 
भावावेश मे गा उठती है.--- 


“करम म्हारो काई करसी, 
जो म्हारे परमेष्ठी प्राधार ।” 


२७७ 


प्राक्तो परत्मामा के समान ही गुरू में भी 
भटल जिश्यास था । सच्चे गुरू बीतरागी होते है 
भक्ति ही मोक्छन्मार्ग मे सहायक होती है | गुरू ही 
उसे उचिसे मार्म. पर चलने का उपदेश देते हैं। 
भरत: गुरू कंसे हो ! यह उन्होंने इस प्रकार 
बताया है-- 


जिन्‍्हो का ध्येय श्रात्म है, लगी है लौ जहां जिसकी, 
नही कुछ खबर बाहर की 
सुरत्ति खगी जिनमें लगी जिनकी 
इसी चित्त ध्यान केवल ते, चिदानन्द ज्योति 
जागी है, 
मिलेंगे कब गुरू हमको, को सांचे बीतरागी है ।॥ 


अ्रध्यात्म परक पदों में भी कवियित्री ने 
अ्रध्यात्म की जो गंगा बहायी है वह भपने आप मे 
पूर्ण है । वह आत्मा को सम्बोधित करके जगत के 
सभी विकल्पो को त्याग कर भ्रपने आत्म सुख को 
वरण करने के लिये कहता है। आत्मा परमात्मा 
एक है। परमात्मा सिद्धावस्था को प्राप्त हो गये 
है किन्तु आत्मा अभी शरीर बन्धन से मुक्त नहीं 
हुई, बस यहा दोनो में भेद है। आपको श्रात्मध्यान 
की तीमघ्र अभिलाबा है। इसीलिये श्राप कहती 
है शी 


“मैं कब निज आत्तम को ध्याऊ, 

पर परिणति तजि, निज परिणति गही, 
ऐसी निज निधि कब पाऊ , 
इतने से ही उनको सनन्‍्तोष नही होता। 
“समकित बिन गोता खाश्रोगे, 

दर्शन बिन गोता खाओगे ।” 

कवियित्री ने भ्रपने कर्म के पल भी गहरी 
श्रास्था प्रकट की है | जैसा कर्म वेसा ही फल-- 

“कारण कोन प्रभु मोहि समभावो, 
एक मात ने दो सुत जाये, रग रूप में भेद लखायो”' 
एक पाठशाला पढ़े दोऊ मिलि, 


२०६ 


एक भया योगी, एक व्यसन लुभायों । 
शिक्षात्मक पदों में कवियित्री ने मानव को 
ऐसे ज्ञान का मन्त्र बताया जिसमे उसका कल्याण 
हो सके.-- 


(१) बार-बार इम भ्रमण किपो, 
बहुत कठिन-कठिन यहा आयो रे, 
फिर यह दांव मिले नहीं भोदू, 
यह सतगुरू फरमायो रे । 


(२) चेतन कुमति घर मति छह्ाय. 
तोकू सुमति रही समभाय । 
हिंसा कू 5 चोर धन लाया, 
पर नारी पर मन भायो | 





पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र थ 


भरे यह महा दुख दाय, 
चेतन कुमति घर मति जाय । 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपकी 

कविता संग्रह अपने भ्रापमे स्व6: पूर्ण है। पदो में 
तत्कालीन समाज में फैली हुई बुराइयो की ओर 
भी व्यग किया है। शतक की भाषा शुद्ध हिन्दी है 
किन्तु कहीं-कही ब्रजभाषा का पुट भी दिखाई देता 
है । उनका यह प्रयास हिन्दी भाषा के प्रति अगाध 
निष्ठा का घोतक है। प्रस्तुत शतक की भाषा 
अत्यधिक प्राजल एवं मधुर है। ग्रत"* चम्पाशतक 
सभी हदृष्टियों से भक्ति साहित्य की एक उत्तम कृति 
है जिसके सतत्‌ अध्ययन एवं मनन से मानव मात्र 
को शाति मिल सकती है। 


चम्पाशतक--सम्पादक डा० कस्त्रचन्द कासलीवाल 
प्रकाशक-- साहित्य शोध विभाग, महावीर भवन, जयपुर 


१८ 


ग्रपम्रश के जेन प्र माख्यान काव्य 


डा० त्रिलोचन पाण्डेय, जबलपुर 





विगत शताब्दी के अन्तिम चरण मे हिन्दी 
साहित्य के इतिहासकारों ने कुछ प्र मार्यानों की 
झ्रोर संकेत किया था किन्तु इनकी श्रोर वास्तविक 
ध्यान 'पदमावत्‌' के उस सुस्करण से आकर्षित हुप्रा 
जिससे डा० ग्रियर्सन तथा प० सुधाकर हिवेदी ने 
प्रस्तुत किया था । तब से आज तक पिछले ७०-८० 
वर्षों मे इस काव्य धारा पर अनेक विद्वानों ने 
विचार किया है और सनन्‍्त-काव्य, राम-काव्य, कृष्णु- 
काव्य आदि की भाति इसकी भी प्रतिष्ठा हो चुकी 
है । इनका ब्रध्ययन करते समय श्राज मुख्य रूप से 
दो प्रश्न उठते है--क्या इनका मूल स्रोत भार- 
तीय माना जाय जैसा कि प० परशुराम चतुर्वेदी, 
प० रामपूजन तिवारी श्रादि बिद्वानों ने लक्षित 
किया है ? अथवा इन्हे फारसी काव्य-परम्परा मे 
स्थान दिया जाए जैसा पहले प० रामचन्द्र शुबल 
की मान्यता थी | हम एक तीसरा प्रश्न रख सकते 
है--इनमे जन साधारण मे प्रचलित लोक कथाश्रों 
का झाधार किस उहंश्य के लिए किस सीमा तक 
ग्रहण किया गया है । 


उपयुक्त तीनों प्रश्नों का समाधान खोजने के 
लिए हमे उन जैन आख्यानों का विश्लेषण करना 
होगा जिनकी परम्परा संस्कृत, प्राकृत और प्रपश्र श 
से होती हुई हिन्दी में चली आई है। हिन्दी मे हस 
समय दो प्रकार के प्र माख्यान स्वीकृत हैं--सूफी 
प्रे माल्यान और असूफी (हिन्दू) प्र माख्यात । इनके 
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अतिरिक्त प्र माख्यानों की एक तीसरी काव्य धारा है 
जैन प्रेमाख्यानों की जिसके बिना प्र माख्यानों का 
वास्तविक रूप ज्ञात नही हो सकेगा। एक प्रकार से यदि 
देखा जाए तो ग्रसूफी प्र माख्यानो में श्राधे से अधिक 
जैन प्रे माख्यान ही दिखाई देगे । ढोला मारू, मृगा- 
हसावली, उषाभ्रनिरूद्ध, स्थूलिभद्र, नेमिनाथ, विद्या 
विलास श्रादि के वृत्तो को श्रनेक जैन कवियों ने 
ग्रहण किया है जो विशुद्ध भारतीय परिवेश को 
लेकर चले है। प्राकृत और अपभ्रश में इनका 
प्राचीन स्वरूप देखना आवश्यक है। पअ्रपश्रश के 
प्र माख्यान विशेष रूप से महत्त्व रखते है ॥ 


अपभ्र श के आख्यानों में 'शायकुमार चरिउ', 
“भविस्सयत्त कहा , “'करकड़ चरिउ', प्रकाशित हो 
चुके हैं जिनमे प्रेम, अपहरण, यात्रा विवाह, युद्ध, 
उदारता भ्रादि के वर्गान यथा स्थान मिलते है । 
इनके श्रतिरिक्त कुछ श्राख्यानों का सकेत खोज 
रिपोर्ट से मिलता है | इस प्रकार अपभ्रश के लग- 
भग २४ ग्रन्थ उल्लेखनीय है :--- 


१ शायकुमार चरिउ 
२. विलासवई कहा 


पुष्पदम्त १० वी शताब्दी 
साधारण ११ ,, 


३. सुदंसण चरिठ नयनन्दि ,, 
४ जम्बूसामी चरिठ वीरकति ,, » 
५. करकण्डु चरिउठ कनकामर ,, 


६ पउमसिरी चरिंड धाहिल १५१ वी ,, 
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७. भविस्सयत्त चरिउ-अ्रीधर ,, श१ 

८. सुलोचना चरिउः देवेसत गशि ,, +/ 

६. झजना सुत्दरी कथा-प्रभयतिलक गाणि, » 
१०, कथा कोष श्री चन्द्र ,, +» 

११. सशकुमार चरिउ -- हरिभद्र यूरि,, ,, 
१२. पुज्जुण्ण चरिउ +- सिंह कवि ,, ,, 
१३. सुक्ुमाल चरिउ -- बिबुध श्रीधर ,, ,, 
१४, जिणयत्त कहा -- लाखू 2 575 
१४. भविस्सयत्त कहा --- धनपाल घककड़ ,, ,, 
१६. घणकुमार चरिठ -- रइचू.. +», ४ 
१७. बाराग चरिठ --तैजपाल ,, » 
१६ वी,, 
१६ प्रमरसेन चरिउ --- माशिक्क राज ,, ,, 


१८, सिरिवाल चरिउ -- नरसेन 


२०. नागकुमार चरित ,, हे 
२१. ससिलेहा चरिठ -- भगवती दास १६ वी ,, 


२२. मुभद्रा चरित -- अभय तिलक गशि 
२३. मदन पराजय -- हरिदेव 
रे, ततवसरा कहा. ७. का “ 


२४. मदन रेखा रचित +- नल अण 


इनके प्रतिरिक्त 'मैहेसर चरिउ,' 'सुकोसल 
चरिउ' 'पुष्णासत्र कहा कोसो' अग्याथमिका कहा' 
शीर्षक रचनाए मिली हैं किन्तु भ्रज्ञात रहने के 
कारणा पभ्भी इनके तत्त्वो का विवेचन नही हुझ्ा है । 
यह झ्रावश्यक नहीं कि प्रत्येक 'चरिउ' नाम घारी 
ग्रन्थ प्र माख्यान भी हो | क्या सघटन, काव्य- 
सूचियों और वातावरणा निर्माण श्रादि की हृष्टियों 
से इन रचनाओ में जो समानताएं मिलती, है वे 
इन्हे किसी निश्चित परिपाटी पर रखित सिद्ध 
करती है। असूफी भर सूफी प्र माख्यानो की कई 
रूढिथो इनमे विद्यमान है श्रत परवर्ती आख्यानों 
के लिए इन्होने आदर्श निर्धारित किए है । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति क्रथ- 


१. उपयु क्त भ्रपश्न शे रचनाओं कौ सघटनात्मक 
विशेषताएं जान लेना हमारे लिए उपयोगी होगा । 
वर्रान शैली की दृष्टि से हम देखते हैं कि काव्य के 
मगलाचररा में जिनवर महावीर की बन्दना के 
पश्चात्‌ कव्रि प्रपनी परम्परा, आश्रयदाता, तगर- 
वासियों प्रादि की चर्चा करता है। मुख्य कथा 
किसी निस्सतान नृपति से आरम्भ होती है जो 
झ्रलौकिक शक्तियों के आशिरवाद से संतान प्राप्त 
करता है । ज्योतिषी ग्राकर उसके प्ननागत जीवन 
की भविष्य वाणी करते है । युवक होते ही कथा- 
नामक प्पना राज्य छोड कर किसी सुन्दरी की 
खोज मे निकल पड़ता है या निष्कासित होता है, 
उसकी यात्राए ग्राश्चय॑ से भरी रहती है । फिर 
कई राजकुमारियों से विवाह करते हुए प्रतुल धन- 
राशि लेकर वह अपने राज्य में वापस लौट आता 
है । झानन्द प्‌र्वेक जीवन व्यतीत करते हुए अ्रनन्तर 
किसी जैन मुनि का उपदेश सुन कर बह परम पद 
का गब्भिलाषी हो जाता है| प्रन्थ की समाप्ति पर 
कवि श्रोत,ञो के प्रति पुण्यफल की मं गल कामना 
ग्रवश्य करता है । 


२ उपयुक्त अ्पश्रश आख्यानो का विभाजन 
सधियों में हुम्ना है। प्रत्येक सधि कई कड़व॒कों में 
विभक्त है और कड़वको के छन्दो में पज्कटिका 
पडिल्ल, पादाकुलक भ्रादि मुख्य है। छल्द के भप्रस्त 
में घता प्राय एक संधि पर्यन्त एक जैसा रहता है। 
रस बर्णना में श्वू गार, वीर की प्रधानता है जिनका 
पर्यंबसान शान्त रस में होता है। ग्रदृभुत, हास्य, 
रौद्र के उदाहरण प्रसगानुकूल मिलेगा। भाव, 
अनुभवों का विशद चित्रण है और स्त्री पुरुषों के 
स्वामाविक उद्गार दर्शनीय हैं। यथा स्थान नख- 
शिख वर्णन, विरह वर्णन, षट्रितु वर्णान भी मिलेंगे 
जो संस्कृत काव्य की शास्त्रीय शैली की ओर झ्रधिक 
भुके हुए हैं । 


प्रपश्न श के जेन प्र माख्यान काव्य 


६. भलंकार प्राय: साहश्य मूलक हैं । उत्प्र क्ना, 
कृुपक श्ौर उपमा प्रलक्रार पश्रधिक हैं। इनका 
विधान भी शास्त्रीय शैली का है। प्रस्तुत विधान 
श्राकर्षक है किल्तु उसमे कोई नवीनता नहीं । प्रन्य 
प्रलंकारी में श्रतिशयोक्ति, विरोधाभास, श्लेष प्र 
यमक प्रधान हैं जो रचयिताप्रो की चमत्कार प्रवृत्ति 
के पैरिचायक है | 


४ अपभ्रश अ्राख्यानों की भाषा मुक्तक 
रचनाप्रों की भाषा से भिन्न पढ़ती है। वाक्य- 
विन्यास, पदरचना, क्रियारूप परिनिष्ठित स्वरूप 
का परिचय देते है यक्षपि शब्द भण्डार तदभव 
अधिक है । कवियों के सम्मुख प्राकृत-अपश्रणश 
रचनाओ का श्रादर्श रहा है | भाषा में प्रवाह एवं 
सहजता अवश्य है किन्तु वह एक साचे में ढली है । 
घ्वन्यात्मक शब्द युग्मों की जिस दावृत्ति के लिए 
भ्रपञ्नश॒प्रसिद्ध है, वह इनपे स्थान स्थान पर 
लक्षित होगी | सूक्तिणों और लोकोक्तियों के प्रयोग 
ने इसे समृद्ध किया है श्नौर फिर भी इन प्रयोगों ने 
उसे बोलचाल का स्वरूप प्रदान नही किया । 


५, सांस्कृतिक चित्रण की हृष्टि से ये काव्य 
महत्वपूर्ण है । लगभग पाच सौ वर्षों के दीधंकाल 
मैं फैले हुए ये पश्राख्यान तत्कालीन सामाजिक 
जीवन, मगरबासियो के रहन महन, रीतियो, 
प्रथाओ, लोकाचा रो, अनुष्ठानो भौर लोक विश्वासों 
की विशाल सामग्री जुटा देते है। यह सामग्री 
इतिहास ग्रन्थों मे कही उल्लिखित नहीं । बहे-बड़े 
नगरो, उद्यानो, जलाशयो तथा रनिवासो के वर्राम 
ग्रद्ि समाज के उच्च स्तरों का परिचय कराते है 
तो खालपान, मनोरंजन, उत्सव बिलास, विवाह, 
वर्राध्यवस्था, पारिवारिक सम्बन्धों प्रादि के चित्रणों 
से मध्यम वर्ग का भी परिचय मिलता है। जन 
साधारण का जीक्षन सरल था, फिर भी राजाशों, 
सामन्‍्तों तथा सेठों का भ्रधिक बर्णन हुम्रा है। 
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व्यापारी जिस प्रकार की यात्राएं करते थे शौर 
जिस प्रकार की सामप्रियां छोज कर लाया करते थे, 
बह वेमब बिलास का विशेष रूप से थोतक है। 
नायकों के देशान्तर वर्शान अन्य द्वोपवासियों पर 
प्रकाश डालते हैं। सिहल द्वीप की यात्राएं इस हृष्टि 
से उल्लेखनीय हैं । 


६. इन आखूयानों की विषयवस्तु लोक कथाश्रों 
का श्रनुसरण करती है । यह इन्हें देखने से ही ज्ञात 
है । प्रायः सभी कथानक उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर 
केन्द्रित है जो घर्म साधना में विश्रुत हो छुके थे । 
ऐतिहासिक यात्रा या घटनाप्रों का उल्लेख केबल 
खलरित्र को व्यापकता प्रदान करने के लिए किया 
गया है प्रन्यथा काल्पनिक क्रत्तो की अधिकता उन्हें 
सामान्य जन जीवन से ऊपर उठा देती है । जैन 
पुराणों के महापुरुष इन आख्यानो की भाधार भूमि 
बने है । जिनकी अलौकिक या आश्चर्यकारी घट- 
नाओ के अकन में जैन कवियों ने काल्पनिक तत्त्वो 
का ही उपयोग किया है | भ्त ये आखूयान झव- 
दानो की कोटि के है । 


७. इतमें - लोक तत्त्वीं का भी व्यापक प्रयोग 
हुआ है । काल्पनिक कथानक स्वय अपने में लोक 
तत्त्व है । इसके अतिरिक्त तीन ओर विशेषताएँ 
मिलेगी जो लोक तत्त्वो की है। ये है--रोमांचक 
वातावरण की सृष्टि, लोक विश्वासो की प्रन्न॒रता 
और प्रेम मार्ग, मे विध्न बाधादों व उनके निरा- 
करणा को विघान, रोमाचक वातावरणा के लिए 
अ्रलौकिक प्राशियों में गंधवं, विद्याघर, व्यंतर, 
राक्षस आदि उपस्थित होकर भूमिका तैयार करते 
हैं । जादुई शक्तिया पात्रों को ही नहीं, श्रपने पाठकों 
को भी रहस्थपूर्णो प्रदेशों मे खीच ले जाती हैं, 
श्मशान भूमि, पाताल लोक, किन्नर लोक, भयंकर 
वनस्थली आदि अदभुत वातावरण की सृष्टि करते 
है, । स्वप्न विचार, शक्कुन विचार, कर्मफल, भाग्य- 
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वादिता भविष्य फल के प्रति सर्वत्र ब्रास्था प्रकट की 
गई है । मुनि गा पूर्व जन्म की घटनाओं का 
स्मरण कराते हुए कर्म विपाक की चर्चा करते हैं । 
निस्संतान राजाओ के यहा भावी शासक का चुनाव 
विशेष पद्धति से हुआ है । 


८. ग्राख्यानों मे वशित ये लोक विश्वास कुछ 
कथाभिश्रायो को जन्म देते है जो फिर भ्रपनी लोक- 
प्रियता के कारण परवर्ती भारतीय साहित्य में बहुत 
प्रयुक्त होते रहे, प्रेम मार्ग मे श्रसाधारण बाधाए 
आना और अ्रसाधारण रूप से ही उनका निराकरण 
इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध कथाभिप्राय है जिसका 
उहू श्य नायक नायिका की परीक्षा लेना है! इसमे 
नायक को कोई रोमाञज्व्चकारी कार्य सम्पन्न करके 
श्रपनी वीरता व श्रेष्ठता का परिचय देना पडता 
है। प्राय. देवी शक्तिया उन्हे लक्ष्य सिद्धि मे सफल 
बनाती है । 


&६. जहा तक प्रेम निरूपण की स्थिति है, हम 
देखते है कि रूपाकर्षश नामक नायिकाझों को पर- 
स्पर मिलाने मे विशेष 'सहायक हुआ है, नायक 
नायिकाए दोनो ही भ्रतीव सुन्दर, विद्या सम्पन्न 
है, नायिका का सौदर्ष चित्रण लिखशिख के आधार 
पर है। मन्‍्त्री पुत्र था कोई भन्तरग सखा, या कोई 
पक्षी नायक का पथ प्रदर्शन करते है झौर प्रेम 
सन्देशो का गुप्त आदान प्रदान होता है। प्रनुराग 
का आकषण प्रबल है क्योकि उसके शमन द्वारा ही 
प्रंस का वास्तविक रूप लिखरता 'है। किन्तु जैन 
कवियो का प्रेम निरूपणा केवल निरूपण के लिए 
नही है, उनका उद्देश्य तो किसी ब्वत, अनुष्ठान या 
मन्त्र का परिणाम दिखाना है। वे चाहते थे कि 
समाज में कथाओ्रो के माध्यम से न॑तिकता बनी रहे 
श्रौर विश्व खलता उत्पन्न न हो, अभी तक यह 
समभा जाता रहा कि जन कवि कोरे उपदेशक थे । 
उन्होंने कबीर जायसी की भाति ही लोक कथाओ 


पष्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


को काव्य का माध्यम बनाया और सामाजिक परं- 
पराओं की अ्राधा रण बनाये रखने में लौकिक कथाओं 
के सहारे पर्याप्त योग दिया । श्रतः प्रेमाव्यान शब्द 
को व्यापक रूप में प्रहणा करना चाहिए । 


उपयु क्त विशेषताएं सभी भ्रपश्र श के आख्ुयानों 
में मिलती है । यहा 'करकण्डुबरिउ' के आधार पर 
इन्हे प्रथक प्रथक निर्देप्ट किया जा सकता हैं । इस 
प्र माख्यान की कथा सक्षेप में इस प्रकार है:--- 


चम्पापुरी के घोडीवाहन राजा एक बार कुसुम 
पुर जाकर वहा पदमावती नामक युवती पर मुग्ध 
हो गए जो एक माली के सरक्षकत्व से रहती हुई 
वस्तुत: कौशाबी नरेश वस्तुपाल की पुत्री थी, जन्म 
के समय अनिष्ट कार्य होने के फलस्वरूप वह जल 
में प्रवाहित कर दी गई थी । घोडी वाहन ने उसे 
रानी बना लिया । पदमाबती को एक बार वर्षा 
काल मे नररूप धारण करके पति के साथ हाथी 
पर सवार होकर नगर परिभ्रमण करने का दोहद 
हुआ ॥ यह प्रबन्ध कर दिया गया किन्तु दुष्ट हाथी 
राजा रानी को लेकर बीहड बन की ज्षोर भाग 
निकला । राजा तो एक वृक्ष की डाल पकड़ कर 
बच गया किन्तु रानी को लेकर वह हाथी एक 
जलाशय में घुस पडा । वह वहा से कूद कर रानी 
ब्रीहड बन मे चली गई । उसके झ्लागमन से बनस्थली 
हरी भरी हो गई । यह देख कर बनमाली ने उसे 
धर्म की बहिन मान लिया किस्तु ईए्यालु मालिन के 
कारण उसे श्मशान भूमि शरण लेनी पडी । वहां 
उसके पुत्र ने जन्म लिया । उस पुत्र को एक मातग, 
पूर्व जन्म का विद्याघर उडा ले गया । बालक को 
पढाया लिखाया श्रौर हाथ में खुजली होने से वह 
बालक करकण्डु कहलाया । कालोपरान्त जब एक 
दिन दस्तीपुर का राजा मरा तो हाथी के मंगल 
कलश द्वारा करकडु ही वहा का राजा चुना गया, 
गिरिसगर की राजकन्या मदनावली के साथ उसका 
बिवाह हो गया । 


श्रप्रश्न श के जेन प्र माख्यान काव्य 


एक बार करकुड की पभा में श्राकर चम्पा के 
राजदूत ने अपने राजा का प्रमुत्व स्वीकार करने 
को कहा जिस पर क्रद्ध होकर उसने चम्पा नरेश पर 
चढ़ाई कर दी । घोर युद्ध के बाद माता पदमावती 
ते पिता पुत्र का सम्मिलन कराया। घोडीवाहन 
उसी को राजपाट सौप कर स्वय विरक्त हो गया । 
मन्‍्त्री के कहने पर करकु ड ने दक्षिणपवर्ती राजाओं 
पर चढाई की । मार्ग मे तेरापुर नामक स्थान पर 
उसते पाएवनाथ भगवान का दर्शन किया, उसने 
वहां दो गुफाएं और बनाई । इसी बीच एक विद्या- 
घर उसकी प्रेमिका मदनावली को ले भागा । 
करकुंड उसके वियोग मे बिह्लूल हो गया किन्तु 
पूर्व जन्मा एक बन्धु के समझाने पर कि पुन. उनका 
मिलन होगा, वह आगे बढा । यह आएवासन देने के 
लिये उसे नरवाहनदत्त का भ्रारुयान सुनाया गया । 
सिहलद्वीप जाकर उसने राजकन्या रतिवेगा का 
पागीग्रहणा किया । जल मार्ग से लौटते समय एक 
भीमकाय मल्स्य ने नौका उलट दी । जल मे कूद 
कर उसने मत्स्य को मार डाला पर अ्रपनी नौका 
पर नही लौट सका । मन्त्री किसी प्रकार उस बेडे 
को किनारे पर ले आया । शोक पूर्गां रतिवेगा दूसरे 
किनारे जा लगी और देवी-पूजन करने लगी । देवी 
ने उसे अरिदमन का आख्यान सुनाया । 


करकुड का ग्रपहरगा कोई विद्याधरी कर ले 
गई । उससे विवाह करके करकु ड पुन. रतिवेगा के 
पास आया और चोल, चेर, पाड्य' के नरेशों को 
उसने पराजित किया । उन राजाओं के मुकटो पर 
जिन प्रतिमा के दर्शन करने के कारण, जिन्हे वह 
रौद चुका था, उसे पश्चाताप हुश्रा । तेरापुर स्थान 
में पुन. लौट श्राने पर उसे मदतावली मिल गई । 
चम्पापुरी मे आकर वह सुख से रहने लगा। एक 
दिन वह उपबन में शौलगुप्त मुनिरयाज का दर्शन 
करते गया । उनके धर्मोपदेश से उसे वैराग्य 
उत्पन्न हुप्ला । उसने मुनिराज से तीन प्रश्त किए- 
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उसे कुडु क्यों हुई ? उसके माता पिता का वियोग 
क्यों हुआ ? उसकी प्रिय मदनावली का अ्रपहरण 
क्यों किया गया ? मुनिजी ने इन प्रश्नों का समा- 
घान करने के लिए उसके तीन पूर्वभवों के वर्शान 
सुनाए । इन्हें सुनकर करक डु भ्पने पुत्र बसुपाल 
को राजपाट सौप कर विरक्त हो गया । 


'करकुड चरिउ' के लेखक मुनि कनकामर ने 
ग्रन्थ के भ्रारम्भ में जिनेद्रदेव का स्मरण किया है 
जो परमात्मा पद मे लीन है और मृत्यु भय से रहित 
हैं। वे संयमरूपी सरोवर के राजहंस हैं, उत्तम गुणों 
से सम्पन्न हैं तथा श्रात्मरस के श्रगाध समुद्र है। 
कवि अपनी विनय प्रदर्शित करते हुए कहता 


है--- 


“वायरणु ण जाणामि जई बिछदू । 
सुअ जलहि तरेव्वद जद्॒वि मदू ॥ 


जद कहवण परसइ ललिय वाणि । 
जइ बुहयण लोयहों तरिणय काणी | 


जद्द कवियर सेव हु मद रा कीय, 
जद जडमणा सगइ मलिश कीय ।। 


अर्थात्‌ न तो मैं व्याकरण जानता हुं और न 
छद शास्त्र । शास्त्र रूपी समुद्र के पार पहुंचने मे 
मन्दबुद्धि हु । मेरी वाणी में लालित्य का प्रसार 
नही होता । बुद्धिमानो के सम्मुख लज्जा उत्पन्न 
होती है । मैंने कविजनो की सेवा भी नही की, 
मूर्खो की सगत से ही मेरी मति गलिन हुई है । 
तदुपरान्त कवि श्रपने पूव॑बर्ती कवियों स्वयभू श्रादि 
का उल्लेख करते हुए कथानायक करकुडु के चरित्र 
बणुनत में प्रवृस होता है। फिर उसने जम्बूद्दीप 
स्थित विशाल नगरी चम्पा का भव्य वर्णन किया 
है जहां रेशमी पताकाए उड़ती है, स्थान स्थान पर 
रक्त कमल बिखरे हुए हैं । 
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कथानक दस सधियों में विभक्त है। संधि के 
अन्त में कथा के उपशीर्षक दिए गए है, पज्कटिका 
मुख्य छद है । प्रत्येक संधि में छंद बदलते है। 
तीसरी संधि में मदनावली का चित्रपट देखने से 
करकु हु के मन मे जहा प्र म का जागरण होता है 
वह रूपाकर्ष शा है । इसक्री परिख्िति विवाह में 
होती है | सातबी संधि में रतिवेगा का पराशिग्रहण 
करते समय रतिभाव दर्शनीय है । वीर रस के 
प्रकाशक मूख्यस्थल दो है; तीसरी संधि में 
चम्पा नरेश की सेना के साथ युद्ध तथा आठवी 
संधि मे द्रविड राजाओं के साथ करकंइ का युद्ध, 
भयानक वीभत्स रसो की हष्टि से श्मशानभूमि का 
बिन्नगा दर्शनीय है जहा चोर व्यापारी शूलों से 
भिदे हुए थे। मास लोगी राक्षम फे-फे करते थे और 
भ्रग्ति ज्वाला में जलते हुए जीवो से रणभूमि व्याप्त 
थी | अन्य भावों की अभिव्यक्ति भी हुई है। 
पद्मावती और मालिन की ईएयी, पदमावती का 
पुत्र करकइ की आ्राशीर्वाद इसके भ्रच्छे उदाहरर 
है । जैसे बनमाली को पत्नी कुखुमदत्ता पदमावती 
को देख कर श्रपने मन में विचार करती है 


एह णारि विसिट्ठी तें तहिं दिटठी कि रपारि 
कि विज्जाहरीय । राम णाय पियारी महि लह सारी 
चम्पय गोरी गुण भरिम ।। तसु रूव रिद्धि एह अइ 
विहाइ, राह रूवइ' रवि समि राइ । सारठ सरिस 
इच्छुतियाएं, इह सारिउ जघउ कमलियाए ॥। 


श्र्थात्‌ यह भ्रसाधारणा सुन्दरी कोई किल्नरी है 
या विद्याधरी, जो नेत्र दर्शना है, और गुणवान कदली 
इसकी जंघाओ का मनुकरणा करती है, ऐरावत हाथी 
जिसके समक्ष नत मस्तक होकर मेरूशिखर को 
को चला गया है| फिर बह सोचती है यदि इसके 
सौन्दर्य मे मेरे पति को विचलित कर दिया तो वह 
मुझे निकाल देगा । इसलिए यह दोष लगा कर 
रानी को ही घ८ से बाहर निकाल देती है । 


पण्डित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अलकारों में रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति 
भ्रादि के जो उदाहरण है. वे शास्त्रीयता के सांचि 
में ढने है। भाषा परिनिष्ठत ग्रवश्न|श को विशे- 
षताश्रों से मुक्त है। -करकंड को देखने के लिए 
नगर नारियो का जो समूह उमडता है, उस समय 
भाषा का प्रवाह दर्शनीय है-कोई रमरणणी उत्कंठित 
होकर चली, तो कोई बिद्वल द्वार पर ही खष्ठी 
रह गई । कोई दौड़ पड़ी, क्रिसी को अपने वस्त्रा- 
भूषणों की सुधि ही नहीं रही। कोई प्रधरों में 
काजल देने लगी, कोई करतल में नूपुर घारण करने 
लगी । कोई बिल्ली को ही सन्‍्तान समझ कर 
गोद में उठाने लगी (संधि-३) । ऐसे वर्गनी द्वारा 
वस्तुस्थिति का बिब ग्रहण कराया जाता है । 


सास्कृतिक दृष्टि से न केबल 'करकोड चरिउठ ! 
महत्वपूर्ग है बल्कि सभी अपभ्रण आखुयानों का इस 
हृष्टि से विशेष स्थान है। यदि सभी अश्राख्यानों 
का सांस्कृतिक विवेचन किया जाए तो दसवी 
शताब्दी से लेकर मोलहवी शताब्दी तक उत्तर 
भारत का एक जीता जागता चित्र सामने झा 
जाएगा । चम्पानगरो की समृद्धि उसके उच्च प्रसाद 
शिखरों से जानी जा सक्रती है जो मानो अपनी 
सेकडो भुजाग्रो से स्वर्ग छूते थे। वह पत्ररण 
मणिग्रों की किरणों से दंदीप्य मान थी। राजा 
धाड़ी वाहन दीन दुखियों का परम ग्राश्नय था। 
उसके मुख कमल में सरस्वती शोभायमान थी और 
हृदय में लक्ष्मी | जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत 
तक हो चुका था। चोल, चेर, पाण्डय राजाओं ने 
ने करकडु ने उनके मुकुटो पर पैर रखा तो उन पर 
जिन प्रतिमा बनी थी, उसे पशचाताप हुआ । लोक 
प्रथाओ, पूजा-श्रनुप्ठानों, ब्रत कथाग्रों, खानपान 
मनोरंजन के विविध उपायो का उल्लेख पर्याप्त हुश्ना 
है । मंगल हाथी के द्वारा करकंदु को राजा चुना 
जाता, अपशकुन होने के कारण जन्मते ही पदमा- 
वती को नदी में प्रवाहित कर देना, रतिवेगा से 


अप्रश्न श्॒ के जेनस प्र माख्यान काश्यें 


बिबाह करते समय मोतियों से तोरण सजाया जाना 
स्वर्ण निर्मित चौरियां लठकाना, मनोहारी निर्मल 
वेदिया बनाना, ये सभी प्रसंग आचारो व अनुष्ठानों 
के निर्देशक है। रतिवेगा देवी की उपासना लाल 
बस्त्रों से करती है। माज भी लोकपरम्परा मे देवी 
पूजा के लिए लालबंस्तो का ही विधान मिलता 


है । 


कही रणनीति का परिचय होता है। रथ 
रथो से, हाथी हाथियों से घोडे घोडो से पुरुष पुरुषो 
से लडते थे जैसे करकडु के द्वविड राजाओं के साथ 
युद्ध मे वशित है। पद स्मरण करते हुए सात पग 
आगे बढ़ता है, फिर आनन्द भेरी बजवा कर दक्षिण 
कांक्षी लोगों को एकत्र करता है। मुनिवर के उप- 
देश जैन घर्म के विशिष्ट सिद्धान्तो को व्याख्या करते 
है । आ्रादर सत्कार की यह प्रणाली श्रन्य काव्यो मे 
भी मिलेगी । 


इस श्राख्यान की वस्तु उत्पाहत नहीं है। 
उत्तराध्ययत सूत' के अनुसार ज॑न पुराणों मे श्रौर 
बौद्धों के 'कुम्भकार जातक' में यह वृतात्त मिलता है। 
जैन परम्परा में करकण्डु को कलिंग देश का राजा 
कहा गया है। इसकी ग्रवांतर कथाये भी भिन्न 
ख्रोतो से ली गई है | कुछ तत्त्व, जस अभ्रशुभ शिशु 
का जल प्रवाह कराना, महाभारत म मिलते है । 
यदुबंशी पृृष्या कन्याचस्था में सूये का श्रावाहन करने 
से गर्भवती हो गई और प्रसव के उपरान्त उससे पुत्र 
को जल में छोड़ दिया जो महा प्रतापी कर्ण हुआ । 
कुछ कथाएं प्राचीन साहिप्य मे परिचित है जैसे 
रानी पदमावती के दोहद का वर्णान अपने पूव रूप 
में 'शायाघम्मकहाश्रो' में दिखाई देता है। महा- 
राजा श्रेरिक की देवी धारिणी की बसा ही दोहद 
होता है। रानी, राजा को साथ ले कर मन्द मन्द 
जल वृष्टि के बीच नगर का भ्रमण करती है। नर 
वाहंनद्श की कथा “कथा सरित्सागर' से ली गई 
है । शुक की कंथा, जो अरिदमन के कथानक में भ्राई 
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है, 'कश्ासरित्सागर' में खुमना राजा की कथा से 
तुलनीय है। 'कादम्ब्री' मे जिस प्रकार पण्डित 
तोता राजा को उपदेश देता है, यहा भी वह पैर 
उठा कर राजा का पअ्भिनन्दन करता है। ये सभी 
कथासूत्र लोक जीवन से ग्रहणा किए गए हैं जिन्हें 
कवि आकर्षक बना देता है। करकण्डु का कथानक 
अवदान की श्रेणी में आएगा । 


लोकतत्त्व की दृष्टि से दूसरी संधि मे भातंग 
विद्याधर द्वारा करकण्ड्‌ कीं शिक्षा के लिए कही गई 
कथा पठनीय है जिसमे मन्त्रशक्ति का प्रभाव बताया 
गया है | मदनावली के हरणा से दुस्सी हो जासे वाले 
करकण्डु को तेरापुर मे एक विद्याधर जो कथा सुनाता 
है, उसमे प्रलौकिक शक्ति के द्वारा न केवल मदन 
मज्जूषा के हरण का उल्लेख है बल्कि ऋषिकन्या 
के श्राप से प्रेमी विद्याधघर का शुक बन जाना भी 
बणित है । शाप द्वारा रूप परिवतंव लोक कथाश्रो 
की प्रसिद्ध रूढ़ि है जो यहा प्रयुक्त हुई है । छठी संधि 
में मदनामर एक ऋषि कन्या का स्पर्श कर लेता है 
जिसके श्राप से वह शुक हो जाता है। प्रार्थना करने 
पर ऋषि कन्या श्राप की अवधि घटा कर कहती है- 
नरवाहन दत्त का रति विश्रमा स परिणय हो जाने 
पर वह पुन मनुष्य हो जाएगा । 


शुभ शकुन का एक कथा सातवी संधि में है 
जहा कोई क्षत्रिय कुमार ब्राह्मण से कह सुन कर 
उसके शकुन का फल स्वय ले लेता है। वह लडते 
हुए साप और मेढक का अपने शरीर का मांस देता 
है और वे दोनो मनुष्य रूप धारण कर उसके साथ 
ही लेते हैं । दसवी संधि मे ऐसी ही एक भ्ैलौकिक 
कथा मुनिराज शील गुप्त पदमावती को सुनाते हैं 
जिसमे उज्जैन नरेश की पृत्री किसी ब्राह्मरा पुत्र का 
जन्म लेता है जो राक्षसी को वश मे कर लेने के 
उपरान्त कभी शेरनी का दूध लाता है तो कभी 
बोलता हुआ पानी । मुनिवर ने जहां पूर्व भवो का 
बणुन करके करकण्ड्‌ के प्रश्नो का समाधान किया 
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हैं उसमे भी अनेक प्रभिप्राय है। प्रेम मार्ग की 
कठिनाइया, कठिन परीक्षाएं, नायक की सफलता 
आदि तत्त्व इसमें यथा स्थान भिलेगे। 


जहाँ तक प्रेम व्यजना का प्रश्न है, हम देखते 
हैं हूपाकर्षण ही करकण्डु को मदतावली तथा रति- 
बैगा की ओर झाकषित करता है। फिर भी कवि 
क! उद्दे एय उसके चारित्रिक गौरव का चित्रण करना 
रहा है। नायक स्वय तो अद्वितीय सुन्दर है ही उसे 
देखने के लिए दम्तीपुर की तगर वधुए व्याकुन हो 
उठती है। मदनावली प्रददभुत सुन्दरी है। सिहल की 
राजवन्या रतिवेगा भी भ्रलौकिक सुन्दरी है। मन्‍्त्री 
सत्र राजा की उद्देश्य पूति में सहायक होते है । 
पूजा पाठ का विशेष माहात्म्य रतिवेगा के प्रसंग मे 
ज्ञात होता है। ध्यान लगाने पर देबी प्रकट होकर 
उसे पति-प्राप्ति का वरदान देती है और स्त्रय 
करकण्डू के पराक्रम का उल्लेख करती है। यह 
सूचना देती है कि उसने अन्य सात सौ कन्याए 
विवाही हैं । 


इस प्रकार 'करकण्ड चरिठ' की उपयुक्त 
विशेषताएं न्यूनाधिक रूप से सभी जंन प्र माख्यानो 
में दिखाई देगी । ये प्र माख्यान भाव चित्रण, वाता- 
बरगा निर्माण, पात्र एवं रूढ़ि सयोजन श्रादि की 
दृष्टि से सस्कृत प्राकृत श्राख्यानो की ही परम्परा में 
है प्रौर उसी प्रकार कान्‍ता सम्मत उपदेश देने के 
लि? लिखे गये हैं। विशुद्ध मनोरजन इनका लक्ष्य 
कभी तही रहा । एक तथ्य और प्रकाशित होता है 
कि इन कथाश्रों के रचता विधान में शास्त्रीय परम- 
परशा तथा लोक परम्परा दोनों का पालन किया 
गया है । 


हिन्दी साहित्य को ध्यान में रखते हुए अपश्रश 
के इत जेन-प्रे माख्यानों का महत्त्व दो हृष्टियों से 
सर्वाविक है। एक ओर इन्होने कथा शेली, उपमान 
योजना, छन्‍्द विधान वातावरण आदि हृष्टियों से 


पंडित चेनसखदास स्मृति ग्र थ 


हिन्दी के सूफी प्रे माख्यानों का मार्ग प्रशस्त किया है 
तो दूसरी ओर एकाधिक जैन कवियों को मिलते- 
जुलते जैन कथानकों के श्राधार पर हिन्दी मे रचना 
करने की प्रेरणा दी है । 


सूफी कार्यों की जो मसनवी पद्धति कही जाती 
है प्रथात्‌ कथारम्भ में अल्लाह की वन्दता, पैगम्बर 
व खलीफाप्रों का स्मरण, गुरू परम्परा, शाहे वक्त 
की चर्चा आदि, ये सब प्रवृत्तियां प्रपश्र श के उपयु क्त 
आख्यानों भे पूरी मिल जाती है। नायिकाग्रों के 
नाम पर ग्रन्थ का जैसा नामकरण सूफियों ने किया 
“परदमावत्त', /मिरगावती”, 'मधुमालनी” आदि वह 
अपभ्र श॒ रचनाग्रो 'विलासबती', 'शशिलेखा', “मदन 
लेखा' की ही परम्परा में स्वीकृत होनी चाहिए। 
राजाओ का पिहल कुमारी से विवाह, समुद्र यात्रा 
और जहाज टूटना भारतीय आख्यान साहित्य की 
चिर परिचित काव्य छूडढ़िया है जो इन्ही अ्रपश्र श 
धाख्यानो से होकर कुतबन, जायसी, ममन जैसे 
कवियों द्वारा भ्रपनाई गई है। शुक का विलक्षरण 
श्रौर पण्डित होना भी भारतीय तत्त्व है । वहू सर्वत्र 
मार्गदर्शक है और प्रेम सदेशों का प्रिय बाहक है । 
चित्रदर्शन से प्रेम की उत्पत्ति इन सभी प्रे माख्यानों 
में एक सी हे । नाथक नाथिकाओं के जीवन में अलौ- 
किक शक्तिया सहायक हाती हे वे चाहे व्यन्तर या 
विद्याधर हो अथवा कोई दंवी देवता हो । देवी 
शक्तिया। का रूपानतरगा लोक कथाओं में साधारण 
सी बात है। शिवजी प्रसन्न होकर सर्वत्र वरदान 
देते है और गौरापावती उनसे भी श्रधिक दयालु हैं। 


इन वस्तुगत विशेषताभों के अतिरिक्त बारह 
महितो का वर्णन, वृक्षो-फल फूलो का नाम परिगणन 
जो अपभ्र श भ्राख्यानो मे है, उसे सफी कवियों ने 
भी अपनाया है, सरोवर में स्‍्तान करता, मन्दिर में 
शिव पा्यती का पजन करना ऐसे काव्यों की अनि- 
वाय॑ रूढिया थी जिन्हें सृफी कवियों ने प्रचुरता से 


अपश्र श॒ के जेन प्र माध्यान काव्य 


अपनाया । छन्दों को दृष्टि से सूफियों द्वारा प्रयुक्त 
दोहा चौपाई छन्द अपभ्र श की ही देन है। नाथ 
पथियो का प्रभाव भी दोनो काव्य परम्पराओ पर 
एक जैसा है | अत प्रपञ्नर त के इन प्रे माख्यानों का 
अधिकाधिक ग्रध्ययन सूफी प्र मार्यानों की विचार 
घारा तथा शैली विधान को समभने मे विशेष सहा- 
यक्र होगा । 


दूसरी ओर हिन्दी साहित्य में ग्रादि काल से 
लेकर रीतिकाल के श्रन्त तक जेन कवियों द्वारा 
अनेक प्र माच्यान लिखे गए जिनका थोडा सकेत 
श्रारम्भ मे किया गया है। 'नेमिनाथ फागु', 'ढोला 
मार रा दृहा', मलय सुन्दरी कथा', हसराज वच्छ- 
राज़ चउपई, 'विद्याविलास चउपई' 'धूलिभद्द कोसा 
प्रेम विलास” 'मिरगावती रास” प्रेम विलास, प्रे म- 
लता' श्रादि कई ऐसे प्रे माम्यान है जो हिन्दुशों द्वारा 
रचिन कहे जाते हैं। इन हिन्दुओं में ग्रसिक तर 
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जैन कवि थे। सफी काव्यों से ये जैन काव्य जिन 
विशेषताओरो में दूर पड़ते है, वे विशेषताएँ हमें 
अपभ्र श के जैन प्रे माख्यानों मे उपलब्ध होती है । 


इस प्रकार प्रपश्न श॒ के जैन प्र माख्यानो के साथ 
हिन्दी की तीन प्रेमाख्यान परम्पराञों का 
सम्बन्ध जुड़ता है--सूफी काव्य परम्परा, जैन काव्य 
परम्परा और अन्य कवियों द्वारा रचित प्रे मार्यान 
काव्य परम्परा । ग्राएवये की बात है कि ऐसे महत्त्व 
पूर्ण विषय की ओर अभी लोगों का बहुत कम ध्यान 
गया है और अपभ्र श के ये झआाख्यान काव्य राज- 
स्थान के विविध ग्रन्थ भण्डारो मे अ्रज्ञात या अल्प- 
ज्ञात ही पड़े हुए है। इनके ममुचित सम्पादन एब 
प्रकाशन के उपरान्त ही सस्क्ृत से लेकर आधुनिक 
भाषाओं तक के भारतीय प्रेमार्यानो को टीक ठीक 
समभा जा सकेगा । 


सुख-दुख 
नहीं चाहता हैं कोई भी हत हो जाना 
हर प्राणी को प्रिय है जीवन । 
सभो चाहते जीवन में सुख 
दुख कोई भी नहीं चाहता ॥। 


--अहैव्‌ 


जैन गर्जर कवियों की हिन्दी सेवा 


(3श. हरीश गजानन शक्ल 








गुजरात जैन घमं, सस्क्ृति एबं साहित्य का 
प्रमुख केन्द्र रहा है। इस प्रदेश में जैन धर्म का 
प्रस्तित्व तो इतिहासातीत काल से मिलता है। 
प्रथम तीथंकर ऋषभदेव के प्रधान गणधर पु डरीक ने 
शत्रुजंबपव॑त से (गुजरात) भिर्बाण से लाभ किया था।* 
श२ वें तीबंकर नेमिनाथ (कृष्ण के पैतृक भाई) 
का तो यह प्रधात विहार क्षेत्र था। जनागढ़ के 
महाराजा उग्रसेन की राजकुमारी राजुल से नैमि- 
नाथ के विवाह की तैयार्। करने, भौतिक देह और 
ससारी भोगों से विरक्त हो गिरनार पवत पर 
समाधि लेने तथा तीथेकर मुनिसुब्रत के आश्रम का 
भू गुकुच्छ मे होने के उल्लेख मिलते है + १३ वी 
शती मे बनराज चाबडा, सौलकी राजा, शिलादित्य 
श्रौर बस्तुपाल तथा तेजपाल जेस मत्रियों ने जन 
धर्म और साहित्य को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । 
जन धर्म का यह उत्कृष्ट काल था । मुसलमान 
बादशाह भी इस घमर्म के अति काफी सहिष्णु रहे । 
सम्नाट अ्रकबर का प्रतिदोघ देने गये ज॑नात्षाय॑ द्वीर- 
विजयसूरि, जिनचन्द्र तथा उपाध्याय भानुचन्‍द्र, 
गुजरात से ही आगरा गए थे ॥ 





दिगम्बर और श्वेताम्वर दोनो ही सम्प्रदायो 
को साथ-साथ फलने-फूलने का सुअवसर देने का 
श्रेय गुजरात को ही है। गुजरात श्वेताम्बरों का 
तो प्रधान केन्द्र रहा ही हे, किन्तु ईडर, नागौर, 
सूरत, बारडोली, धोधा भ्रादि कई स्थानो मे दिगम्बर 
भट्टारको की भी गादिया प्रस्थापित हुई थी । श्रौर 
उत्तका जबरदस्त प्रभाव रहा । 


इस प्रान्त में जैन धर्म के चिरस्थायी प्रभाव 
के फलस्वरूप ही जेन-साधुझ्रो, विद्वानों एव. प्रहस्थ 
कवियो ने इसे सास्क्ृति एवं साहित्यिक ग्रमूल्य 
भेटो से ग्रलकृत किया | आधुनिक भारतीय आये 
भाषाओं भें ग्रुजगती और हिन्दी भाषा श्लोर 
साहित्य को इन कवियों के हाथो महत्ती सेवा हुई 
8 । इन भाषाओं के विकासक्रम के श्रध्ययन के 
लिए यही जंन-ग्रथ आज आधारभूत है। इस 
भाषा अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता हे कि हिन्दी 
प्रौर गुजराती का उद्भव एक ही स्रोत से हुआ 
है । प० नाधूराम प्रंमजी के इस अभिप्राय से भी 
यह बात स्पष्ट हे-'ऐसा जान पडता है कि 








१, ज॑न सिद्धात भास्कर, प्रो० ज्याततिप्रसाद जैन का लेख, पृ० ४८ भाग २० किरण-६ जून,१६५३. 
२, मध्यकालान गुजराती साहित्य, मुंशी, पृ० ७२. 


जैन गूर्नर कवियों की हिन्दी सेत्रा 


प्राकृत का जब अपनज्ञश होना प्रारम्भ हुश्रा, भौर 
फिर उसमे भी विशेष परिवतन होने लगा, तब 
उसका एक रूप गुजराती के साथ्रे मे ढलने लगा 
और एक हिन्दी के सासे मे । यही कारण है जो 
हम ई० १६ वी शताब्दी से जितने ही पहले की 
हिन्दी और गुजराती देखते हैं, दोनों भे उतना ही 
साहश्य दिखलाई पड़ता है । यहा तक कि ११वीं 
झौर १४ वी शताब्दी की हिन्दी पौर गुजराती में 
एकता का अ्रम होने लगता है।? इसी भाषा 
साम्य के कारणा वि० १७ वी शताब्दी के कवि 
मालदेव के 'भोजप्रवन्ध! और “पुरन्दर कुमार 
चउपई, जो वास्तव में हिन्दी ग्रन्थ है, गुजराती 
ग्रन्थ माने जाते रहे । 


निष्कपंत यह कहा जा सकता है कि १६ वी- 
१७ बी शती तक भारत के पश्चिमी भू-भाग 
में बसने वाले जन कवि अ्रपश्र श॒ मिश्रित प्राय एक 
सी भाषा का प्रयोग करते रहे | हा, प्रदेश विशेष 
की भाषा का इन यर प्रभाव श्रवश्य था । हिन्दी, 
गुजराती ओर राजस्थानी का विकास शौरसनी के 
तागर अपकभ्रश से हुआ ।* यही धारणा है कि १३ 
बी-१७ वी शत्ती तक इन तीनो भाषाओं में साधा- 
रग् प्रान्तीय भेद को छोडकर विशेष अन्तर नहीं 
दिखता । श्री मो० द० देसाई ने इस भाषा को 


बही पृ० ड४-४५. 
हिन्दी भाषा का इतिहास, धीरेन्द्र वर्मा. 
जैन-गूर्जर कविश्रों, भाग-१, पृ० १० 
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प्राचीन हिन्दी और प्रात्चीन गुजरग्ती कहा है.... 
विक्रम की सातवी से प्यारहवी शती तक भ्रपञआश 
की प्रधानता रही, फिर वह जुनी हिन्दी और 
जूनी गुजराती मे परिगात हो गई ।* गुजराती के 
प्रसिद्ध वैयाकरणी श्री कमलाशकर प्राणशकर 
त्रिवेदी ने गुजराती को हिन्दी का पुराना प्रास्तिक 
रूप मानते हुए कहा है-- स्वरूप में गुजराती 
हिन्दी की श्रपेक्षा प्राचीन है। बह उस भाषा का 
प्रान्तिक रूप है । चाणुक्य राजपूत इसे का्ठिगावाड़ 
के प्रारद्रीप मे ले गये और वहा दूसरी हिन्दी 
बोलियो से प्रलग पड जाने से यह धीरे-धीरे स्वतंत्र 
भाषा बनी । इस प्रकार हिन्दी में जो पुराने रूप 
लुप्त हो गये है वे भी इसमे कायम है ।? 

श्री मोतीलाल मेनारिया ने शार्गंधर, भ्रसाहत, 
श्रीधर, शालिभद्रतूरि, विजय सेनसूरि विनयचन्द्रसूरि 
आदि गुजराती कवियों की भी गणना राजस्थानी 
कवियों मे की है।* इन्ही कवियों और उनकी 
कृतियों की गणना हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो ने 
हिन्दी में की है और उनकी भाषा को प्राचीन हिन्दी 
ग्रथवा अपभ्र श कहा है । मिश्र बन्धुओं ने अ्रपने ग्र थ 
“मिश्रबन्धु विनौद' भाग १ में ध्ंसूरि, विजयसेन- 
सूरी विजयचन्द्रमरि, जिनपद्मसूरि और सोम. 
सुन्दरसूरि आदि जन-गरूजेर कबियो का उल्लेख 
किया है । 





हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास, सप्तम्‌ हि० सा०स0 कार्य विवरण भाग-२, पृ० ३ 


गुजराती भाषानु बृहद्‌ व्याकररा, प्रथम सस्करण, पृ २१ 
राजस्थानी भापा और साहित्य, मोतीलाल मेतारिया- 
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इस प्रकार एक ही सामान्य साहित्य को हिन्दी, 
राजस्थानी अथवा गुजराती सिद्ध करने के प्रयत्न 
बराबर होते रहे है। राजतेंतिक कारणो से हिन्दी 
तथा राजस्थानी से गजराती के प्रलग हो जाने भोर 
उसके स्वतन्त्र रूप से विकसित हो जाने के पश्चात्‌ 
गुजराती कवियो का हिन्दी के प्रति परम्परागत प्र म 
बना रहा । यही कारणा है कि वे स्वभाषा के साथ- 
साथ हिन्दी मे भी रचनाए करते रहे । हिन्दी की 
यह दीध॑कालीन परम्परा उसकी सर्वेप्रियता और 
स्वंदेशिकता सूचित करती है । 


यहा तक कि इस परम्पणश के निर्वाह हेतु 
ग्रथवा प्रपने हिन्दी प्रेम को श्रभिव्यक्त करने के 
लिए, गुजराती कवियों ने झपने गुजराती ग्रन्थों मे 
भी हिन्दी श्रवतरण उद्घृत किये है । उदाहरणाथे 
नयसुन्दर ने “रूपचन्द कु वरदास', 'नलदमयतीरास', 
'गिरनार उद्धाररास', 'सुरसुन्दरीरासे', ऋषभदास 
के 'कुमा रपालरास', हीरविजयसूरिस, 'हितशिक्षा- 
रास! तथा समयसुन्दर के “नलदमयतीरास' भादि 
द्रष्टव्य है । ऋषभदास की कृतियों से पता चलता 
है कि उस समय व्यापार के लिए भारत में अरे 
वाले विदेशी-अग्न ज श्रादि मुगलसम्राटों से उदू या 
हिन्दी मे व्यवहार करते थे । 


जनभाषा मे धर्मप्रचार तथा साहित्य सृजन जैन 
कवियो का उल्लेखनीय कार्य रहा है । इन कंब्रियों 
का बिहार राजस्थान एवं गुजरात में अधिक रहा ' 
गुजरात में हिन्दी भाषा के प्रभाव और प्रचार ने 
इन्हे ग्राकपित क्रिया | फलत हिन्दी भाषा मे इनके 
रचित छांटे-बड़े प्रन्थ १५ वी णशती से आज तक 
अच्छे परिमागा मे प्राप्त होते रहे है | इन्होने अपनी 
कृतियों में भारतीय साहित्य की अ्रजस्त्र धारा बहायी 
तथा आध्यात्मिक प्रवचनो, ग्ीतकाव्यों तथा मुक्तक 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


हारा जन-जीवन के नैतिक घरातल को सर्दव ऊंचा 
उठाने का प्रयत्न किया है । ये जैन सन्त विविध 
भाषाश्रो के ज्ञाता होते हुए भी इन्हे भाषा विशेष 
से कभी मोह नही रहा । सस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्र श 
हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती प्रादि सभी भाषाएं 
इनकी श्रपनी थी, प्रान्तवाद के ऋंगड़ों मे ये कभी 
नही उतरे । साहित्य रचना का वृहद्‌ उदँश्य- 
आत्मोनत्नति और जनकल्याणा केन्द्र मे रखकर अपनी 
श्रात्मानुरति से जन-मन को ये परिष्लावित करते 


रहे । 


ज्ञानानद, यशोविजय, झ्ानदधन, विनयविजय, 
जिनराजसूरि, समयसुन्दर, लक्ष्मीवल्लभ, जिनहष, 
श्रीमद्देवचन्द्र, किसनदास आदि ऐसे ही श्रेष्ठ 
कवि हैं जिनके भ्रन्तर के भ्रनेकी की वेगवती 
धारा धर्म सम्प्रदाया आदि बाह्य मर्यादाओ 
की अवहेलना कर अपने प्रकृत सास्कृतिक 
रूप का परिचय देता हुई बह निकली हैं। इसी 
वृह्द्‌ उदंष्य को लेकर गुजरात के दिगग्बर जैन 
कबि भी अवतरित हुए । राजस्प्रान का बागड प्रदेश 
(विशेषत डूगरपुर, सागावाड़) गृजरात प्रान्त से 
लगा हुआ है)। अत. ग्रुजरात में होने वाले 
भट्टारकों का राजस्थान से भी निकट का सम्पर्क 
रहा । गुजरात के इन भट्टारकों के मुख्य केन्द्र 
नवमारी, सूरत, भडौच, जाबूसर, घाष्य तथा उत्तर 
ग्रुजरात मे इंडर आदि थे। त्षौराप्ट्र मे गिरनार 
और श्र जय की यात्रा के लिए भी इनका आगमन 
बराबर होता था ।* इन भट्टारको का भी साहित्य 
विशेषत राजस्थान के विभिन्न जेने भण्दारों में 
(रिखबदेव, डगरपुर, सागवाडा एवं उदयपुर) 
विपुल परिमारा मे उपलब्ध है । इन भट्टारक सतो 
ने तो हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने का स्वप्न ८ वी 
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६. भट््‌टारक सम्प्रदाय, विद्याधथर जोरहापुरकर, पृ० ६,७. 


जैन गूर्जर कवियों की हिन्दी सेवा 


शताब्दी से पूर्व ही देखना प्रारम्भ कर दिया था। 
मुनि रामसिंह का दोहा पाहुड' हिन्दी साहिध्य की 
एक प्रमूल्य कृति है जिसकी तुलना में भाषा 
साहित्य की बहुत कम क्ृतिया प्रा सकेंगी । महा- 
कबि तुलसीदास को तो १७ वी शताब्दी में भी 
हिन्दी भाषा मे “राम चरित मानस' लिखने में 
भिम्रक हो रही थी किन्तु इन जैन सतों ने उनके 
८०० वर्ष पहले ही साहस के साथ प्राचीन हिन्दी 
रचनाएं लिखना प्रारम्भ कर दिया था।"१" गुर्जर 
भट्टारक कवियों की भी हिन्दी रचनाएं १५ वी 
शती से प्राप्त होती है । १५ वी शती के ऐसे गूर्जर 
भट््‌टारकों मे भट्टारक सकल कीर्ति भ्ौर ब्रह्मजिन- 
दास उल्लेखनीय है। ये सस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित 
थे। फिर भी इन्होंने लोकभाषा के माध्यम से 
राजस्थान और गुजरात में जैन साहित्य भौर सस्क्ृत 
के निर्माण में अपूर्व योग दिया | ये अणहिलपुर 
पट्‌टरा के निवासी थे ।१* इनके शिष्य ब्रह्मजिन- 
दास भी पाटण निवासी हूबड जाति के श्रावक 
थे ।१ इन्होने ६० से भी अधिक रचनाएं लिखकर 
हिन्दी साहित्य की श्री वृद्धि की । इन रचनाझ्नों मे 
रामसीतारास, श्रीपाल रास, यशोधररास, भविष्यदत्त- 
रास, परमहसरास, हरिवशपुराण, श्रादिनाथपुराण 
झादि विशेष उल्लेखनीय है। इनकी भाषा शैली 
की हृष्टि से इनके 'परमहसरास' से एक उदाहरण 
रृष्टव्य है--- 


पाषाण भादिट जिम होई, 
गोरस भादिट जिमि घृत होई । 
तिल सारे तंल बसे जिमिमग, 








१०५ 
११. वही, पृ० १ 
१२. वही, पृ २३ 
६३. 
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तिम शरीर प्रात्मा अभंग ॥॥ 


काष्ठ भाटिट्‌ श्रागिनि जिमि होई, 
कुसुम परिमल भाद्टि नेटट । 


नीर जलद सीत जिमि नीर, 
तेम पझ्रात्मा बस जगत सरीर ।। 


१६ वी शती के भट्टारक कवियों में प्राचार्य 
सोमकी ति, भट्टारक, ज्ञानभूषण तथा भद्टारक 
विजयकीति विशेष उल्लेखनीय है । आचार्य सोम- 
कीति का सम्बन्ध काप्ठासघ की नन्‍्दीतट शाखा से 
था । इनका विहार विशेषत राजस्थान और गुज- 
रात में रहा। इनकी रचनाओं में 'यशोधर रास 
विशेष महत्व की रचना है, जिस पर गुजराती 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। भट्टारक ज्ञानभूषण मूल 
गुजरात के निवासी थे और सागवाडा की भट्ठा- 
रक ग्रादी पर आसीन हुए थे ।?३ इनकी हिन्दी 
कृतिया आदिश्वरफाग, “जलागणरास' “पोसद्वरास' 
षटकर्मरस तथा नाभद्रारास है। ग्रादिश्वररास 
इनकी एक चरित्र प्रधान सुन्दर रचना है। भट्टारक 
विजयकी ति इन्ही के शिष्य श्रौर उत्तराधिकारी थे 
जो श्रपनी सास्क्ृतिक सेवाशो द्वारा गुजरात श्र 
राजस्थान की जनता की गहरी आस्था प्राप्त कर 
सके थे । 


सत्रहवी श्रौर श्रठारहवी शती के भट्टारको 

में शुभचन्द्र, ब्रह्मजयसागर, रतनकीति, कुमुदचनद्र, 
चन्द्रकीति, वीरचन्द, सकलभूषणा, रत्तचन्द्र श्रादि 
अच्छे कवि हो गये है । गुजरात के इन भट्टारकों 
झौर उनके शिष्यों ने हिन्दी कविता की महत्ती 





राजस्थान के जन सत-व्यक्तित्व एब कृक्तित्व, डा. कस्त्रचद कासलीवान, प्रस्तावना 


राजस्थान के जैन सत-व्यकितित्व एवं कृत्तित्व, डा० कस्तू रचन्द कासलीवाल, पू ५०, 


र२२ 


सेवा की है। ये भट्टारक सम्प्रदाय शिक्षा और 
साहित्य के जीवन्त केन्द्र थे ॥ 


कच्छ (गुजरात) के महाराव लखपतसिहजी ने 
झ्रपनी राजघानी भुज मे ग्रठारहवी शताब्दी मे ब्रज- 
भाषा के प्रचार एवं साहित्य सूजन हेतु एक पाठ- 
शाला की स्थापना की थी । दूलेराय कारणीजीं ने 
श्रपने प्रन्थ' 'कच्छुनासंतों अनेकविग्नों' मे लिखा 
है---कवि श्री लखपतसिहजी ने इस सस्था की 
स्थापना करके समस्त देश पर एक महान उपकार 
किया है। जहा कवि हीने का प्रमाण-पत्र प्राप्त 
किया जा सके, ऐसी एक भी संस्था भारतवर्ष में 
कही नहीं थी । इस संस्था की स्थापना करके महा- 
राव ते समस्त देश की एक बडी कम्ती दूर करदी । 
इस सस्था से निकलने वाले कवियों ने सौराष्ट्र और 
राजस्थान के ग्रनेर प्रदेशों में श्रपता नाम प्रर्यात 
कर इस संस्था को यशस्वी बनाया है। 


इस विद्यालय मे भारत भर के विद्यार्थी आते 
थे और उन्हें राज्य की शोर से खाने-पीने तथा 
आवास की पूर्ण व्यवस्था मिलती थी। यहाँ के 
प्रथम अध्यापक के रूप मे जैन यति एवं कवि कनक- 
कुशल भ्रौर उतके शिप्य कु बरकुशल॒ तथा 
लक्ष्मी कुशल, ज्ञानकुशल, कीतिकुशल गगकुशल 
आदि की हिन्दी सेवाथओ को मुलाया नहीं जा 
सकता । हिन्दी के शिक्षण और सर्जन दोनों ही 
क्षेत्रों में इतका असाधारणा कृतक्तित्व राष्ट्रभापा के 
के इतिहाप्त में ग्रमर रहेगा । महाराव लखपत्सिह 
स्वय भी एक भ्रच्छे कबि थे । 


नाहंठा जी के उल्लेख के ग्रनुमार--करीब 
डेढ़ सौ वर्षों तक ब्रज॒भाषा के. प्रचार व शिक्षण का 
जो कार्य इस विद्यालय द्वारा हुआ वह हित्दी साहित्य 
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पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


के इतिहास मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।) ४ 
यह विद्यालय छन्द श्रौर काव्यों के अ्रष्ययनत-ग्रध्यापन 
का एक प्रच्छा केरद्र था। यदि कनककुशल की 
परम्परा मे यह करीब २०० वर्ष तक चलता रहा । 
अहिन्दी भाषी विद्वानों द्वारा ब्रजभाषा में काव्यरचना 
की परम्परा महत्त्वपूर्ण है ही परन्तु बजभाषः पाठ- 
शाला की प्रस्थापना और निशुल्क शिक्षा देने की 
यह बात विशेष महत्त्व की है। इस दृष्टि से गूर्जर 
विद्वानों का यह ब्रजभाषा प्रचार का कार्य नि सदेह 
अनूठा है । 


जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं, उन लोगों ने भी 
कितनी शताब्दियों तक हिन्दी में रचना करने की 
परम्परा सजीव रखी है । इससे स्पष्ट है, प्रारम्भ से 
ही हिन्दी एक व्यापक भाषा के रूप में विकसित 
होती रही है । यह प्रन्तप्रॉन्तीय व्यवहार की और 
संस्कृति की वाहक भाषा रहो है। हिन्दी भाषी 
प्रदेश क! निक्टवर्ती प्रदेश होने के कारश भी 
गुजरात में हिन्दी भाषा का प्रचार श्रध्िक रहा है । 


गूजर जैन कवियो का हिन्दी में साहित्य रचता 
के प्रति परम्परागत मोह रहा है । प्रान्तीयता को 
लेकर भाषा के फगठऐे इनमें कभी नहीं उठे, उठे भी 
तो लोकभाषा को लेकर ही । हिन्दी में लोकभाषा 
और लोकजीवन के सभी गुण विद्यमान थे | अन 
गूजेर जैन कवियों ने भी इसे सहर्ष अपनाया । इनकी 
हिन्दों भाषा में, शिक्षा और प्रान्तीय प्रभाओ के 
कारण थोडा अन्तर प्रवश्य आया किन्तु भाषा के 
एक सामान्य रूप अथवा उसकी एकरूपता में कोई 
विक्ृृति नही थाने पाई । गाधीजी ने हिन्दी के जिम 
रूप की कल्पना की थी, जैन ग्रूजेर कवियों की 
रचनाओं में वह उपलब्ध है । हा, साधु सम्प्रदायों 
में पले कवियों की भाषा संस्कृतनिष्ठ रही है । 


१४, प्राचार्य विजय वल्लभयूरि स्मारक ग्रन्थ, श्री श्रगरचन्द नाहटा का लेख, पृ० ६७ । 


जेन गूर्जर कवियों की हिन्दी सेवा 


इस प्रकार जैन-गूर्जर कवियों ने १५ वी शती 
से आज तक प्राचीन हिन्दी था प्राचीत पश्चिमी 
राजस्थानी, डिंगल, ब्रज, अवधी, खडी बोली, उदू 
आदि भाषाओ मे ग्रनेक गौरवग्रनल्यो की रचना की 
है । इसपे स्पष्ट हैंकि हिन्दी, इन अहिन्दीभाषी 
जैन कवियों पर बलातु थोपी या लादी नहीं गई 
थी, उन्होंने उसे स्वयं ही श्रद्धा और प्र म से अपनाया 
था और अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया 
था । 


जैसा कि इन कवियों की रचनाओ पर आरोप 
लगाया जाता रहा है कि इनकी रचनाये धामिक 
सकोणांता से प्रस्त है श्रत साहित्यिक मूल्य कम है । 
वस्तुतः घम॑ और आध्यात्मिकता तो इनकी मूल 
प्रेरणा रही है, इनमे मात्र नीरसता श्लौर शुष्कता 
का पिप्टपेशन नहीं, काव्यरस का चरम परिपाक भी 
है । श्वेताम्बर श्रौर दिगम्बर विद्वानों ने इस कृत्तियो 
के माध्यम से अनेक विषयों पर भ्रनेक रूपो मे 
प्रकाश डाला है। ये सब विषय मात्र धाभिक ही 
नहीं, लोकोपकारक भी है। इन कवियों ने उपदेश 
को हृदयगम कराने की नवीन पद्धति का श्रनुसरण 
किया है । इन्होने काव्यरस और पअ्रध्यात्मरस का 
कबीर, सूर, तुलसी की तरह ही समन्वय किया है। 


२२३ 


हिन्दी को अपनी वाणी का माध्यम बनाकर 
इन जेन-गूर्जर संत कवियों ने भक्ति, वराग्य एव ज्ञान 
का उपदेश देकर काव्य, इतिहास और धर्म साधना 
की जो त्रिवेणी बहाई है--उनमें श्राज भी हम 
उनकी शतशत भावोमियों का स्पदन भअ्नुभव कर 
सकते हैं। इनकी भाषा सरल और प्रवाह॒पूर्ण है । 
इन्होने कई छन्द विविधराग-रामिनियो मे प्रयुक्त 
किये । ये प्रलंकारो में मर्यादाशील बने रहे । प्रल- 
कारो के कारण कही स्वाभाविकता समाप्त नहीं 
हुई । इनके काव्य में काव्यरूपो की विविधता श्र 
मौलिकता के भी दर्शन होते हैं। विभिन्न राग- 
रागिनियो मे निबद्ध इत कवियों की कविता काव्य 
संगीत एवं भक्ति का मधुर संयोग बनकर श्राती है । 


उपसहारत: गुजरात के इन जैन सतो की 
वाणी भी भारत व्यापी सत परम्परा की एक 
प्रविच्छेद कडी प्रतीत होती है। साथ ही इन कवियों 
की देन मात्र भाषा के क्षेत्र मे ही महत्त्वपूर्ण नहीं, 
बल्कि विचारों में समन्वयवादी, धर्म मे उदार, 
सस्क्ृति के क्षेत्र में व्यापक तथा साहित्य के क्षेत्र में 
विविध काव्यरूपो, उदात्त भावनाओ्रो एवं कल्प- 
नाम्रो से परिपूर्ण है । 


जेन गजल साहित्य : 
एक परिचयात्मक श्रालेख 


[]डा० भगवतीलाल शर्मा 








नुतन काव्य-विधाओं का प्रवर्तेन और प्रचलित 
काव्य-रूपो का परिवतंन-प्रयोग जेन कवि-सन्तों की 
प्रपनी भ्रव्यतम विशिष्टता रही है | ऐसी ही उनकी 
प्रतिभा की उदभासक देन है उनके द्वारा रचित 
यात्रा-परक गजल साहित्य । जैन-सतलो की यात्रा- 
गंगा सर्देव प्रवहमान रही है। इस यात्रा गंगा मे 
जो भी उनका पड़ाव रहा, वहु इस गजल साहित्य 
में प्रयाग बन गया है । 


गजल प्ररबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 
है स्त्री से बात करना ।* अत. श्रच्छी गजुल वही 
समझी जाती है जिममे इश्क्रो-मुहब्बत की बाते 
सच्चाई और श्रसर के साथ लिखी जाय ।* गजल 
के शभ्रन्य शाब्दिक अर्थ हैं घटा, घटे की आवाज, 
प्रेम की कविता, फारसी या उदू का एक छंद ।* 
जैन-कवथियों द्वारा रचित गजल साहित्य परिवर्तित 
वरष्यंविषय और इस छंद की गेयता दोनो लिए हुए 
हैं। “लोक-प्रचलित इस गजल साहित्य का उ्दू' 


मन भी मन या या या ताया जज आज यामाजकाायकाकक काया गाया नकाा भा भाभ कला या 


काव्य की गजल से न तो बाह्य रूप मे कोई साम्य 
है और न वर्ण्य विषय में ही ।४ 


छंद प्रौर सगीत के निर्मागा-तत्व समान है | 
संगीत की शैली पर निमित गजल भी ऐसा ही छद 
है । अपने झ्रभिष्ट की श्रभिव्यक्ति हेतु इस परि- 
वतित छुन्द-स्वरूप को अपनाकर जेन-कवियों ने 
ग्रन्य भाषा के छन्दों के प्रति अपनी हृदय-विशालता 
श्रौर संगीत प्र म का परिचय दिया तथा काव्य की 
एक विशेष विद्या का वह बट-वृक्ष लगाया जो 
अनुभूति और प्रभिव्यक्ति को हर दृष्टि से श्रनुठा 
है । 


इस गजल साहित्य मे हमे पजाब, बंगाल, 
राजस्थान, गुजरात, मध्यश्रदेश आदि के विस्व॒त 
मृ-वण्ड के लाहोर, बीकानेर, जोधपुर, गिरनार, 
भावनगर, उदयपुर, कापरडा, सूरत, खभात, 
बडोदा, पाटणा, डीसा, पोरबन्दर, मुशिदाबाद, 
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१, उदृूू साहित्य का इतिहास: एहतिशाम हुसेन 


प्रृ० ३५५, 


२ हिन्दी साहित्य कोश प्रथम भाग संपा डा० घीरेन्द्र वर्मा आदि, पृ० २२५, 
३ अवधी कोश रामाज्ञा द्विवेदी “समीर”: पृ० ६४. 


४ हिन्दी साहित्य के शयृ गार-युग में सगीत काव्य: 


डा० हेम भटनागर १० २५६ 





जैन गजल साहित्य. एक परिचयात्मक लेख 


इन्दौर, म गलोर आदि नगर विशेषों का चित्रात्मक 
बर्णन प्राप्त होता है ।* 


इस काव्य-विद्या को विशेष छन्द के ढग पर 
गाये जाने के कारण ही गजल नाम दिया गया है । 
चार-चार वर्णो पर यति लिये हुए इसमे श्राठ वर्गों 
की एक पक्ति होती है। अधिक वर्ण हुए तो ताल 
की चार मात्राओ्रो मे उन्हें समाहित कर दिया 
जाता है। प्रत्येक पक्ति के बीच में क्रि, क, के शब्दों 
को रखकर दूसरी पक्ति को उसी लय और ताल में 
पकड़ लेना इसका विशेष ढग है । 


विशेष काव्य-विद्या की दृष्टि से ही नही, इस 
यात्रा-प्रधान साहित्य की सास्कृतिक महत्ता भी है । 
तत्कालीन नगर-व्यवस्था, रचना, उसकी प्राकृतिक 
छवि, खान-पान, वेश-मूषा, रीति-रिवाज, व्यापा- 
रिक-समृद्धि, उद्योग-धन्धे, विदेशों से व्यापारिक 
सम्पर्क श्रांद का सकेत हमें इनमे मिलता है। 
सास्कृतिक हप्टि से समृद्ध इन काव्यों में तदयुगीन 
शासक और शासन-व्यवस्था इत्यादि का इतिवृत्त 
प्रस्तुत कर इन गजलों को ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
समृद्ध ओर सम्पन्न बनान का प्रयास किया गया है । 
काव्य, इतिहास और सस्कृति-तीनो ही हृष्ठियों से 
यह गजल साहित्य अनूठा है। अतिणयोक्ति नहीं 
होगी यदि इन्हे इनमे वर्णित नगरों का तत्कालीन 
गाइड' कहा जाय । 


ग्रभिव्यक्ति पक्ष भी इन गजलों का समृद्ध है । 
गजूलो में उस समय साधारण भाषा का ही प्रयोग 
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किया गया है जिससे इनमे अनुठी स्वाभाविकता 
और सरलता-सरसता का सचार हो या है! 
काव्यों में प्रचलित जन-भाषा के प्रयोग यो ही 
बहुत कम मिलते हैं। इन गजलों में १८ वीं, १७ 
वी, २० वी विक्रम शती की जन-जिद्या भी 
मिलेगी जिसका अपना भाषा वजानिक मूल्य है। 
इन गजजो में ग़ज़ल, रेखता के अतिरिक्त दोहा, 
सोरठा, पद्धरी, हाटकी, हुणफाल, कवित्त, छप्पय, 
लावदणी, मोतीदाम श्रादि छद्ो के प्रयोग से पर्याप्त 
छंद-वैविध्य भी विद्यमान है। भाषा प्रसाद भौर 
माधुर्य गुणोपेत है जिसमे वयण-सगाई, अनुप्रास, 
रूपक, उपमा, स्वभावोक्ति, उद्प्र क्षा श्रादि अलकारों 
को भी यत्र-तन्न प्रयुक्त किया गया है। इनसे वर्णन 
और भी श्राकर्षंक बन गये है। इनमें मंगलाचरण 
भरत वाक्य, कलश कवित्त रखते श्रादि की काव्य- 
रूढ़िया भी मिलेगी । 


यह गजल साहित्य मात्रा में भी प्नल्प नहीं 
है । २०-२५ छन्दो की लघु रचनाश्रों लेकर २००- 
२५० छुन्दों तक की रचनायें बहुतायत से उपलब्ध 
होती है जो भिन्न-भिन्न कवियों की वर्णान क्षमता 
की द्योत्तक हैं। इसका ग्रल्पाश पदूम श्री मुनि जिन- 
विजय, श्री अगरचन्द नाहूठा, श्री मुनि कान्तिसागर 
श्रादि द्वारा प्रकाश मे भी लाया गया है । 


श्रागे कतिपय प्रमुख गज़लो का परिचयात्मक 
आलेख प्रस्तुत किया जाता है-- 





५. जनेतर कवियों का श्राबू (चेलो) दुगोली गाव (ग्रजु न), उदयपुर (भोज) श्रादि पर लिखा गया 
गजल साहित्य भी उपलब्ध होता है । ब्रज भाषा में कवि नन्ददास की रचना “वियोग' बोली गज़ल' 


भी मिली है । 
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१. शागरा गजल: 


इसके रचयिता लक्ष्मीचन्द है और इसकी 
रखना स० १७८० ग्राषाढ शुक्ला अयोदशी को 
हुई ।* मज़ल में ६४ पद्च हैं जिनमे प्रागरा की 
उत्पत्ति पश्रौर इतिहास-कथन कवि का उद्देश्य रहा 


है - 


सरसती माता सुभावनी क, देहों दास कु जानी के । 
अकबराबाद की टुक झाज, उतपति कहत है 


कविराज ॥१॥। 
कवि ने नगर के सौन्दर्य से श्रभिभूत हो 


गज़लान्त में अपनी मनोकामना इस तरह अभिव्यक्त 
की है-- 


अकबरावाद है ऐसा क, लखय॑ इन्द्रपुर तेसा क । 
सब गुन सहर हे भरपूर, देखत जात है दुग्व दूर 
॥६ १॥। 
जब लग गगन प्ररू इ दाक, पृथवी सूरगनचदाक । 
सुबसोी तब लगे पुर एहे, महर आ्रागरा गुन गेह 
॥ ६ २।॥) 


२. इ दौर वरांन. 

इसका रचयिता श्रज्ञात है। दोहा, पद्धरी श्रादि 
विभिन्न छन्दो मे इसके श्रज्ञात रचियता ने इन्दौर 
बर्गान प्रस्तुत किया है -- 


दोहा . सकल गुण करि सोहतो, सकल देश सिरदार । 
भ्रति इन्दौर उद्योत है । सब जाणत ससार 
॥१॥। 
छद पद्धड़ी . सब सिर सहर इन्दौर साच, वर्णंवु 
गुनह तिनके जु वाच । 





पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्र थ 


जिश नगर मांहि घनवाण जाशा, वलि बुद्धि सुद्धि 
बलवत बखाश ॥ 
छुन्दों की भाषा प्रत्यन्त सरल है और इनमे 
'बयणा-सगाई 'शब्दालकार' का सफल निर्वाह 
हुआ है । 


३ उदयपुर गजल: 
यह खरतरगच्छीय जैन कवि खेतल की ८० 
पद्यो की रचना है जो उन्होने राशा प्रमर- 
सिंह के राज्ययाल मे स० १७५७ के मार्गशीर्ष मे 
रची-- 
खरतर जती कवि खेताक, आखे मौज सु एताक । 
राणा अ्रमर कायम राज, लायक सुन जस मुख 
लाज ॥।७५।। 
सबत सतरे सतावना, मिगसर मास धुर पख धन्न । 
कीन्ही गजल कौतुक काज, लायक सुणतसु मुखलाज 
।।5०।॥ 
इसमें सर्व५१्रधम मेवाड़ के राज्यवण के इृष्टदेव 
श्री एकलिगज़ी का स्मरण किया गया है और तत्प- 
श्चातू वहा के प्राकृतिक-सौन्दये का वर्गान 
किया गया है । गजल में राणा भ्रमरसहजी का 
यश वर्णान भी कवि ने किया है-- 


जपू आदि इकॉलिगजी, नाथ दुवार नाथ 

गुण उदयापुर गावता, सता करा सनाथ ॥१॥। 

सधन शअ्रब गिरिवर सघन, सिखर रमै सुर राय । 

राठ सेन सुप्रसन रही, प्रथम नम ता पाय ॥॥२॥। 

बाड़ी, तलाब, गिर, बाग, बन, चक्र्वति ढलते 

चमर । 

अमन भाग जग कीरत अमर, अमरसिह जुग-जुग 

ग्रमर ।॥७६॥। 


६. सवत सतरे से झ्सी बया क, आषाढ मास चित बसियाक । सुदि पख तेरमी तारीख, कीनी गजल घुए 


बारीक ।॥।€६३।॥। 


प्रपनी बुद्धि के सारू क, कीनी गजल ए वारू क । 


लखमी करत है अरदास, तित प्रति कीजिए सुविलास ॥। ॥॥६४॥ 


जैन गजल साहित्य : एक परिचयात्मक ग्रध्ययन 


२, कापडरा गजल' 


जोघपुर-मिलाडा मार्ग पर स्थित कापरडा 
जैन-समाज का प्रसिद्ध तोथे है। इसी श्रृद्धा-स्थल 
को वण्ये बनाकर तपागच्छोय यति गुलाब विजय 
वे ३१ पद्यों की यह लधु-रचना संवत्‌ १८७२ की 
चैत्र कृष्णा तुतीया को रची उस समय कापरडा 
मे राठौड़ खुशालासह का राज्य था और नगर की 
धन-धान्य सम्पन्नता देखते ही बनती थी-- 


माम नृपति महाराज आज भ्रधिक पश गाजै । 
कापरडे कमधज खुशातासह नित राजे ॥३१॥ 


ज्ञानी ध्यानी बहुगुणी, पाखंड रहे न कोय । 
इण खड़े जनपुर अधिक, रग रली घर होय ।।४।॥॥ 


गिरनार गजल: 


यह खतरगच्छीय यति कल्याण की रचना 
है <+- 


खरतर जी है सुप्रमाण, कवि यु कहते है 
कल्याण ॥॥५४।॥। 


कवि ने सर्वे प्रथम मगलाचरण प्रस्तुत करते 
हुए तत्कालीन नरेश का परिचय भी दिया है-- 


बर दे माता वागेस री, गजल कहु गुंगा खागा । 
जबर जग है जीरपे गढ़, वाचा तास वखाण ।।१७ 
महबत खान महीपति, रघु विराजै राज । 

गय थट्ट हय थट्ट गाजता, सब ही सारे साज ॥२॥। 


तत्पश्चात्‌ कवि ने बहा के देवालयो आादि का 
प्रनुधम चित्र खीचा है-- 
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दिन दिन होत है दैकार, 
गिरवर गाजते गिरनार । 
दामोदर कुण्ड है सृखदाय 
करता स्‍नाते पातक जाय ॥१।। 


देवल ऊच है घज दण्ड, 

नीचे खूब खेती कुन्ड । 
भवेसर नाथ संत देव, 
मारत लोक जाकी सेव ॥।२।। 


कवि ने वहां के प्रनुषम नारी समाज का संकेत 
देते हुए सं० १८३८ माह वदि-२ को अपनी रचना 
समाप्त कौ-- 


श्रैसी नारिया अलेखे, 
उपमा कहीं ऐसी देख । 


संबत अढार ग्रडतीसैक, 
महा वदि ब्रीज के दिवसैक ।।११)। 


गिरतार जूनागढ़ वर्णोन 


यह तपागचद्जीय कत्रि मनंरूप विजय की क्ृत्ति 
है । कृति से इसका रचनाकाल तो ज्ञात नही होता, 
परन्तु कवि की प्रन्य कृत्तियों को दृष्टि में रखते हुए 
यह रचना स. १८६६० के प्रासपरास को होनी चाहिये। 
कवि ने सौराप्ट्र स्थित इग तीथ्थे स्थल को देखने का 
निमन्त्रण देते हुए अयना यू अपना यह वर्णन 
समाप्त किया है--- 


जूनोगढ जग येष्ट, श्रेष्ट वानी तिहा सो है । 
दल सव्वल दरईववान, मन्त्र जन देखत मोहै ।॥ 
श्रावक जिहा सुखक्रार, पार जिनका कुन पावे । 
घरम करत घतव”, गुगाह बंढ बड़े जु गावे ॥। 
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७ संवत प्रठारह जाणुक, बरस बहुत्तर आ्राणुक । चैत्र मास है चगा, वंद पल तीज दिन रगा ॥२९॥ 
तपागच्छ यति है गुलाब, किया इस गज़ल का जाब । जिसने कंहिमे कैसीक, श्रांखिया देखी ऐसी क ॥॥३०॥। 


र्र८ 


तिण देश तीर्थ शत्रुझुज शिखर, 
बले गिरनार बखाणियँ । 


मनरूप विजय कवि वहै मरद, 
अवस सोरठ चित प्राणिये ॥।१॥। 


(७) चित्तोड गजल : 


यह कवि खेतल का कृतित्व है और इसकी छंद 
स० ५६ है। इसका रचना काल स० १७४८ 
श्रावण वदि १२ है।* वर्णन मे कवि की दृष्टि 
धर्मं-निरपेक्ष एवं व्यापक रही है-- 


गढ चित्तौड है बंका कि, मानु समद मे लका कि । 
विड॒इ प्रत लहलवती, भ्ररू गभी र तीर रहति कि।। २। 


अला देति अललावदिन, बधी पुल बडी पदवीन | 
गैबी पीर है गाजी कि, श्रकबर अवलियौ राजी कि।। ३॥। 


(८) जेसलमेर गजल : 


यह गजल कल्याण कवि की है जो उन्होने स० 
१५२२ के बैसाख के शुक्ल पक्ष मे बनाई-- 

वरणोे चोतरफ वाखाण, 

पांचु कोश की परिमाण । 


सवत अठारसे बावीस, 
सुद बेंसाख शुभ दीसे क ॥१२८।॥। 


भाषा गजल की भाख़ी क, 
ध्रपणी उकत परि श्राखी क । 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


बाचत पढ़त जण वाखांण, 
कीजे प्रमु नित कल्याण ॥१२६॥ 
उस समय महारावल वेरीसाल का शासन- 
काल था-- 
वेरीसाल तिहां वका क, 
शाहि को करे झर शका क ॥।५॥। 
गजल काफी लम्बी है भर उसमे १२६ पद है। 


(६) जोधपुर वर्रन गजल : 
इस गजल के रचनाकार तपागच्छीय यति 
गुलाब विजय थे । गजल का रचना समय स.१६०१ 
पौष क्रृष्ण १० है-- 
पोसइ मास वलि वदि पक्ष, 
दसमी तिथह भूगु परतक्ष । 
खमजो सुकवि चित्तहि लाय, 
बालक रीत कीनी घाय ॥॥१०२॥ 
गजल की भाषा सरल होने से सुग्राह्म है-- 
जोधहि नगर है कैसाक, 
भानु इन्द्रपुर जेंसाक । 
कहिये सोभ तिन केतीक, 
अपनी बुध है जेतीक ॥॥१॥। 


(१०) जोधपुर नगर वर्णन गजल 

इस गजल के रचयिता हैम कवि है। मे तपा- 
गच्छीय नेम विजय के शिष्य थे । यह गजल इन्होने 
स० १०६६ कातिक सुदि १५ को रची-- 





८. खरतर जती कवि खेताक, भ्राखे मौज सु एताक ।॥॥५४।॥ 
सवत सतरंस अडताल, सावण मास ऋतु वर्माल । वदि पख वबाख्री तेरी कि, कीनी गजल पढ़ियों 


ठीकि ॥॥५५॥। 
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बली झठार छासठ वर्ष, 

हिकमत करी काती हुए । 
निपट ही पूणिमा तिथ नीक, 
ठाबी गजल कीनी ठीक ॥॥४६।। 


छुन्‍्दो में दोहा, गजल कवित्त इत्यादि प्रयुक्त हुए 
हैं भौर कुल छंद संख्या ४६ है। वर्णन का एक 
कवित्त द्रष्टव्य है-- 


योधनयर जग जाश।, इन्द्रपुर ही सम ओपत । 
याजत बज्ज छत्तीस, नित्य उच्छुव कर नरपति । 
राज ऋद्ध बड़ रीत, प्रीत नर नार रू पेखो । 
अश्रही सूर चद भ्रडिग, दुनी वाड़ नर थे देखो । 

वाह जी वाह ओपम वडिम, 

मनुष्य घणा सुख माण री । 

कवि दिटठ जिसड़ी कही, 

जग शोभा जोधाण री ॥४७॥ 


(११) जोधपुर वर्रान गजल : 

श्रटित प्रति होने के कारण इसके रचयिता 
अज्ञात है और इसका रचना काल भी । * वंसे 
महाराज मानसिह के समय मे इसकी रचना हुई 
थी--- 


राज करे राठौड़ वर, श्री मानसिह महाराज । 
झटल आण वरतं प्रखड, इसड़ो ऋवर न भ्राज ।।४।॥। 


महाराज मानसिह्‌ का समय स० १८३६ से 
सं० १६०० है।*" कवि ने मगलाचररा प्रस्तुत 
कर वर्णन किया है- 
सारद गरशपति शिरनवु , निश्च इक चित्त होय । 
गढ़ जोधाणो बर्णंवु, मोटी बुद्धि द्यो मोय।।२।। 


६. राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित प्रन्थो की 
खोज : द्वितीय भाग ' संपा. श्री अगरचन्द 
नाहूटा : पु० १०४५। 

१०. परम्यरा : भाग १४-१६ : पृ० ३४१-३४६ 


२२६ 


सब ही गढ़ा शिरोमणि, झ्रति ही ऊचो जाण । 
अनड़ पहाड़ा ऊपर, जालम गढ़ जोधाण ॥॥२॥+ 


(१२) भींगोर गजल : 
इसके कवि जटमल हैं ॥ आप नाहर गोन्रीय 


जेन श्रावक थे। इस गजल में कबि का व्ण्य 
भीगोर नगर की एक नारी रही है-- 


भरीगोर कोटां खूब देखी नारी एक सुनार की । 

मन लाइ साहिब ग्राप सिरजी पत सिरजणहार की । 
मुख चद मु ह निसाण चाढे नैन घासी सार की । 
श्रलि मस्ति श्राद्ध नाजि नखरा कली जान अनार की। 


(१३) डीसा गजल : 

यह खतरगच्छीय जैन यत्ति देव हर्ष की) 
११५१ पद्यों की रचना है जिसमे डोसा रा बडा 
सुन्दर वर्णन अस्तुत हुआ है--- 


बीन उपदेश कथीर जु, पहिर खुशी नहीं होय। 
हीरा मणि माणक सही, लीला कवि जन लोय ॥२॥। 
घर नीली धाण धार मे, गुरीयल नर शुभ गाम । 
नग फण रस कस नीपजं, घवल नवल सुख धाम 
)। ३।। 

(१४) नागोर वर्णन गजल : 

यह गज़ल कवि मनरूप ने महाराज मानसिह के 
समय मे सं० १८६२ मे रची जिसका कवि ने इस 
तरह उल्लेख किया--- 


महीपति मानसिह महाराज, सबही भूप का सिरताज । 

उग बल प्रबल प्ररियण खेस, डडही भरे दस ही देस 
॥२॥॥ 

११. पुष्य सुजस कोघी प्रगट, जिहा सिद्ध अ्रंबा 

माता धरणी। 

कथि देवहर्ष मुख थी कहै, दीये सृजस लीछा धणी 

॥१२१॥ 


२३० 


गजल' के अस्त का कवित्त इस प्रकार है--- 

गजल सुणी जे गुगी भली गिनके मन भाव । 

सुर्गो राव राजान, उमय तिनके चित आवे । 

पंडित गुणै प्रयीगा, हरख उपज हिय उल्हे से । 

अवर सु्गो नर नार, बढ़े चित्त माया बिल से । 

नग रतन सहर नागौर है, कहो की रत केती करा । 

कूड नही जाए तिलमात क्थ, निरख दाद देज्यो 
नरा ।८ रे) 


(१५) पाटश गजल * 

इसके कर्त्ता ख़तरगच्छीय देव हप है।"* इस 
कृति की पद्म सख्या १४५ है। इसे कवि ने स० 
१८५६ के फाणयुन मास में बनाया।?३ रचता की 
बानगी इस प्रकार है -- 


घर सीली मंदिर घवल, अक्षय लाछि अलक्षय । 
सर्वे लोक सुखिया व्स, खूबी कहै खलख्य ।॥४॥॥ 
रथ पायक हये गये घरणा, दिन दिन चढ़ते दाव । 
गायक वाल गाज गुहिर, राज फरे॑ हिन्दू राव ।५॥ 


(१६) पाली नगर वर्णन 

कवित, ढालादि में यह किसी ग्रज्ञात जैन कवि 
की रचना है । दसमे कृत्ति का रचया-काल भी नहीं 
दिया गया है | नगर वर्गात को आदि-अन्त इस 
प्रकार हैं-- 


प्रादि--- 
गाली नगर सुहामणों, देगयाँ श्राव॑ दाय । 


बर्गान ताको अब बदू, सामग्ग करत सहाय ।।१॥॥ 
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१२. पाटण जस कीघौ प्रमट, जिहा पचासर त्रिमुबन 


घणी । 


कवि देवद्रषं मुख थी रटे, कुशल रग लीछा 
चरशणशी ।॥।(१॥। 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


प्रत्त--- 


ग्राण वहै जिननी सदा रे, प्रमुदित मन ससनेह । 
नाम जप श्री पूज्य नो रे, ज्यू' बावया मेह ।। 


(१७) प्रब देश वर्णन 

इसके रचयिता ज्ञानमसार हैं। आप खरतर 
गच्छीय रत्नराज गणि के शिष्य एवं मस्त योगी एवं 
राज्य मान्य विद्वान थे | इस वर्णोन में १३३ पद्म 
है और कवि की ग्रन्य रचनाओ्रों को दृष्टि भे रख 
कर इसका रचखनाकाल स० ९१६५६ और स0 १८८१ 
के बीच माना जा सकता है। रचना का आ्रादि-अन्त 
भ्रधोलिखित है -- 


श्रादि-- 
केई मैं देख्या देश विशेषा 
नतिरे अब का सब ही मे । 
जिह रूप न रेखा तारी पुरुषा, 
फिर फिर देख्या नगरी में ।। 
जिहा काणी चुचरी झ्धरी वधरी, 
लगुरी पगुरी हवे काई । 


पूरब मति जाज्यौ, पच्छि जाज्यों, 
दक्षिग उत्तर है भाई ।।१॥। 


॥ग्त--- 
धणु घागु कया कहु, काप्मौ मै कचित कोई । 
सब दीटठो सब लहै, देश द ठो नहीं जाई ।। 
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१३. सबत अ्रठार उगासठ बरस, फागरण 
सु दिखी सरस ॥॥१४४॥ 


बाणी 
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जाणी जैती बात, तिती भे प्रगट कहाणी । 
भूठी कथ नही कथी, कही है साच कहाणी ॥। 
पिण रहिस हू' इक बात रौ, 

तन रुख चाहै देह धर । 

नारण धरी प्ररू कया पहर, 

रहे नही सो सुधड़ नर ॥१॥। 


(१८) पोरबन्दर (सोरठ देश) बरांन . 

यह “गिरनार जूनागढ़ वर्गान'-कार मनरूप कवि 
की रचना है | इस वर्शान के २६ पद्मों मे कवि ने 
पोरबन्दर का वर्णन इस प्रकार रखा है-- 


तिण देश पुरहचिदर प्रसिद्ध, 

बरांव्‌ ताहि गुन सुन विवुद्ध । 
कीरति ताहि की सुनहु' कान, 
अलकापुरी जू ओपम जु श्रान ॥१॥। 


(१६) बड़ोदरा गजल : 

इसके रचथिता कविराज बहादुर तपागच्छीय 
रत्न विजय के शिष्य दीप विजय है| इसकी रचना 
तिथि स० १८४२ मार्ग शार्प शुक्ला १ शनिवार है 
जो रचना के अन्तिम कलश स्वेया में इस प्रकार 
है--- 

पूरण किद्ध गजल प्रवल्ल 

अढार से बावन चित्त उललासे । 

थावर वार मृगशिर तिथि 

प्रतिपद पक्ष उजा से ॥। 

उदयो तले थाट उदय सूरि पादह लक्ष्मी 

सुरि जिम भान झाकाशे । 

प्रमेय रत्न समान वरनन सबक 

दीप विजय इम भासे ।॥ 


(२०) बीकानेर गजल : 

यति उदयचन्द्र विरचित इस गजल की रचना 
महाराज सुजाण के समय स0 १७६५४ के चंत्र मास 
में हुई । कृति का अन्तिम ऋू लणा छंद इस प्रकार है- 
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सबत सतर पैसठ रे मास, 
लेत्र मे गजल पूरी कीनी । 

हू ; 
माता शारदा के सुपसाइ सु रे, 
मुझे खूब करण की मति दीनी 4 


बीकानेर सहिर भ्रजब है च्यारू , 
चक मे ताकी प्रसिद्धि दीनी । 


उर्दंचन्द प्रानन्द सु यु कहै रे, 
चतुर माणस के चितमाहि लीनी ।। 
चावो च्यारे चक मे नवखण्ड मेरे, 
प्रसिद्ध बधो बीकानेर बाई । 
छन्रपति सुज्ञाण सा जुग जुग जीवो, 
ताके राज्य मे बाजते नौबत थाइ ॥॥ 
मनसु' खूब वरणणाई के रे सू सुशाइ 
के लोक सुवास पाई । 

कवि चन्द्र आणद सु यू कहै रे 
गृधु ध्व धर श्र खुब गजल गाई ।॥। 


(२१) बीकानेर गजल 

इसके कवि लालचन्द है। गजल में १६१ पद्म 
है । कवि ने नगर मे होने वाले व्यापारशदि का 
बर्गान इन शब्दों मे किया है--- 


मोती किलंगी मालाक, वागे जरकसी वालाक ! 
लाखू हु डिया ल्यावे क, 
जनसा माल ले जावे क ॥।६२॥। 


गजल की रचना समय स० १५३८ ज्येष्ठ सुदि७ 
रविवार है-- 


समत प्रहार अ्रडतीस मे, बीकानेर मरझार । 
जेठ सुकल सप्तम दिने, साचो सूरजवार ॥|१६०॥ 
लासचन्द की लोन सू , कहा खेत घर हूत । 
पढे गुणे जे प्र म धर, जे पाम लछ ज॑त ॥१६१॥ 


११२ 


(२२) बंगाला (सुशिदरबाद) को गजल : 


दोहा, गजल, रेखता ग्रादि मे यति निहाल ने 
इस गजल का निर्माण किया है-- 


गजल बगाला देश की माषित जती निहाल । 
मूरख के मन ना बसे। पडित होत खुश्याल ।। 


इसका रचना-समय सं० १७८२-१७६५ के 
मध्य है।* दो एक छुन्द उदाहरणार्थ प्रस्तुत 
है्‌ कमी 
गजल पअ्रवल देश बगाला कि, 

नदियां बहुत है नाला कि । 

संकडी गली है वहा जोर, 

जगल खूब घिरे चहु शोर ।! 

नवलख कामरू इक द्वार, 

दस्तक बिना नही पंसार । 

बाए हाथ बहती गग, 

दक्षिण ओर परबत तुग ॥। 


रेखता 


यारो देश बंगाला खूब है रे जिहां 
बहुत भागीरथी आप गगा । 


जिहा सिखरसमेत पर नाथ पारस 
प्रमु फाड्खंडो महादेव चंगा ॥। 
नगर पचेट मे रघुनाथ का बड़ा 
न्हाण है गंगा सागर सुसंगा | 
देश उडीसा जगन्नाथ प्लरू वा कुड 
के नहात सुध होत अगा ।। 


(२३) भावनगर वर्णन गजल : 
यह ३२ पद्मों की लघु रचना है जिसके रच- 


१४. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों 
की खोज : द्वितीय भाग . संपां. श्री भ्रमरचन्द 
नाहुटा' पृ० १५२। 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


यिता भक्ति विजय हैं और इसे उन्होंने सं० १८६६ 
कार्तिक पूर्णिमा को बनाया -- 


संवत भ्रठार छासठठ सांच बलि 
तिहां मास कातिक वाच । 

पूनम सकल को दिन देख, 

बदी है गजल भाव विशेष ॥३१।॥। 
तप गच्छु घणी तालावंत, 
विजैजिनेन्द्र सूरि शोभंत । 

सेवक भक्ति विजय कर सेब, 

पढी है गजल पूज पच देव ।।३२ 


(२४) मावनगर वर्शान : 

यह तपागच्छीय नेमविजय के शिष्य हेम की 
रचना है। इसकी रचना भी स॒० १८६६ की 
कातिक पूर्शिमा को हुई ।** इसमे २५ छांद है 
जिनमें दोहा, त्रोटक इत्यादि व्यव्ह त हुए है | वर्णन 
का एक चोटक छुन्द उदाहरणा्े प्रस्तुत किया 
जाता है-- 

गहिरो प्रत देश गुज्जरयं, 

निज अ्रम ग्रह्माजु नारी नरय॑ । 

घरगी ऋद्धि वृद्धि जिये घर मे, 

घरे चित्त सुवत्त दया धरमे ॥। 

पडित नेम गुरू के पसाव, 

मन शिष्य हेम उज्जल सुभाव । 

सुनके जु रीक है नर सयान, 

वाह जू वाह वदइ महीवान ॥२४।। 


(२५) संगलोर (सोर5) वर्शान 
इसके कवि जोद्धण हैं। यह १४ छन्दों की लघु 
रचना है जिसमे कवि ने दोहा, पद्धरी, छप्पय आझादि 


छदों मे सौराष्ट्र के मागलोर नगर का वर्णन किया 





१५. संबत अ्रठारह छासठे, पूनम कार्तिक पेख | 
भाववगर का गुण भला, बरण्या कवि विश्येष ॥ 
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है | वर्णन का एक पढ्धरी छंद उदाहरणार्थ रखा 
जाता है-- 


मगलोर सहर मोटे मंडाण, 

ज्योत जगत माहि कैलास जाण । 

पहलो जू कोट श्रत ही प्रचंड, 

नहीं इसौ अबरन वहीं जु खण्ड ॥। 

कवि ने वर्णन के प्रन्तिम छुप्पय में अपने गुरू 
एव गच्छ इत्यादि की सूचना इस प्रकार दी है-- 


तरूण तेज गच्छ तपे, विजय जिनेन्द्र सूरीश्वर । 
ज्ञानवत गम्भीर, नमे सहू को नारी नर ॥। 


योग श्रष्ठ विध जाण वाण अमृत सत वदियत । 
संग सकल मिल सदा, निज उच्छव करते नित ॥। 
देश परदेश माहे दीपत, 
जीपत अष्ट कमह अरी। 
कीरत सत गच्छ पति तणी, 
कब जोड़ण सेरह करी ॥१४।॥। 


(२६) मरोट गजल 


इसके रचयिता यति दुर्गादास है। इस गजल 
को उन्होने दीपचन्द के आग्रह पर स० १७६५ पोष 
कृष्णा ५ को बनाया-- 


सम्मत सतर पैसठे, पोह वंदी पाचम्म । 
श्री गुर सरसती सानिर्ष गजल 
करी गुर रम्य ॥।१॥। 
प्राग्रह दीपचन्द उल्हास, 
कहता जती यू दुरगादास । 
सुण है दीजियो स्याबास, 
गजल खूब कीनी रास ।। 


२७. मेंडता बरगेत गजल : 
यह मेडता वर्णन कवि मनरूप ने किया है। 
ध्राप तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे--- 


२३९ 


सब ही गच्छु मे सिरताज, 
रशाजत अटल तय गच्छ राज । 
भक्ति ही विजय गुर भारीक, 
जाकु खबर घर सारीक ॥॥४७॥। 


इस गजल में ४८ पद्म हैं और इसकी रचना 
स० १८४६५ कार्तिक शुक्ला १५ को हुई । 

सम्बत्‌ प्रठारह पैंसट साच, 

बलि सुद मास कातिक वाच । 

पखही सुकल पुनम पैरव, 

दाखी गजल कवि हुन देख ।।४६॥। 


धर्णोन बड़ा ही सरस बन पडा है-- 
सबही में सहर डु, सिरह पुरह मेदनी पिछानौ । 
इनका गुन अनपार, जाहि म॑ रहस म॑ जानौ ॥। 
भाव भक्कि जिन भेद, जठे श्रावक सुखकारी । 
दयावंत दातार निपुण, धम्न मे नर नारी ।। 

जिन धर्म मरम जाणण जिके, 

हित कर मानव हेर तो । 

सुरपुरी माहि इन्द्रपुर सरस, 

पिण मरूधर मांहि मेड़तो ॥१॥। 


(२८) मेवनीपुर महिमा छुन्द 

मेदनीपुर मेडता का ही अन्य नाम है। इस 
रचना के रचयिता तपागच्छीय विजयजिनेन्द्र सूरि 
के शिष्य भक्ति विजय है । यह महिमा छन्द उन्होंने 
स० १८६६ कात्तिक शुक्ला १५ को रचा-- 


सवत्‌ अठार छासट्ट बर्ष, 

हद मास कातिक झ्रान हर्ष । 

पूनम जु प्रथम कुजवार पेख, 

घड तप गच्छ दिपत विशेष ॥३७॥। 
बिजैजिनेन्द्र सूरि भरपुरि राज, 

कर तेज धर्म के केई काज । 

कवि कहत भक्त कर विष्हु जोड, 
मेड़तो सदा मुरघरा मौड़ ॥।३८ || 


२३४ 
इसमे ३६ पद्म हैं जिनमे से निम्नाकित पद्धरि 
छंद ग्रवलोकनार्थ दिया जाता है-- 


ट्रिग दिटूठ मिट्ठ मरूधरा देश, 
बलि शहर मेहता है विशेष । 

बड़ कवि करत तिनके बखात, 
मानव जू सत यह सतमान ॥॥१॥॥ 


इसके छुन्दों भे राजस्थानी के शब्दालकार 
वबग्रगा-सगाई' का भी सुन्दर निर्वाह किया गया है। 
टृष्टान्त स्वरूप अद्योलिखित छनन्‍्द के चारो चरणों 
में इसका निर्वाह द्वष्टव्य है-- 


नाभि ननन्‍्द नित नित नमु , शान्त नेम सुख कार । 
पारस श्री वद्ध मान प्रति, घर ध्यान चित्त घार ।। 


(२६) लाहोर गजल 

इसके रचथिता नाहर गोपनीय जैन श्रावक जट- 
मल है जो मूलतः लाहोर निवासी थ्रे। "९ कवि 
ने गजल के ५६ पद्यो मे शहर की बसावट, रावि 
नदी की शोभा, फलो की बहार झ्ादि का सुन्दर 
वर्णन किया है । 


देख्या सहिर जब लाहौर, 
विसरे सहिर सगले और । 
रावी नदी नीचे बहै, 
नावा खूब ढाली रहै ।१॥। 
बोले बत्त (, बग तीर, 
निरमल बहै प्राछ्धा नीर । 
बसतो सहिर है चौरास, 
बारह कोश गिरदी वास ॥॥२॥। 


१६ लहातूर सुहावना देख्या होत अनन्द । 


कवि जठमल वरशान कारि होत सुखकन्द ।।५६।। 
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पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


है जिहां जाइ गुल रग, 

लाल गुलाब बहुत सुरंग । 
गिपल, राइबेल, चबेल, मरूआ, 
समौगरा, गुल, केल ॥५४।॥ 
कितेइक नागंणी के फूल, 
कशऐंय र, कबल, मालति भूल ! 
शोभा नगर की अनेक, 

जटमल कहै केती एक ॥।५४५॥। 


(३०) सांडिरा छन्द 

पूर्व प्रति उपलब्ध न होने के कारण इसके 
रचपिता और रचना-क्राल अज्ञात है। छन्द' मे 
दोहा और हाटकी इत्यादि प्रयुक्त हुए है। छन्द 
हाटकी उदाहरण-स्वरूप दिया जाता है -- 


सकल देश मा सिर देश, 
अनोपम गुणावन्त गोढाण | 
बसहे मन्‍ला सहिर श्रवल्ला, 
साडेरा शुभ ठाम ।। 

प्रवल प्रतापी दिनकर सारिखों, 
पाल राज प्रमाण । 

एसौ साडेरा नगर सवाई, 
प्रगट पुण्य प्रमाण ॥॥१।॥॥ 


(३१) सिद्धाचल गजल . 

यह खरतरगच्छीय यति कल्याण वी रचना है 
जो उन्होने स० १८६४ की भाद्र शुक्ला १४ को 
किसी दौलत के हितार्थ बनायी ।१६ गजल मे दोहा, 
हिरणफाल आदि ६६ छुन्द है। छनन्‍्द हिरशाफाल 
३, उद्घारण दिया जा रहा है-- 





१७ सवत अठार चोसहैक, भाद सुद चउदसी 
ठेक । कीनी गजल दौलत हेत, चित मे धार अखर 
समेत ॥॥६५॥। 
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गुणबंत पाहु के गहगीर, 

पूरत हरत तन की पीर । 
भूषण वाब है भल्नीक, 

वड घन घटा है बल्‍लीक ॥।१॥ 


(३२) सुरत गजल: 

इसके रचयिता तपागच्छीय यति दीप विजय 
है । गजल में ५३ छुन्द है। इसकी रचना स०» 
१८७७ मार्ग शी्ष-२ को हुई-- 


सत्तोतर सतवां अ्ठार, 

मिगसर मास द्वितीयासार । 
वरण्या दीप श्री कविराज, 
सुरत सेहर को साम्राज ॥5२॥ 


'सब सेहारा सिरताज, सूरत सेहर नगीनो' का 
चरगन कवि ने यह लिख कर किया है--- 


सूरत जहर है सुधानाक, बिदर दीपता दानाक । 
अलका भूमि पे आईक, कोट कोट से पड खाईक 
)। १॥ 
पूरे लोक से पूरक, अमर वास कु धुरेक । 
शोभा देत है कमठारा, अ्रटूटा पहुचती असमान 
॥२॥॥ 


(३३) सोजत वर्णन गजल : 

इसके कवि त्तपागच्छीय पं० भक्ति विजय कें 
शिष्य मनरूप है । यह गजल उन्होने मरूधर नरेश 
महाराजा मातसिह के समय सा० १८६३ कात्तिक 
शुक्ला १५ को बनायी -- 

भनु जिहा मानसिह भूपत्ति, 

राग छत्तीस सुण है रक्त । 


१८. महिमा समुद्र मति इल्लोल, 
कीधा कछु कषि कहलोल । 





२३५ 


साका तेज का वाखान, 

रटले सदा राव कली रान ॥२॥। 
संबत ग्रठार तेसठह याच, 
घलि सुद मास कातिक वाच । 


पूनम तिथ के दिन पेख, 
दरस ही वजल कौनी देख ॥॥६१॥। 
(छप्पय ) 
गजल में ६३ पद्म है। इसका अन्तिम कलश 
कवित्त हस तरह है -- 


गजल कही गुणवत भला, कवि तिणा मन भावे। 

री राव ही राण सुणे, नर अवर सराबे ॥ 

भवन वल अवहु बेद भेद, वाचे सु बखागों। 

चारण भाट ही चतुर जिके, गुण बोहोला जाण |) 

सोभाली तयथर करनी सुकव', जे जे ठौड हुती जीती । 

कवि मनरूप श्ररजह करे, गुत सब रीकौ गहा पती 
॥६३।। 


इन गज॑जो का वष्य-विपय कोई प्रान्त नगर 
ग्रादि ही नहीं रहा है, नगर की नारियों की छवि 
भी आध्यात्मिक रूपफ के बहाने इनमे उतारी गई 
है । ऐसी एक दो उपलब्ध गजलों का परिश्रय दिया 
जाता है -+ 


(३४) नारी गजल : 
इसके रचयिता महिमा समुद्र है।)” इस 
कथन से सिद्धे होता है कि इसकी रचना मुल्तान मे 
णाहजहा के समय में हुई-- 
पतिसाही सहर मुलतान, 
दिसे जरका का थाने । 
कायम राजा साहजहान, 
उग्या जाणे सम्मी भाश ॥३४।॥। 
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सुणंकर सुख पावइ छुयल, 
ही हीं हसइ मूरिख बंयल ।।४०।। 


२३६ पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इसमें सुनार जाति की किसी सुन्दरी का वर्णन है-यह हम पहिले लिख चुके हैं। भ्रस्तुत गजल 
है ।११ कवि लिखता है-- का भी यहो वम्ये है जिसमे नारी-सौन्दर्य के साथ 
साथ उसके शील का भी वर्णन किया गया है-- 


देखि कामिनी इक खूब, 
उनके अधिक इहे प्रसलूब । सुदर रूप गुण गाढीक, 
कहीयई कहसी तसु तारीफ, देखी बाग मू' ठाढी कि | 


देखइद मगन हो यह रीफ ॥१॥॥ 

जारो भ्रपछरा मसहूर, 

चमकइ सूर नवसो नूर । 

महके स्वास वास कपूर, निरमल नीर झ्वू नाही क. 

पइदाबार सम्मी हर ।।२॥ डंडीया लाल है लाही क । 

कवि ने कथन के भेद को समझने का इन शब्दों 
में आग्रह किया है-- 

सुरता लहइ ब्रहशों भेद, 

विप्र कि जांणइ वेद । 

सोती लाल विणसा, 

जाणइ कोरश किम तिसा ॥४१॥ अपने कंत सू' रस रग, 

इणकी यह है तारीफ, कर तू वरस सहस प्रमंग ।। 

जडिसइ नेह हरीफ हरीफ । 

महिमा समुद्र कह विचार, 

सुणता सदा सुख प्यार ।॥४२॥। 


सखिया वीस दस है साथ, 
जाके रग राते हाथ ।।१॥॥ 


श्रोढणा सबे सालू लाल, 
चल है मराल कसी चाल ॥।२।॥॥ 


सुन्दरी तुक है शाबास, 
पुज़उ सकल तेरी झाश । 


राजस्थानी में लिखित जैन गजल साहित्य का 
यह परिचयात्मक प्रालिख है । काव्य-रूप, वष्ये-विपय 
और भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से इसका श्रध्ययत अन्चे 
(३५) सुन्दरों गजल . घगा महत्वपूर्णां है । हिन्दी मे यात्रात्मक साहित्य 
इसके रचयिता जटमल नाहर हैं। इनकी ग्रो ही अल्प है । यह पद्यात्मक यात्रा साहित्य 
भीगोर गजल मे भी नारी वर्शान ही प्रधान रहा हिन्दी की श्री वृद्धि मे सहायक होगा । 6७७ 








१६. कामिण जात की सौन्‍्तार, अ्रदसी का में देखी तार | 
ताकी सयल सोमा सार, कहुतांस को न पावइ पार ।३६॥ 
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जेनाचार्यो का सस्कृत साहित्य विषयक अनुराग 
नितान्त अभिनन्दनीय है। उनकी अमूल्य कृतिया 
साहित्य की प्रत्येक विधा में श्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
बनाये हुये है । हर कवि अथवा लेखक का सम्प्रदाय 
विशेष से स्वभावत सम्बद्ध रहा करता है । अ्रत- 
समालोचक की हृष्टि पक्षपात की तृषित व्याधि से 
ग्रसित नही होनी चाहिये । जेन साहित्य के साथ 
दुर्भाग्य यही है कि पाश्चात्य विद्दानो भौर उनका 
अस्वानुकरणा करने वाले प्रों० बलदेव उपाध्याय 
जैसे समीक्षक विद्वान भी उसे मात्र साम्प्रदायिक 
साहित्य कहकर एक किनारे कर देते है। ऐसे 
विद्वानू यह भूल जाते हैं कि कालिदास, भारवि 
आदि महाकवि भी साम्प्रदायिक ही रहे है। फिर 
यह साम्प्रदाश्रिकता की मुहर जैन महाकवियों के 
सिर पर ही क्यो थोपी गई ? वास्तविक तथ्य यह है 
कि जन साहित्य का प्रचार प्रसार अपेक्षाकृत बहुत 
कम हो सका और जो भी हुआ, उसका अ्द्यावधि 
सही मूल्याकन नही किया जा सका । 


जीवन्धर चम्प्‌ 
एक परिशीलन 


डा० भागचन्द्र जैन 
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२. जीबन्धर चम्प्‌ श्रौर उसका लेखक 


संस्कृत साहित्य मे चम्पू साहित्य का विशेष 
योगदान है । इसमें पाठक को गद्य और पद्य दोनो 
की संमिश्रित सरसता उपलब्ध हो जाती है। महा- 


कवि हरिचन्द्र ते स्वयं लिखा है-- 


गद्यावलि: ग्रद्मयपरम्परा ज 
प्रश्येकमप्पावद्धति प्रमोदम्‌ । 

हप॑ प्रकर्ष तुनुते मिलित्त्वा 
द्राग्वाल्यतारुण्यबती व कान्‍ता ॥॥ 


प्र्थाव्‌ गद्य और पद्म दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
पाठक को झानन्द विभोर कर देते है फिर हमारा 
काव्य तो दोनो का समिश्रण है। वह नि संदेह 
बाल्य और तारूण्य से युक्त कान्‍्ता के समात प्राह्वाद 
उत्पन्न करेगा । 


चम्पू परम्परा का अवलोकन करने से यह 
स्पष्ट है कि सर्वे प्रथम त्रिबविक्रम भट्ट (ई० ६१५) 
ने नल चम्पू और मद।लसा चम्पू लिखे । इसके बाद 
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सोमदेव (ई० ६५६) ने यशस्तिलक चम्पू और 
हरिचन्द्र (लगभग १२वीं शती) ने जीवन्धर 
चम्पू) का निर्माण किया | तदतस्तर चम्पू परम्परा 
श्रौर श्रधिक विकसित हुई । 


महाकवि हरिचनद्र का काल निर्गाय अभी तक 
एक समस्या ही बना हुआ है । उनके विषय में कोई 
विशेष ज्ञासव्य सामग्री उपलब्ध नहीं। मात्र धर्म 
णर्माम्युदय के अन्त मे दी गई प्रशस्ति इसके लिए 
हायक बनी हुई है । इसके अनुसार कवि मोमक- 
वंश के थे । उनके पिता कायस्थ जातीय अ्रद्व देव 
तथा माता रथ्या थीं। भाई का नाम लक्ष्मश था । 
गुरू के प्रसाद से महाकवि को विद्या लाभ हुआ था- 
गुरू, प्रसादादमला बभूव सारस्वते ख्रोतसि यस्य 
वाच -परन्तु गुरू का नाम यहा उल्लिखित नही । 
श्रतः हूरिचन्द्र का समय निश्चित नहीं किया जा 
सका । परन्तु उनकी रचनाओं का अन्त स्वरूप 
देखकर यह सीमा लगभग १२ वी शती निर्धारित 
की जा सकती है । कवि की रचनाये श्रभी तक दो 
ही उपलब्ध हुई हैं--जीवन्धर चम्पू और घर्म शर्मार- 
युदय । 
जीवन्धर वम्पू की कथा का आधार--- 


जीवन्धर स्वामी को जैन ग्रन्थों में क्षुतकेवली 
कहा गया है । उनका चरित लगभग नवी शताब्दी 
से कवियों का श्राकपंणा केन्द्र बन चुका था । प्रस्तुत 
कथा के प्रमागा का भार यद्यपि कवि ने सुधर्म गण- 
घर पर छोड दिया है (११०) परन्तु उसका झाधार 
गृणभद्र का उत्तरपुराण (७५ १८८.६६१). तथा 
बादीमरिह सूरि के क्षत्रवूडामरित एव गद्यचिन्तार्माण 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ग्रन्थ है। उत्तर ५राण की पौराणात्मक कथा को 
जहां कवि ने चम्पू शेली में ग्रू था है वही वे कौतुका- 
वह स्थलों के शिल्प निर्माण में उत्तर पुराण व 
क्षत्रचुडामरिी का अधिक अनुकरण नही कर सके । 


जीवत्घर की कथा के आधार पर श्रनेक 
आचारयों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है । 
सर्वे प्रथम यह कथा गुशाभद्र के उत्तर पुराण 
(७५.है८८ ६६९१) में उल्लिखित पायी जाती है । 
इसी प्रकार महाकवि पुष्पदन्त ने भी अपश्र श भाषा 
के अ्रपने महापुराण (सन्धि ६६) में इसे श्रन्तर्गभित 
किया है। इसके आद कवियों ते स्वतन्त्र प्रस्थो का 
प्रणायन करने में इसका उपयोग किया है । वादीय 
सिह सरि की गद्यचिन्तामणि व क्षत्रचुडामगि, 
हरिचन्द्र का जीवन्धर चम्पू, शुभचन्द्र का जीवन्धर 
चरित, तिरूत्तककद वा का जीवकचिन्यामाणि (तमिल) 
रइघु का जीवन्धर चश्ति (अ्रपञ्न श), भास्कर का 
जीवन्धरचरित (कब्नढ), तैरक्रताम्बि बोग्मरस का 
जीवन्धर मागत्य (कन्तड़), कोटीए्वर का जीवन्धर 
षट्पदी (बस्तड़) और ब्रह्मकवि का जीवन्धरचरित 
(कन्नड) अभी तक प्रकाश में आ चुक्रे है। सम्भव 
है, और भी ऐसे ग्रन्थ शास्त्र भण्डारों में सुरक्षित 
अमुर क्षित स्थिति में पढ़े हुए किसी शोधक का मार्गे 
देख रहे हो । 


३ कथानक 
जैन कथा ग्रन्थों की रचना का मूल ग्राघार 
कर्म सिद्धान्त का विवेचन रहा है। जीवन्धर का 


समूवा चरित इसी का दिग्दरक है जिसे कवि ने 
“वियतिनियत रूपा प्राशिना हि प्रबूत्ति/ (७ ३) 





१ गाम्पादक वे अनुवादक-श्री प० पन्नालाल साहित्याचायं, प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशी। 
प्रस्तुत निबन्ध में इसी प्रकाशन को उपयोग किया गया है। गद्य भाग का सकेत पृष्ठ क्रमांक देकर 
पद्य माग का सकेत लम्ब और पद्म क्रम लिखकर दिया गया है। 
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कहकर अभिव्यक्त किया है। कथानक काफी बड़ा 
है। फिर भी महाकवि ने उसे एकाइश लम्बो मे 
पूरा कर दिया । यही कारण है कि कथानक के 
प्रवाह में विस्‍्सता लही आ सकी । 


प्रथम लम्ब-हेमांज़ूद देश मे राजपुरी नगरी 
थी । उसका राजा सत्यन्धर और महामन्त्री काष्ठा- 
जार था । विषयासक्त राजा द्वारा काप्ठाड्वार को 
राज्य समर्पित किये जाने के बावजूद युद्ध में कूदने 
को वह विवश हुआ और वहा मारा गया । गर्भिणी 
विजया के गर्भ की देवयोग से रक्षा हुई । गन्धोत्कट 
वैश्य द्वारा जीवन्धर का स्वपुत्रवत परिपालन 
हुआ । 

द्वितीय लग्ब-जीवन्धर का विद्याध्ययन प्रारम्भ 
हुआ । काप्ठाड्ार की ऋरता ज्ञान होने पर उसके 
प्रति जीवन्धर अत्यन। कुण्ति हो गया परन्तु गुरू ने 
दक्षिणा के रूप मे उससे शात रहने की भिक्षा ली । 
कालकूट वनचर हारा गोपालों का गोपषन हरा 
गया । काप्ठाड्वार की सना भी वनचर सेना से परा- 
जित हुई । जीवन्धर ने उस वनचर सेना को हराकर 
गोधन वाधिस लिया!। इस वीरतापूर्ण कृत्य के 
परिणामस्वरूप नन्दाढहय की पुत्री गोविन्दा के साथ 
स्वयं विवाह न कर ग्रपन अ्रभिन्न मित्र पद्मास्य का 
विवाह करा दिया । 


तृतीय लम्ब-राजपुरी के श्रीदत्त वेश्य का 
घनसाजन निर्मित्त रत्नदीप (सिहल) जाना । लौटते 
समय समुद्र भे जहाज का डूबना । काष्ठखण्ड के 
सहारे किसी प्रकार मृत्य मुख से बच निकलना । 
धर-विद्याधर द्वारा उनका विजयाद्ध पर्वत ले जाया 
जाता । मुरूडबेग की पुत्री गन्ववंदता का राजपुरी 
में स्वयंबर किया जाना। वीरणावादन मे जीवन्धर 
द्वारा गन्धवंदत्ता की पराजव । जीवन्धर-गन्बवंदत्ता 
का विवाह होना । काप्टाज़ार आदि राजाओं से 
जीवन्धर का युद्ध और उस युद्ध मे जीबन्धर की 
विजय होना । 


चुतंथ लम्ब-जीवस्धर द्वारा कुत्ते को शामोकार 
मन्त्र दिया जाना। फरैवरूप उसका सुदर्शन यक्ष 
होना और जीवन्घर की यथा समथ सहायता करना । 
गुगामाला और सुरमंजरी के चूर्णो की परीक्षा मे 
गुणगमाला का विजयी घोषित किया जाना। महोन्‍्मत्त 
हाथी से उसका बचाया जाना। परिणामत 
जीवन्धर के साथ उसका पागिग्रहण हो जाना । 


पत्रचम लम्ब-्काष्ठागार की सेना के साथ 
जीवन्धर क्रा युद्ध । गन्धोत्कतट की सलाह से काष्ठा- 
गार के प्रति आत्मसमपंणा फलत, जीवन्धर को 
मृत्युदण्ड दिया जाना । सुदर्शन यक्ष दारा बचाया 
जाना | दावानल से हाथियों का स्मरित यक्ष द्वारा 
उभारा जाना। तीथ॑ंयात्रा के प्रसंग में जीवन्धर 
द्वारा पलल्‍लवदेश की चन्द्राण नगरी में धनपति की 
पुत्री पद्मा का विषयोचन । अन्त में दोनों का 
विवाह बन्धन । 


पष्ठ लम्ब-तीर्थ यात्रा के प्रसग में ही किसी 
तपोवन सी मिध्यान परिचयो को सदुपदेश । उसी 
वन मे निर्मित जिन मन्दिर के कपाट उद्घादित 
होना । फलत, क्षेमनगरी के सुभद्र सेठ की पूत्री 
क्षेणकी के साथ जीवन्धर का बिवाहा जाना । 


सप्तम लम्ब-क्षेमपुरी से चलकर एक उपवन में 
ठहरना जहा पर विद्याधरी के मोहित होने पर 
अनेक उपदेश देना । हेमामपुरी नगरी के उद्यान में 
हृढ मित्र के राजकुमारों को धनुविद्वा का प्रदर्शन 
तथा बाद में उनका ग्रुरु रूप में धनुविद्या दान । 
कृतज्नता के रूप मे कमकसला से विवाह रचना । 

अष्टम लम्ब-तन्‍्दालाल से यहा मेंट होना । 
गोपो के लिए किये गए युद्ध के समय पदुमास्य भ्रादि 
मित्रो से भेट तथा साथ ही अर्ज मे विजया माता 
के दर्शन होना । यहा से राजपुरी वापिस होना भौर 
वहा सागरदत्त सेठ की पुत्री विमला के साथ 
विवाह करना | 
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नवम्‌ लम्ब-मित्रों की व्यंग्यात्मक वाणी से 
प्रंषित होकर जीवन्धर द्वारा वृद्ध का रूप धारण 
किया जाना श्रौर सुरमञ्जरी के प्रासाद में पहुंच कर 
किसी तरह स्वयं को प्रगट कर देता | फलत: वैवा- 
हिंक सम्बन्ध हों जाना । 


दशम लम्ब-राजपुरी में ही गस्धोत्कट, 
सुनन्‍दा, गन्धर्वेदत्ता गुणमाला श्रादि सेधिलना । 
काष्टागार से राज्य प्राप्ति के निमित्त ग्राया गोविन्द 
से विचार-विमर्श करना | गोविन्द द्वारा लक्ष्मण 
का स्वसंम्वर किया जाना । वराह यन्त्र को भेजने 
में जीवन्धघधर का विजयी होना। फलतः 'उनके साथ 
लक्ष्मण का विवाह हो जाना । काप्ठागार के साथ 
जीवन्धर का भीषण युद्ध । काप्ठांगार की पराजय 
श्र मृत्यु । जीवन्धर द्वारा सारा राज्य स्वाधिकार 
में लिया जाता । 


एकादश लस्ब-जीवन्धर की राज कुशलता का 
परिचय | विजय माता की दीक्षा | जीवन्धर को उक्त 
भाठों पतियों से श्राठ पुत्रों की प्राप्ति | तदुनरतर 
बन क्रीडा में वानरी के हाथ से वनपाल द्वारा तालफल 
का छीना जाना देखकर विरक्ति पैदा हो जाना 
ग्रौर महावीर स्वामी के समवशरगा में जाऊर जिन 
दीक्षा लेकर मुक्ति प्राप्त करना । 


४, आधिकारिक तथा प्रासगगिक्त यृत्त 

कथावस्तु दो प्रकार की होती है-- 
ग्राधिकारीक प्रमुष और प्रासगिक ( गोण ) 
कथा के फल भोक्ता के इलिवृल को आधिका- 
रिक और उसके सहेंकारी वृत्तकों प्रामंगिक कहा 
जाता है । जोवन्चर चम्पू में जीवन्चर की कया तो 


पंडित चैनसुखदास स्म््ति ग्रथः 


प्राधिकारिक हैं श्रौर झराय॑तन्‍्दी की ग्राद्मकथा 
श्रीदत्त कथा, चूर्णापरीक्षा, तीर्थयात्रा प्रसग, आदि 
सभी प्रासंगिक कथाये हैं जिनसे कथा और कथा- 
नायक के चरित्र के विकास मे साहाय्य मिल 
सका । नाटकों की तरह कथानकों में भी अर्थ 
प्रकृतिया, कार्यावसथायें तथा सन्धियों का होना 
श्रावश्यक बताया है। बीज, बिन्दु पताका, प्रकरी 
व काय के पाच ग्रर्थ प्रकृतिया हैं। आरम्भ, यत्न, 
प्रत्याशा, नियताप्ति और फलागम ये पाच कार्या- 
वस्थाये हैं । मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा उप- 
सहृत ये पाच सन्धियां है । ये प्राय: सभी जीवन्धर 
चम्पू मे पाई जाती है । 


५. कथानक का श्चित्य 


काव्य का कथानक अत्यन्त सजीव व स्वाभाविक 
होना चाहिए। उसमे ऐनिहासिक तथ्य के साथ 
व्यावहारिक दृष्टिकोण का भी संयोजन हो तो 
अच्छा है। काव्या मे कल्पनाओं का बाहुल्‍य तो 
रहता ही है पर बह भी किसी एक सीमा तक | 
यदि सत्य और विश्वास का द्वार बन्द हो गया तो 
कथानक की सफलता संदिग्ध हो जावेगी । 


जीवन्धर चम्पू का क्थानक इस सदन में 
अ्रत्यन्त स्वाभाविक बन पढ़ा है | जीवन्घर के समूचे 
जीवन के माध्यम से कर्म सिद्धान्त का प्रदर्शन किया 
गया है । कवि ने व्यावहारिकता का भी प्रयपण्लि 
ध्यान रखा है । मनत्नी काप्ठागार पर राजा सत्यन्धर 
विश्वास कर लेते टै और विपय भोगों में अआपाद- 





२. वस्तु च द्विवा । तंत्राधि रिक मुख्यमंद्ञ प्रासगिकं: विदु । अधिकार फलस्वास्यमधिकारोी क्ष 
तत्प्रभु' | ननिवर्त्य मशिग्यापि वृत स्पादाधिकारिकस्‌ )। दशकूपक, १।११-२, 


जीवन्धर चम्पू : एक परिशीलन 


मसग्न रहने के कारण सारा राज्यभार भी उसी को 
समपित कर देते हैं। फलत सत्यन्चर को अपने 
प्राणों से हाथ घोना पडता है । हधर जीवन्धर प्रौर 
उनकी माता विजया बच जाती है । पुण्योदय से 
जीवन्चर का परिपालन गन्धोत्कट वैश्य करता है 
झ्ौर विजया को दण्डक बन के आश्रम में शरण 
मिल जाती है। भ्रागे के जीवन में एक और जीव- 
न्त्रर और उनका परिवार सफलता पाता है जबकि 
दूसरी ओर सत्यन्धर श्रौर उनका परिजन सर्देव 
विफलता तथा प्रनादर का शिकार होता है । सुकृत 
और दुष्कृत कार्यों का यही परिणाम है । 


कथानक राजपुरी नगरी से प्रारम्भ होता है । 
पचम लम्ब में तीर्थयात्रा के उहूं श्य से जीवन्चर देश 
अमण करते हे और “भ्रष्टम लम्ब में पुन वे राज- 
पुरी वापिस आ जाते है। इसके बाद के सभी कार्य 
राजपुरी मे ही सम्पन्न होते है । 


सम्पूर्ण कथानक को सहाकबि हरिचन्द्र ने एक 
कुशल शिल्पकार जैसा निबद्ध किया है। रस, गुरण 
और ग्रलकार की जिपथगा सहृदय पाठक के हृदय 
को आ्राकपित कर लेती है । प्राकृतिक हृक्ष्यों की 
मनोहारी सुपमा, पड ऋतुओ की यथ्रा समय प्रस्तुति, 
संयोग और वरिय्रोग श्रगार का भावुक अभिलेखन, 
युद्ध स्थलों में रोमाचकारी स्थल, आदि ऐसे प्रपग 
है जो पाठकों के मन को आकषित कर लेते है । 


कथानक को अनुकूल बनाने के लिए भी कवि 
से भरपूर प्रयत्न किया है । जहा कही हास्य श्रौर 
सौन्दर्य के चित्रण, कष्ठागार की अवमानना दिखाने 
के लिए गोविन्द से स्वयम्बर कराना, काष्ठागार 
की उसभे उपस्थिति प्रदर्शन कर जीवन्धर द्वारा 
चन्द्रकयन्त्र का भेदन के माध्यम से उसका उपहास 
कराना, चन्द्रकयन्त्र भेदने के उपरोक्त अनेक लोगो 
की शकाओ का काव्यात्मक ढंग से विविध निराकरण 
कर जीवन्धर के पक्ष में विविध का संकेत करना 
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आदि ऐसे स्थल हैं जिनमे कथानक्र का झचित्य 
सिद्ध होता है और पाठक का जित्त आगे बढ़ती 


हुई कथा की पर्ण जानकारी के लिए दौडता रहता 
हल 
। 


६ पूर्व कवियों का प्रभाव 


जीवन्धर चम्पू का महाकवि पूर्व कवियों से 
निश्चित ही प्रभाविव जान पड़ता है | अपूर्व माला 
मन्येफ्ं पूर्वाचायें परम्पराम्‌ (१८) लिखकर उन्होने 
स्त्रय इस बात को स्वीकारा है| प्राकृतिक चित्रण, 
रणस्थल वर्णन, स्व्रयम्बर की शोभा, नगर प्रवेश्न 
करने पर जीवन्धर का नगरवधुओ पर हुआ प्रभाव, 
आ्रादि ऐसे स्थल है जहा पर कालिदास, भवमभूति 
भाध जैसे कवियो का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । 
वादीभसिह सूरि द्वारा विरज्षित गद्य चिन्तामरि 
एव क्षत्रवह्यामणि के तो अनेक गद्य-पद्म भाव और 
भाषा दोनो मे समानता लिए हुए है। इस समानता 
के बावजूद कवि को उपमा, उत्प्रेक्षा प्लरौर रूपक 
इतने हृदयढहारी है कि पाठक के मन में कभी खीक 
पैदा नही होती । 


रस और भाव की अभिव्यक्ति 


रसानुभूति भ्रथवा भावानुभूति काव्य ही का वर्णन 
है । स्थायी भाव, विभाव, श्रनुभावए व सख्चारी 
भात्रों से यह चवेण मिलता रहता है। रस संख्या 
के विधय में झाचारयों म॑मत वंभिन्नय है । कुछ 
आचाय॑े शू गार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, 
वीभत्स, और प्रदभुत इन आठ रसो को मानते है । 
इसलिए उनके झनुसार कुल रस दस हो जाते हैं । 


महाक्रवि हरिचम्द ने रस सख्या के विषय में 
अपना मत व्यक्त तो नहीं किया है पर इतना 
श्रवश्य कहा है कि उनका “जीवन्घर-चम्पू विलसित 
रसा सालंकारा” (११ ६०) है । इससे यही निष्कर्ष 
निकाला जा सकता है कि महाकचि ने उक्त कृति 
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में प्रायः सभी मान्य रसों का समावेश किया है । 
जीवन्धर चम्पू के देखने से यह कथन श्ौर भी 
स्पष्ट हो जाता है | यद्यपि वहा श्यगार और वीर 
रस अंग और अंगीभाव से उपस्थित हुए प्रतीत 
होते है परन्तु प्रन्य रसो की भी न्‍्यूनता नही । 


जीवन्धर चम्पू मे श्यगार रस के सयोग प्रौर 
वियोग दोनो पक्षों का सुन्दर वर्णन हुआ है। 
जीवन्धर स्वामि के ग्राठ विवाह हुए जिनमे कुछ 
स्वयम्बरजन्ध है, कुछ पराक्रमजन्य है, कुछ गुणा- 
कर्षणजन्य हैं और कुछ माता पिता द्वारा पूर्व नियो- 
जित हैं| पुरी कथा मे सयथोग और वियोग दोनो 
के मार्मिक प्रसग उपस्थित किये गये है । प्रथम सयोग 
होता है और तुरन्त ही जीबन्धर श्रागे बढ जाते है 
तो विष्प्रलम्भ प्रारम्भ हो जाता है। विप्पलम्भ 
के प्रसग में चित्र लेखन और शुक द्वारा पत्र प्र पण 
का भी सयोजन हुआ है | भारतीय प्रेम पद्धति मे 
नापिका का नायक में अनुराग प्राय पहले दिखाया 
जाता है। चम्पू में भी इस परम्परा का पर्याप्त 
झंश तक पालन किया गया है । 


बविजया का पुत्र के प्रति श्रनुराग श्रादि मे 
वात्सल्थ रस, जीवन्धर जादि के वीरता प्रदर्शन में 
वीर रस, सूरमजरी के प्रासाद में वृद्ध वेषधारों 
जीवन्धर के पहुचने की श्रभिव्यक्ति मे भ्रदुभुत रस, 
गुशमाला के पत्र में और माता विजया के मिलन 
में वियोग सिक्‍त करुणा रस स्वयम्बरों मे जीवन्धर 
के विजयी होने पर काष्ठागार आदि अन्य राजाप्रो 
के उपहास मे हास्य रम, युद्ध क्षेत्र मे क्रोध भाव 
की व्यब्ताये रौद्र रस, वियोगावस्था से प्रभिरास 
वस्तु में जुगुप्सा का भाव व्यक्त करने में वीभत्स 
रस और उन्मत्त हस्ती आदि के प्रसग में भयानक 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


रस की सुन्दर भ्रभिव्यक्ति हुई है। रस और भाव 
के रम्य संगम से कथानक मे एक नवीनता और 
उत्साह कलकत्ता है । 


वस्तु वर्णन 


वस्तु बगॉत का कौशल इसी मे है कि पाठक 
नीरसता का अ्रनुभव न करे। काव्य में बणित प्राय' 
सभी वर्गान किसी न किसी पात्र के आ्ालम्बन बना- 
कर उपस्थित किये जाते है । प्रस्तुत में अप्रस्तुत की 
और श्रप्रस्तुत मे प्रस्तुत की अभिव्यञ्जना तथा 
विविध उपमाओ, उत्प्र क्षाओ, रूपको झ्रादि ग्रलकारो 
द्वारा विषय की प्रस्तुति वस्तु बर्रान की विशेषता 


है। 


७ चरित्र चित्ररा-- 


जीवन्चर चन्पृ काव्य का घरातन जीवन्धर की 
यशोगाथाओ्रो से ही मढा गया है । उनके गुगा गौरव 
के वशीभूत होकर उत्तम कुलोत्पन्ता श्राठ कन्याओ ने 
उन्हें अपना जीवनाधार बनाया ॥ इन्ही प्रसगो में राजा 
सत्यन्धर उनका अमात्य काप्ठागार, गन्धोत्कट सेठ, 
नन्‍्दगोपष, पदुमास्य, गोविन्दा, श्रीदत्त, गुर्णावेग, 
श्रीर्धास्णी, मथन, घनपति, तिलोत्तमा: देवान्त, सुभद्र, 
अनर्ग तेलका, हृढूमित्र, नलिना, सुमित्रा, सुभद्रा, 
श्रीदत्त बुद्धिसेण, देवदत्त, नयुल, विपुल, सागरदत्त 
झादि पात्रो का भी यथावसर चरित्र चित्रण हुआ । 
ये सभी पात्र प्रधान पात्र जीवन्धर की चरित्रिगत 
विशेषताओं को प्रकाशित करन मे भरपूर सहायक 
हुए है । 


जीवन्धर के चरित्र का उत्कर्ष दिखाने के लिए 
कवि ने परम्परानुसार प्रत्येक घटनाओं भे उनकी 


धान" नल लललल न अल अल ववकअ कक नल जल कि लक नकद क शक श लीक व शिकि कक कलम 


३. गन्धरवदत्ता, गुरामाला, पदुमा, क्षेमकी, कनक माला, विमना, सुरमजरी, लक्ष्मणादि झ्रादि 
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विजय प्रदर्शित की है। उनके रूप, गण ध्ौर चरित्र 
की भूरी-भूरी प्रशंपा की है। जीवन्धर का चरित्र 
घी रोदात्त कोटि का है । कवि ने उन्हें कृत्यविदाम- 
ग्रणी ।४ (पृ० १११) | कुरूकुलव र, पा रीणपुण्य- 
गुणाकर (१.११५) कुबलायाह्याद सहायक, सन्तो- 
पाम्बोधिवर्धक (पृ० ११६), निखिलगुशापयोधि 
(पु० ११८), दृषाबन्ध आदि विशेषताये का प्रयोग 
किया है | संगीत शास्त्र, ग्रायुवेद शास्त्र, मन्त्र शास्त्र 
आदि सभी शास्जों में भी पारंगत बताया। महत्व 
ग्रौर सुलभताये दोनों गुण कवि ने जीवन्धर के 
जीवन क्षेत्र मे स्पप्ट किये है ।* युद्ध कौशल के भी 
हृश्य एक नहीं झ्रनेक मिलते है । जब जीवन्धर का 
ग्रपती माता से साक्षात्कार हुआ्ना और माता ने राज्य 
प्राप्ति के विषय में प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो 
जीवन्धर स्वय अपनी वीरता का आख्यान करते हैं 
और कहते है कि मेरे बाण सेना रूपी वनो से दावा- 
नल है श्रौर शत्रु राजाग्रों की स्व्यों की मन्द 
हास्य रूपी सुगधित दूधरी धारा के पान करने मे 
सर्वे है ।९ इसी प्रकार मेरी कृपाण भी शत्रु लक्ष्मी 
को लाने के लिए श्रेष्ठ इतीश का काम करती है। 
इसी प्रसंग में जीवन्धर कहते है कि रगाष्टगरा मे 
जब मैं अपने धनुष को शस्दायमात करता हु तब 
बलाधिपति रणाछाड भाग खड़ा होता है, घरापति 
तिरस्कृत हो जाता है। गुजरात का राजा जर्जर 
हो जाता है, विद्याधघधर भयभीत हो जाता है भौर 


को इूण देश का स्वामी घायल हो जाता है । 
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८. सामाजिक संस्थान 


जैन धर्म मे मूलतन जाति को स्थान नहीं परंतु 
जिनसेन के सामाजिक वर्गीकरण ने जैन धर्म मे 
जाति व्यवस्था कर दी जिसका समर्थन सोमदेव जैसे 
धुरन्चर आचाये ने यशस्तिलक चम्पू मे और भ्रधिक 
स्पष्ट शब्दों मे करने का प्रयत्न किया । प्राय. सभी 
उत्तरकालीन प्राचार्यों ने इन आचार्यों का अनुकरसण 
क्रिया । हरिचन्द्र की कृत्तियों को देखने से लगता है 
कि इस वर्गीकरण को उन्होंने भी स्वीकारा, भले 
ही उस पर पृथक रूप से कुछ नहीं लिखा हो ॥ 
उन्होने समाजके चार वर्ग किये--ब्नाह्मणा, क्षत्रीय, 
वैश्य और शुद्र । ब्राह्मण सम्प्रदाय के विषय में 
जीवन्थर चम्पू में अधिक सदर्भ नहीं मिलते । 
उन्होने उसके ज्ञान हीन क्रियाकाण्ड तथा स्पृश्यास्पृश्य 
पर प्रवश्य आघात किया है ।ये क्रियाकाण्ड 
प्राय ग्राम क्षेत्र के बाहर हुआ्ना करते थे। उसमे 
स्पृश्य-अस्पृश्य का ध्यान अधिक रखा जाता था । 
किसी कुत्ते आदि के छू जाते पर तो ये क्रियाकाण्डी 
उसका स्यान किये बिना नहीं छोडते थे । ऐसी ही 
घटना का उल्लेख हरिचन्द्र ने किया है। कोई 
सारमेय (कुत्ता) यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों का साकल्प 
हू गया । उसे उन्होंने निदंगी होकर इतना ताड़ित 
किया कि वह काल कबलित हो गया । 


तत' क्षप्ततन्तुभारभमाणे ड्विजै हेवि स्पर्शन 
जनितकोपने-हँन्यमानमन्तम्बत्कुलत दू खाम्बुधि 
घोषमिव प्राणमहीपालस्य प्रमागा-सुजक भिवाक्रन्द- 





४ महत्त्वमात्र कनकाचलेडपि लोध्टेडपि सोलम्यमिह प्रतीतम्‌ । एतद्द्य कुमचिदप्रतीत कुरूप्रवोरे 


न्यवसत्प्रकाशन्‌ ।।9.४॥। 
#. ८.५६ 
« «४७ 
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नारावमातन्वानमन्तरूज्वलित दुःसागमिन ज्वालामिव 
शोणितधारामुद्गिरन्त क्षारमेयम्‌-पु० ७६-८० 


क्षत्रियवर्ग को श्रधिक महत्व दिया गया है । 
जीवन्घर स्वयं क्षत्रिय थे । काष्ठागारादि भी क्षत्रिय 
थे। प्राय' क्षत्रिय वर्ण राज्य का श्रधिकारी हुप्रा 
करता था। युद्ध द्वारा जनता व देश का सरक्षण 
करना उसका प्रमुख कत्तंव्य था । वेश्य वर्ग शुद्ध 
व्यापारी वर्ग था। इसलिए योद्धावर्ग में सम्मिलित 
नहीं किया गया । जीवन्धर ने स्वयम्बर में वीणा- 
बादन द्वारा पराजित कर गन्धवंदत्ता कोविवाहा । 
काष्ठागार को यह प्रसह्य हो गया और कहने लगा 
कि वस्त्र तथा बर्ततों के क्र+-विक्रय करने मे दक्ष 
वेश्यसुत स्त्रीरत्न के योग्य कैसे हो सकता है ? 
(कुप्य क्रय विक्रय योग्यो वेश्यसुत कथ॑ स्त्रीरत्न योग्य 
(१० ६६) । काष्ठागार के साथ हुए जीवन्धर के 
एक श्रन्य युद्ध के सन्दर्म मे भी कवि ने वैश्यो के 
विषय मे क्षत्रिय वर्ग का विचार व्यक्त किया है। 
काष्ठागार कहता है कि अत्यन्त भीरू वेश्यपुत्र 
तुम कहाँ और घनुप शास्त्र के पारगामी हम लोग 
कहा । फिर भी तेरी युद्ध में जो प्रवृत्ति हो रही है 
उसमे अपनी अपश्रनात्मज्ञता ही कारण समझो । 
है बशिक्‌ तुलादण्ड (तराजू) के पकडने मे तुम्हारा 
जो हस्तकौशल है उसे तू धनुष चलाने मे लगाना 
चाहता है। 


क्व वेश्यपुत्रस्त्वमतीव भीरूवेयं क़ चत्पागमपार- 
निष्ठा । 

प्रथापि ते संयति सप्रवृत्ता वनात्मबेदित्व मवेहि 
हेतुमू ॥१० १११. 

तुलादण्डधतो वंश्य तब यत्कर कोशलम्‌ । 
विस्तारयसि तच्चापे घिक्चापलम हो तव ॥॥१०. 
११२. 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


इससे स्पष्ट है कि उस समय वैश्य वर्ग मूलतः 
व्यापारी वर्ग था। वह जेन धर्म का परिचालक 
होने से अहिसक था | शायद इसीलिए उसे योद्धा 
के रूप मे स्वीकार न किया जाता हो । परन्तु इसका 
तात्पयं यह नही कि जेन घर्मावलम्बी नुपति युद्ध से 
पीछे हटते हो। जन इतिहास व साहित्य ऐसे 
उदाहरणो से अपूर हो जहा जैन धर्मावलम्त्रियों ने 
ग्रावश्यकता पडने पर यथाशक्ति युद्ध किया और 
श्रात्मसम्भान तथा देश की रक्षा की | जीवन्धर 
चम्पू ने भी यही किया । 


शुद्र वर्ग के विषय मे जीवन्धर नअम्पू में कुछ 
भी नहीं लिखा गया । कृपक बर्ग को इसमें सम्मि- 
लित किया नहों जा सकता। जीवन्धर चम्पू के 
सभी पत्र प्रथम तीन वर्गों से ही लिए गये है । 


६ विवाह व्यवस्था 


साहित्य मे विवाह के श्राठ प्रकार बताये गए 
हैं - श्राह्म, दंव, आप, प्राजापत्य, अ्रसुर, गान्धर्व, 
राक्षस और पेशाचन । इनमे जीवन्धर चम्पू में बाह्य, 
प्राजापत्य और गान्धर्व विवाह प्रकार के प्रसंग उप 
लब्ध है। स्वयं प्रथा का भी उल्लेख है जिसमे पराजित 
पक्ष विजित पक्ष से कन्या हृचण करन का प्रप्त्त 
करता था । 


ज्योतिषि साधारणत विशिष्ट कन्याओं के 
विषय में भविष्यवाणी करते कि किस समय ओर 
किस स्थिति में किस महापुरूष से कन्या का विवाह 
होगा । समुद्र सेठ की पुत्री क्षेमकी तथा सागदत्त 
की पुत्री विमला का सम्बन्ध जीवन्चर के साथ ऐसी 
ही भविष्यवाणी पूर्वक हुआ । इनमे प्राय कन्या 
का पिता वर ग्रथवा वर के पिता श्रथवा वर के 
सम्बिन्धियों के समक्ष प्रस्ताव रखता और स्वीकृत 
हो जाने पर विधि पूर्वक विवाह कर देता । 
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जीवन्धर चग्पू के कवि के अनुसार बर-वच्चु 
की भ्रथस्था तथा रूप समान होना चाहिए--वधु- 
वरमिर्द तुल्यक्यों रूप परिस्कृतम, (३.४६) । 
विवाह भें कही-कही दूति पति प्राप्त कराने में 
अधिक सहायक होती थी--कुलोचिता बमूवेय॑ 
कुमार प्राप्ति दृति का (३, ३४५) 


विवाह घटना के भनेक कारण दोते हैं। कुछ 
ऐसे कारण जीवन्धर के चरित में भी देखे जा सकते 
है । उदाहरणार्थ--कभी कला विशेष में कन्या 
पराजित होती औझऔौर वह विजेता का स्वयंवरण 
करती । वीमावादन से पराजित होकर गन्धबंदत्ता 
ने जीवन्धर का वरण किया । कभी भयानक आझापत्ति 
से बचाने पर स्नेह सम्बन्ध हो जाता है। मदोन्मत 
हस्ती से बचाने पर ग्रुगमाला के साथ और विष 
विमोचन करने पर पदमा के साथ जीवन्धर का 
विवाह सम्बन्ध हुप्रा । जीवन्धर के प्रभाव से जिन 
मन्दिर के कपाट खुलने पर क्षेमकी के साथ, श्रस्त्र- 
शिक्षण की क्ृतज्ञतावश कनकमाला के साथ, कन्दुक 
के भ्रयात से विमला के प्रति प्रेम और विवाह, 
वृद्ध का वेश धारण करने पर सुरमजरी का 
प्रभावित होना और पशिग्रहरा करना भादि अनेक 
झाकस्मिक कारण रहते जिनसे वर वधु प्र म-सूत्र मे 
बध जाते । 


इसके भ्रतिरिक्त स्थग्रम्बर श्रया प्रचलित थी 
ही । इनमे कन्या सभी के समक्ष अपने झनुकिूल वर 
का चुनाव करती श्रथवा जिस कला मे कन्या स्वय 
दक्ष हो उसी में पराजित करने वाले से विवाह 
करती झथवा किस यन्त्रादि भेदक के साथ प्पना 
सम्बन्ध स्थापित करती । जोवन्धर ने बीगावादन से 
गन्धर्वदसा को पराजित कर विवाह किया और 
अन्द्रक-यन्त्र भेदकर गोविन्दा का स्वयवरण किया । 


किसी योद्धा विशेष को कन्या देने मे कन्या 
का पिता गौरव पग्रधिक समझता था ।+ भीलों को 


श्ष४ड३ 


पराजित करने पर मन्दगोप ने जीवन्धर के साथ श्रपनी 
कन्या गोविन्दा का परिणय किया । साथ ही सप्त 
स्वर्णयुत्तलिकायें भी भेट की (पृ० ५०) । 


स्वयम्बर करने की पझअ्नुमति राजा से लेनी 
पड़ती और इस वृत्तान्त की घोषणा समस्त नगरों में 
करती पड़ती । स्वयंम्वर मण्डप को भ्रधिकाधिक 
सुसज्जित किया जाता । उसमे मरकत, पदुमरा भादि 
मशण्णि लगाये जाते । कुकुम रस का सिंचन होता । 
सुरभित पुष्प विकीर्ण किये जाते । विभिन्न रगो के 
मुक्ता मण्डित बेलबट बनाये जाते (पृ. ६३) । प्रत्येक 
राजकुमार के लिए पृथक-पृथक सच बनाया जाता ९ 
यदि किसी कला विशेष मे नियुणता प्रदर्शन पूर्वक 
स्वयम्वर होना हो तो उसके लिए भी एक मच होता 
था । कन्या को शिविका में बंठाकर स्वयम्वर मण्डप 
मे लाया जाता, जहा कला प्रदर्शन पूर्यक स्वयंवररण 
होता । कन्या के लिए दूती इस कार्य में सर्वाधिक 
सहयोगिनी बनती थी । राजाग्रो के वश, पराक्रम, 
राज्यादि, विषयक परिचय वही दिया करती थी । 
स्वयम्वर में समागत प्राय. प्रत्येक राजा श्रथवा 
राजकुमार के साथ उसकी अपनी सेवा रहती थी । 
प्राय. समूचे साहित्य मे स्वयम्व॒र के बाद सघषं होता 
हुआ दिखाई देता है । इसीलिए शायद पूरी सैनिक 
सज्जा के साथ राजा स्वयम्वर में भाग लिया करते 


होगे ॥ 
युद्ध मे विजयी होने के बाद कन्या का पिता 


शुभ मुह॒तं में वर-वधु का विवाह करना निश्चिस 
करता । तदर्थ एक सुन्दर और विशाल पट मण्डप 
(शाला) बनाया जाता । इसी पटमण्डप के बीच 
सागलिक द्रव्यो से सगत वेदिका बनायी जाती जहां 
पर विवाह सम्बन्धी समूचरा मागलिक कार्य सम्पन्न 
किया जाता। इसके पूर्व वर-वधु का मागलिक 
भ्रभिषेक किया जाता । तदूनुन्तर कन्या को प्रसाधन 
गृह मे ले जाते जहा पर उसकी सखिया उसे पूर्व 
दिशा की और मु हकर बंठाती और प्रलकृत करती 


दे४६ 


हू २.३६) सुगस्धित शरीर में मृदु शुन्न क्सन प्रह« 
क्वाती, पैरों में नूपूर (५४२), कमर में .करधनी 
(पृ० १०४), हार (५.४३), नासामणि (५.४४) 
पहनाती, पयोधरों पर मकरी का चिन्ह बनाती 
[५.४५), मांग (सीमरेत) भरतीं, पुष्पमाला पहनाती 
६३.४२), लेलॉट पर वेंदी (ललाटिका)' लगातीं, 
श्राखों में कज्जल भरती, तथा कपील भाग पर 
भैंकरी चिर॑ह एवं कंस्तूरी द्वारा! पंत्राकार रचना 
करती जिसे क॑वि ने कामदेव की पतांका (मकर के 
ती' पताकैयम्‌) कहीं है। केशपाश' में पुष्प कानों 
मे ताटडू: (कर्णफल) लगाकर भी वेधु को अलंकृत 
किया जाता । ' 


' इसके बाद वैदी के सर्मीप पूर्व दिशां की और 
भुहकर दोनों को पीठ (चौकी) पर ब्रिंठाया जाता । 
पक्लेदिका के चारों ओर भ्रशिमय' दीपर्क्त जलाते, वार 
वैजते, मन्त्रवेत्ता 'मन्‍्त्र-पान करते (प० १०४,३. 
४४-४५, ६.४८) । इसी बौच सिद्ध प्रतिमा की 
धूजन हीती ।' प्रसन्‍नताव्यक्त करने की 'हॉष्ट से 
पैरांज्ुनोओ के नृत्य-गान का भी प्रबन्ध किया जौता 
(पारतती परदेनुपुरवानुंका मर्धुर गांन चतुरबारा- 
ख़ुना नतन-विलसिते-प० ६६,) वन्दी जन बिरूदगांन 
'करते । इसके बॉद शुभ मुंहतं 'मे कंन्या का पिता 
श्विशिकलश से 'बैर के होथे पर ““दीध॑ 'भवन्तामिंह 
जीविताम' कहकर जलघारा छोड़ता श्रौर ब्रांद में 
बर-बधु का पारिग्रहणा करता । (३-४८, पृ० 
रे ५) ] 

£ मामा की लडकी के साथ विवाह करने की 
पी प्रथा' थी । जीवन्धर की आट्वीं पत्नी गोविन्द 
सुसके मामा की ही लडकी थी। यह प्रथा दक्षिण 
मं तो थी ही, उत्तर में भी दिखाई देती है। गोविस्द 
'शृंजा विदेह का अभिपति था । यह विदेह विहार 
अथवा उसके श्रासपास का ही भाग होना चाहिए ! 
बह विवाह प्रथा भी थी । यह जीवन्धर के 


पंडित च्रेनेपुखदास हृति ब्रस्था: 


आठ बिवाहो से स्पष्ठ' है ।' प्रश्येक पत्मी-कि प्रथंक्‌- 
पृश्चक्‌ प्रासाद रहा करते थे। प्रकास काल से पलि के 
ब्रापिस भ्राने पर पत्नी स्वय उससे मिलने नहीं जाती 
कॉल्क पति का कत्त व्य रहता कि बह पत्ती'से मिलने 
जाय । गस्त्रवंदत्ता. और गुणमाला के पास जीवन्ध॑र 
स्वयं गये थे (१०. २-३) ॥। । 


१०, नारी की स्थिति--- 


प्राज्नीन भागतीय संस्कृति मे वारी की स्थिति 
जुहा हीन बतायी, है बड़ा उन्हे तीतिदशा और बिद्ुषी 
भरी बताया प्ग्ना है। हीत बताये ज़ाने का मुख्य 
कारण घामिक दृष्टि रही है। तारी को सदा से 
ससार का कारण बताया ग़या है। जैनाचार्यों ने भी 
प्राय: इसी हष्टिकोश से नारी की अ्वमानना की 
है । नारी की चोटी को सपिणी की उपमा शायद 
इसीलिए दी ,गई है (व्यालीनिभ वेलीना, प्र० ११८) 
इसी प्रकार स्री का स्वभाव सम्भ्नात्त माना गया 
है । गन्धोत्कट, अपने मृतपुत्र को एमणान में जलाकर 
सत्यन्धर के पुत्र ,(ज्ीवन्धर) को अ्रपनी पत्नी के 
पास ले जाता है झौर क्ृत्रि मता से कौध पर्वेक कहता 
है कि अरसी पगली । तूने परीक्षा किये बिना ही 
जीवित पुत्र को मरा हुआझ्ना क्यों कह दिया ? 


जीवन्तमस्यात्मजपद्य मत्त बिना परीक्षा 
धृकैक किसॉत्थ है,६३ 


अथवा ढीक ही है, जिनका चित्त स्वृभावत- 
सम्प्नान्त रहता है ऐसी स्त्रिया श्नदि जीवित क्रुमार 
को मृत समझने लगे तो इसमे क्या आएचर्य । 
यद्धा सम्भ्रातचित्ानां वसिताता स्वभावत' । 
युक्त न कि कुमारस्थ मारान्तत्त्वप्रकल्पनम्‌ ॥१ ६४, 


विद्याधरी पात्र का नियौजन कर कवि ने यह 
भी बताया कि साधारण स््री प्रन्य पुरुष के साथ 


जीवैस्धर चंम्पू : एक परिशीलन 


किस प्रकरिं अपने पति को वंचित कर सम्बन्ध 
स्थापित करती । जीवन्धर के मुख से कवि ने 
नारियों की इस प्रकृति का सुन्दर चित्रण किया है । 
के कहते है कि मृगतयनी स्त्रियों का चित्त वज्र से भी 
अधिक कठोर होता है, वचन का प्रचार पुष्प से भी 
अधिक मृदुल होता है, कृत्य अपने केश से भी श्रत्षिक 
बक्र (कुटिल) होते है। इसलिए विद्वात उनका 
विश्वास नहीं करते -- 


' बजूत्कठी रतर मेणदहृ॒शां हि चित्त 
पुष्पादतीब मृदुलो वचन प्रचार । 
कृत्य॑ निजालक कुलादपि वकरूप॑, 
तस्मादुबुधा सुनयना न हि विश्व सन्ति 
७.३७॥। 


हरिचिन्द्र और भी कहते है कि ञ्री को मुख 
कफ का भण्डार है परन्तु मूर्ख कवि उसे चन्द्रमा दे 
समान बताते है । दोनो नेत्र मल से आपूर हैं, 
परन्तु मूर्ख कवि उन्हें विकसित मील कमल के 
समान घुशोभित कहते है. पयोधर मास के सघन 
पिण्ड है परन्तु मूखे कवि उन्हे हाथी का गण्ड स्थल 
मानते है, नितम्ब मण्डल रूघिर व अ्रस्थियो का 
पुज है परन्तु मूर्ख कवि उसे बालू का बडा भारी 
टीला बताते है । यह सब वसस्‍्तुत. राग का उद्रक 
ही है । ख्रियो मे यथार्थतः कोई सौन्‍्दय नहीं परन्तु 
कंत्रियो की प्रतिभा ने उनमे विविध सौन्दर्य देखा 


है--- 


वक्‍य श्लेस्म निकेतन मलमय नेमहय तत्कुचो 

साॉसाकार घनो नितम्बफलक रकक्‍तास्थिपुञ्जातत्तम्‌ । 

शीतांशु विकचोत्पलं करियते' कुंम्यों माह सेकत 

भातीत्येव मुशन्ति मुग्ध कव्यस्तद्रागविस्फूजितम्‌ 
॥ ७.३८. 


कवि ने एक प्रौर जहां विद्याघरी के चरित्र के 
माध्यम से ऐसी स्लियो के स्वभाव का दिग्दर्शन 


३४७ 


किया है जो श्रपने पति को वंचित कर भन्‍्य पुरुषे 
पर मुग्ध हो जाती हैं वहीं उसने ऐसी वानरी को 
भी चित्रण किया है जो श्रपने पति का सम्पर्क गर््यै 
बामरी के साथ देखकर रुष्ट 'हो जाती है श्लौर तरूण 
वानर बड़ी दीनता के साथ उस वानरी को शार्ग्त 
करने का प्रयत्न करता है, परन्तु उसमे सफल नहीं 
होता । मृतत की तरह जब वह अपने झ्रॉपको 
दीनतापुर्बंक जमीम मे लिटा देता हैं तो बानरी 
बानर को मृतक समझकर भय से काप उठती है 
झ्रौर पास जाकर उसकी यह दश्शा दूर कर देती है । 
पतिब्रता ख्रियों के स्वभाव की यह उद्भावना है। 
(११. १६-२०) । भ्ले 


विधवा स्त्री की स्थिति का भी भी कवि ने 
प्रसभवशात्‌ चित्रण किया है। उसने बताया कि 
दिधवा महिला केशो मे नवमालिका और शरीर में 
हल्दी नहीं लगाती । वस्तुत पति विरह्वित स्त्री का 
भोगापभोग सामग्री मे लीन रहना निन्‍्दास्पद है 


प्रजाबति विजानती सकलपद्धति त्वंकथ, 5 


विभषि नवमालिकां कचकुले हरिद्वा तनौ । ण 
न युक्तमिदमास्थित विगतंभतृवाभयुवां, 3 
वृथा खलु सुख!सिका सकल लोक गहस्पदमू 

८५. 


११. शिक्षा ओर शिक्षालय-- 


शिक्षालय नगर के बाहर रमणीय स्थल मं 
बनाया जाता था। बच्चे की शिक्षा-दीक्षा पाचवे 
वर्ष मे प्रारम्भ होती थी । इसके लिए बच्चे की 
किसी गाचार्य प्रवर के पास भेज दिया जाता था। 
सबसे प्रथम वर्णोंमाला को सिद्ध मातृ का (प्ृ० ३८) 
कहा गया है। एक ग्रुरू के पास अनेक छात्र पढते 
थे । गुरू शिष्य का सम्बन्ध भी बड़ा ही मघुर रहता । 
उनका व्यवहार परस्पर में पिता-पुत्रवत्‌ था । 
शिष्य अत्यन्त बिनज्न और शिष्ट रहता था॥ 


श्श्च 


जीवन्धर चम्पू में गूछ की विशुद्धता पर भी बल 
दिया है ((० १४५) । शिक्षार्थी को भ्राज जैसी कोई 
फीस नही देनी पड़ती थी । हा यदि आवश्यक हुम्रा 
तो शिक्षक गुरू दक्षिणा अवश्य स्वीकार कर लेता 
था। शिक्षक शिक्षार्थी को अधिकाधिक कलाशों का 
अम्पास कराता और नंतिक शिक्षा भी साथ ही देता 
था | गुरू आर्यनन्दी ने जीवन्चधर को क्रोध न कर 
शाति घारण करने की नैतिक शिक्षा दी। 


ने कार्य क्रोबोडप श्रुतअ लधिमरनेक हृदय, 
न चद्धयर्था शास्त्रे परिचय कलाचार विधुण । 


निजे पागों दीपे लसति भुवि फूपे निपतिना, 
फल-कि तेन स्पादिति गुरूरथोइशिक्षयदृमु भ्‌ 


(२.१६. 
१२. भन्विर और धर्म साधना केन्द्र-- 


मन्दिर व धर्म साधता केन्द्र प्राय शहर के 
बाहर पर्वत पर बनाया जाता | उसके प्रवेश द्वार 
पर बन्दनमाला लगी रहती | मन्दिर तक पहु चने 
का मार्ग पुष्पों से सुसज्जित रहता । मन्दिर के 
प्रग्रभाग मे चम्पा तथा बाद में अशोक मालती 
आदि पृष्पों के वृक्ष लगे रहते । मन्दिर के चारो ओर 
सुन्दर परिक्रमण रहता उसके बाद नयनाभिराम 
उद्यान बना रहता | उद्यान के एक और सरोवर 
5हता जिसमे से अनेक गुब्बारे निकाले जाते । 
मन्दिर के गृह माग में मूर्ति के पीछे भामण्डल, 
ऊपर तीन छन्र और बाजू मे भवर ढोलती हुई देवी 
की मूर्तिया रहती । समूचा मन्दिर शिखर पर लगी 
ताका से शोभायमान रहता । जैन मन्दिर की 
बनावट अक्रृत्रिम चैत्यालय जैसी रहती । नित्योत्सबी 
तथा पक्षोत्सवो की परम्परा निर्विध्न चालू रखने 
के लिए उत्तम क्षेत्रादि जैसा प्राय का साधन भेंट किया 
जाता । और मन्दिर का स्वामित्व तपस्थियों के 


पंडित चेनेसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


लिए दे देते । यहां भट्टारक प्रथा की ओर संकेत 
स्पष्ट दिखाई देता है । 


जैनेतर साधना स्थल का भी वर्णोत उपलब्ध 
होता है । तपोबत में साधु सपरिवार रहते, वृक्षछाल 
पहनते, कमण्डलु रखते श्लौर कायायवस्त्र पहनते । 
तपोबन में बालक मु ज मेघालेय॑ बिख्लेरते, फुआरियां 
वक्ष क्यारियां भरतीं, साधु व्याध चर्म पर बैठकर 
ध्यान करते, यही तपस्वियो को स्त्रिया नीवार पकाती 
और पुत्र गीला इघन काटकर ले शझ्लाते । तपोत्रन 
में डाभ की शय्या का उपयोग होता था (१.९८) । 
इसे कवि ने मिथ्या तपस्त्री चर्या कहा है 
(पृ० १०८) । 


१३. कृषि और कृषक-- 


संस्कृत साहित्य का अधिकांश भाग सामंतवादी 
सस्कृति से श्रोत-प्रोत रहा है। (उसमें जन संस्कृति 
उपेक्षित सी नजर श्राती है, । महाकवि हरिचन्द्र का 
साहित्य इस कथन का श्रपवाद नहीं | जो कुछ भी 
जन-संस्कृति से सम्बन्धित उल्लेख बहा मिलते है- 
वे आनुसगिक ही कहे जा सकते है। कृषि सौर कृषक 
के सम्बन्ध में थोठे से उल्लेख मिलते है । उस समय 
खेत प्राय: नगर से बाहर हुआ करते थे। सारा 
खेत हल से ही जोता जाता था | क्रप्रक साधारणत: 
मेघ पर ही ग्राश्नित रहता था, पर आवश्यकता 
पडने पर कुझ और नहरों का भी भरपूर उप+ 
योग किया जाता था । जीवन्धर चम्प्‌ में इस तरह 
की सिचाई का वर्णगानत मिलता है। सिचाई के बाद 
खेत हरे भरे हो जाते थे | खेतो की रक्षा किसान 
स्वयं करता था (१.१२१०) । इस काम में उसकी 
लडकिया भी सहयोग करती थी । ये अ्ल्हड गीतगाती 
हुई खेती की रक्षा किया करती थी । धमंशर्माम्युदय, 
१.५०) | खेत छोडकर जाने पर कृषक उसमें मान- 
बाकार वस्त्राच्छादन खड़ा कर देता। जिसे अज 
विजु अ(क्षेत्ररक्षक)कहा[ जा सकता है । इसका उ्ं श्य 


जीवन्धर चम्पू 


पक्षियों से कृषि की रक्षा करना है (१०५) । 
हंसिये से पूरी फसल काटकर खलियानों में रखी 
जाती थी। (पृ० ६) खलियानों में रखे घान्य के ढेर 
इतने अधिक थे कि कवि को उन पर अनेक कल्प- 
सायें करनी पडी (पृ०५)। इन ऊचे ढेरों को 
परेना (ऋतुतोभ) की सहायता से हाथियों श्ौर 
बैलों पर लाद कर घर लाते थे (१.३०) । बाद में 
यही घान्य गायों से बाजार में ले जाकर बेचा 
जाता था । 


किसान साधारणत' श्रशिक्षित रहते थे । 

निर्धनता से उनकी कमर टूट रही थी । महाकवि ने 
एक कृषक का बड़ा सुन्दर चित्रण किया है । क्षेमकी 
से परिणय होने के बाद जीवन्धर स्वामी एक दित 

घर से निकल गये ग्रौर रातों रात वन तय करते 
रहे | बाद मे एकायक एक पथिक से भेंट हो गई । 

उसके हाथ में परेना था, शरीर पर कम्बल था, 
कमर में हसिया और और कधे पर हल था । उसके 
सिर पर मैला कुचेला साफा था-- 


करधत ऋपु तोभ कम्बलछन्तदेह 
कटितटगतदाभ स्कनन्‍्घ सम्बन्ध सीर । 
वबनमुि पथि कश्रिन्तागमत्तस्त्र पाश्वे, 

नियति नियति रूपा प्राणिना हि प्रवृत्ति ७ ३ 


१४, उपयवन 


उपयन प्राय नगर के बाहर होते थे । जीवन्धर 
अम्पू में कुछ ऐसे भी स्थल हैं जहा नगर के बीच 
भी उपवनो का होना बतलाया गया है। सभी 
उपवबन प्राय समान होते थे | उपबन के भ्रग्रभाग 
में तिलक वृक्षों की पक्ति, बाद मे ग्रशोक, मंतर, 
अक्ष (बहेंडे ), भ्रम्न श्रादि की वृक्ष पक्तिया थी । ये 
वृक्ष सुसज्जित ढग से उपवन के चारो श्रोर लगे रहते 
थे और उयवन की मध्यवर्ती भूमि विविध पुष्पों से 


एक परिशीलच २४६ 
पुष्प प्रमुख थे । ये पुष्प प्रायः क्‍्यारियों में लगाये जाते 
थे श्रौर साथ ही कुछ लतामें भी उन पर प्लावेष्टित 
कर दी जाती थी (२.१३) । उपवन के एक ओर 
सरोवर या वाटिका रहती थी (पृ० १३०), बीच 
में कुछ मैदात होता था जहा बच्चे खेलते कूदते थे 
(२.६) । उपबन के चारो प्रोर बाडी लगाथी जाती 
थी जिसे उपवन वृत्ति कहते थे | (पृ० १०४) । 


१५. आमोद-प्रमोव के साधन 


बच्चों के ग्रामोद प्रमोद के साधनों में खिलोने 
थे | इन खिलौनों में राज हँस भ्ौर मयूर मुख्य थे 
(पृ १२) | गेंद का प्रयोग प्रचुरता और रूचिकर था 
(४,३४) । कुवारिया प्रौर युवतियां भी भ्पने धर 
के प्रागर्ण में बड़े चाव से कन्दुक फ्रीड़ा करती थी | 


शुक शावक्र का पालन भी एक प्रामोद-प्रमोद 
का साधन था। उसे दूध श्रौर केला खिलाया जाता 
(प० २५) | शुक शावक का उपयोग विरही युव- 
तिया अपने प्रमी के पास प्रम पत्र भेजकर भी 
किया करती थी। ऐसे शुक्र को “क्रीड़ा शुक्र की 
सज्ञा दी गई है (प० ८७,.४.३३-३५) + चित्रकला 
का उपयोग भी प्रेम पत्र में चित्र बना कर किया 
जाता था । क्रीडा शुक का वर्रान प्राचीन साहित्य- 
कारों का एक मनोरंजन विषय था । 


१६. जेन सिद्धान्त वर्रान 


जीवन्धर चम्पू में दर्शन की अपेक्षा काव्य 
श्रधिक मुखरित हुआ है | अनेक स्थल थे जहां पर 
कवि जेन सिद्धान्तो का बेन कर सकता था परन्तु 
उसने ऐसा नहीं किया । सम्भवत इसलिए कि कथा 
में प्रवाह बना रहे । उपदेश की रूक्षता से कथा की 
गति प्रतिहत आ जाती है। फिर भी कवि ने इस 
झोर एक दम उपेक्षा नहों की । भ्रन्यत्र सक्षेप में 
उन्होंने जैन सिद्धान्तों को समभाने का प्रयस्त किया 


सजायी जाती । इन पुष्पों मे लालकमस्त भ्ोर लकुच के है! 


१४६6 


जैनावांयों ने संसार की असारता के विषय में 
बहुत कुछ कही है। युद्ध स्थल मे जाने के पूर्व 
संत्यधर ने विजया रानी को इसी झाधार पर 
समभाने का प्रयत्त किया । उन्होने कहा कि यह 
सम्पत्ति बिजली के सामान है। शरीर चचल है, 
ऐश्वर्य जल के बबूले के समान है श्रौर जवानी 
पहाड़ी नदी के समान है। जहां संयोग है वहा 
वियोग अवश्य है यह दुख-सागर ज्ञान-पोत से पार 
किया जा सकता है | (१. ७८-८० ) 


ह वन कफ्रीड़ा करते हुए जीवन्धर ने एक वानर 
दम्पत्ति को देखा । बानर एक प्रन्य बानरी के साथ 
सम्पर्क देख कर वानरी रूष्ट हो गई । उसे प्रसन्न 
क्रने के लिए बानर ने एक पका कट्हल वानरी को 
दिया । परन्तु शीघ्र ही वेमलता का भय दिखाकर 
बनपाल मे उस वानरी से वह फल छीन लिया। 
जीवन्धर के हुदय मे यह घटना चछुभ गई । वे ससार 
की अ्रसारता और अपने कत्त व्य के विजय मे गभीर 
चिन्तन करने लगे । काम, राजमोग, परिचार प्रादि 
सभी में उन्हे क्षण विनश्वरता दिखाई देने लगी । 
धनत में कहते हैं कि जो मनुष्य श्रविनाशी मोक्ष 
लक्ष्मी को छोडकर राज लक्ष्मी प्राप्त करते हैं वे 
प्रीष्मकाल मे शीतल जल की घारा छोड कर मृग- 
मरीचिका का सेवन करते है । ग्रत आत्महित मे 
प्रमाद करना उचित नहीं (७. २२-२६) । 


इसी सप्तम लम्ब में सम्यर्दर्शन, सम्यग्शान सम्यग- 
चारित्र के लक्षण बता कर सम्यग्जान पूर्वक त्यागी- 


अर हक न मृ्ति २ का 
पेण्डित चेनेसुंखंदास स्मृति प्रेन्थ॑ 


वृन्द के दी भेद किये-सागार और अभ्नागार। एक 
देशवब्रत धारण करना सागार व्यवस्था है। पांच 
अराुब्रतो का पालन करना तथा मद्य, मांत, मधु का 
त्याग करना ये अष्ट मूलगढ । दिग्ब्नत, देशव्रत तथा 
अनर्थदण्डब्रत ये तीन शिक्षात्रत है। झाचाय उमा- 
स्वामी का प्रभाव यहा दिखाई देता है। चार शिक्षा- 
ब्त्तों मे सामयिक, प्रापेधोषवाष, भ्रतिथि सविभाग 
और सललेखना सम्मिलित है। यहां महाकवि 
प्राचार्य कुन्दकुन्द से प्रभावित जान पड़ता है 
(७. ७.१६) । 


उपसंहार-- 


इस प्रकार जीवन्धर चम्पू के उक्त परिशीलन 
से स्पष्ट है कि महाकवि हरिचन्द्र की वह एक 
अप्रतिम कृत्ति है। इसे हम घर्म कथा काव्य की 
श्रेणो में प्रतिष्ठित कर सकते है। महाकवि का 
श्रभी तक कोई समग्र अध्ययन सामने नही झ्राया । 
कोई शोधक गभीरता से इस विषय पर कार्य करे 
तो कितना अच्छा होगा । श्रद्ध यः स्वर्गीय पडित 
चेनसुखदासजी ने सन्‌ १६६० से मुर्भे यह विषय 
सुझाया था । पर अनेक व्यवधान भा जाने के 
कारण हम उसे कार्यरूप में परिणीत नही कर सके । 
भ्राज इस लेख के माध्यम से विनम्र श्रद्धाजलि 
पूवंक उनकी इच्छा को किसी सीमा तक .पूरा करने 
का प्रयत्त किया है ॥ 


श्र 


महापंडित टोडरमल 


[]डा० हुकमचरद भारिल्ल 
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मी आन आम 


' डा० गौतम के शब्दों में “जैन हिन्दी गद्यकारों 
में टोडरमलजी का स्थान बहुत ऊचा है। उन्होंने 
टीकाओं और स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप में दोनों प्रकार 
से गद्य-निर्माण का विराट उद्यौग किया है। टोडर- 
मैलजी की रचनाग्रो के सूक्ष्मानुशीलन से पता 
चलता है कि वे श्रष्यात्म और जैन धर्म करे ही वेत्ता 
ने थे, भ्रपितु व्याकरण, दर्शन, साहित्य और 
सिद्धान्त के ज्ञाता थे। भाषा पर भी इनका भश्रच्छा 
खऋ्धिकार था ।' 


ईसवी की अठारहवी शदी के भ्रन्तिम दिनो मे 
राजस्थान का ग्रुलाबी नगर जयपुर जैनियो की 
काशी वन रहा था । आचार्यकल्प पडित टोडरमलजी 
की अगाघ विद्धता धर प्रतिभा से प्रभावित होकर 
सपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों मे सचालित 
तस्वग्रोष्ठियों और आ्राध्या त्मिक मण्डलियो मे च्चित 
गूढतम शंकाये समाघानाय जयपुर भेजी जाती थी 
कौर जयपुर से पंडितजी द्वारा समाधान पाकर 
तत्त्य-जिज्ञासू समाज अपने को कृताशे मानता था । 
साधर्मी भाई ब० रायमल ने भ्रपती “जीवन-पत्रिका' 


में तत्कालीन जयपुर की घामिक स्थिति का वर्खान 
इस प्रकार किया है--- 
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तहां निरन्तर हजारा पुरुष स्त्री देवलोक 
की सी नाई चैत्याले आय महापृष्य उपारजै, 
द्ीवकाल का संच्या पाप ताका क्षय करे। सो 
पच्रास भाई पूजा करने वारे पाईए, सौ पचास 
भाषा णाम्त्र बाचने वारे पाईए, दस बीस संस्कृत 
बाचने बारे पाए, सौ पचास जनें चरचा करने बारे 
पाईए और नित्यान का सभा के शास्त्र बांचने का 
व्याख्यान विष पाचसे सात में पुरुष तीन से च्यारिं 
से स्श्नीजन, सब्च मिली हजार बारा से पुरुष स्त्री 
शास्त्र का श्व॒ग करे बीस तीस वाया शास्त्राभ्यास 
करे, देश देश का प्रश्न इहा आवे तिनका संसमाधान 
होय॑ उहा पहचे, इत्यादि प्रदुभूत महिमा चतुर्थ 


कालवत या नग्र विर्ष जिनधर्म की प्रवरति पाईए 
ह्टै [[* 


यद्यपि सरस्वती मां के वरद पुत्र को जीवन 
ग्राध्यात्मिक साधनाश्रों से ओतप्रोत है, तथापि 
साहित्यिक व॑ सामाजिक क्षेत्र मे भी उनका प्रदेय कम 
नहीं है। आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी उन 
दार्शनिक साहित्यकारों एवं क्रान्तिकारियों में से हैं, 
जिन्होंने आ्राध्यात्मिक क्षेत्र मे आई हुई बिकृतियों 
का सार्थक व समर्थ खण्डन ही नहीं किया, वरन्‌ 
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१. हिन्दी गद्य का विकास : डां० प्रेमप्रकाश गौतम, अ्नुसधान प्रकाशन, प्राचायंनगर, कानपुर, 


पृ० श्ष८ 


२. पंडित टोडरमल व्यक्तित्व प्रौर बतंत्व, परिएश्टिष्ट, १ प्रकाशक पडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, 


ए-४ बापूनगर, जयपुर । 
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उन्हें जड़ से उखाड़ फैका | उन्होंने तत्कालीन 
प्रचलित साहित्य भाषा ब्रज में दाश्शनिक विषयों का 
विवेचक ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो उनके पूर्व 
विरक्ष है । 


पंडितजी का समय ईसवी का अठारहवी शदी 
का मध्यकाल है। वह सक्रान्तिकालीन युग था। 
उस समय राजनीति मे श्रस्थिरता, सम्प्रदायों मे 
तनाव, साहित्य में ध्यु गार, घर्म के क्षेत्र मे रूढ़ि- 
धाद, झाथिक जीवन मे विषमता एवं सामाजिक 
जीवन मे आडम्बर-ये सब अ्रपनी चरम सीमा पर 
थे | उन सब से पडितजी को सघषं करना था जो 
उन्होने डटकर किया श्रौर प्रणणो की बाजी लगाकर 
किया । 


पंडित टोडरमलजी गस्भीर प्रकृति के झ्राध्या- 
त्मिक महापुरुष थे । वे स्वभाव से सरल, ससार से 
उंदास, घुन के घनी, निरभिमानी, विवेकी श्रष्ययन- 
शोल, प्रतिभावान, बाह्याडबर बिरोधी, हृढ श्रद्धानी, 
ऋलन्तिकारी, सिद्धान्तो की कीमत पर कभी न 
भुकने वाले, आत्मानुभवी, लोकप्रिय प्रवचनकार, 
सिद्धान्तग्रन्थयों के सफल टीकाकार एवं परोपकारी 
महामानव थे। 


वे विनम्र पर दढश्नद्धानी विद्वान एवं सरल 
स्वभावयी थे । वे प्रामाणिक महापुरुष थे । तत्कालीन 
झ्ाध्यात्मिक समाज में तत्वज्ञान सबन्धी प्रकरसों से 
उनके कथन प्रमाण के तौर पर प्रस्ठुत किए जाते 
थे। वे लोकप्रिय झाध्यात्मिक प्रवक्ता थे। धामिक 
उत्सवो में जनता की अधिक से भ्रधिक उपस्थिति 
के लिए उनके नाम का प्रयोग आकर्षण के रूप में 
किया जाता था| ग्रृहस्थ होने हर भी उनकी वृत्ति 
साधुता की प्रतीक थी । 





9. दइन्द्रध्यज विधान महोत्सव पत्रिका, 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


पडितजी के पिता का नाम जोगीदांसजी एवं 
माता का नाम रम्भादेवी था । वे जाति से खण्डेलवाल 
थे और गोत्र था गोदीका, जिसे भोंसा व बड़जात्या 
भी कहते हैं । उनके वशज ढोलाका भी कहलाते थे ॥ 
वे विवाहित थे पर उनकी पत्नि व ससुराल पक्ष 
वालो का कही कोई उल्लेख नही मिलता । उसके 
दो पुत्र थे--हरिचन्द्र श्लोर गुमानीराम | गुमानी- 
राम भी उनके समान उच्च कांटि के बिद्वान भौर 
प्रभावक आ्राध्यात्मिक प्रवत्ता थे । उनके पास बडे- 
बड़ विद्वान भी तत्व का रहस्य समभने आते थे । 
पांडत देवीदास गोघा ने '|सद्धान्तसार सग्रहू टीका 
प्रशस्ति” मे इसका स्पष्ट उललख किया है। 
पडित टोडरसलजी की मृत्यु के उपरान्त वे पडित॒जो 
द्वारा सचाालित धामिक क्रान्ति के सूश्रधार रहे + 


उनके नाम से एक पथ भी चला जो “गुमान पथ' के 
नाम स जाना जाता हे । 


पड़ित टोडरमलजी की सामान्य शिक्षा जयपुर 
की एक आध्यात्मिक (तेरापथ) सैली मे हुई, 
जिसका बाद में उन्होंने सफल सचालन भी किया । 
उनक पूव बाबा बशीधरजी उक्त सेली के सचालक 
थे | पडित टोडरमलजी गूढतत्वो के तो स्वयबुद्ध 
ज्ञाता थे । 'लब्धिसार! व “क्षपणासार” की संह- 
प्टिया श्रारम्भ करते हुए वे लिखते हैं 'शास्त्रविर्ष 
लिख्या नाही ओर बतावने वाला मिल्या नाही” । 


सस्कृत प्राकृत, झौर हिन्दी के अतिरिक्त उन्हे 
कम्नड भाषा का भी ज्ञान था। मृलग्रथों को वे 
कननड लिपि मे पढ़-लिख सकते थे । कन्नड भाषा 
ग्रौर लिपिका शान एवं अम्यास भी उन्होने स्वय 
किया । वे कन्‍नड भाषा के ग्रथों पर व्याख्यान 


करते थे एवं उन्हे कच्नड़ लिपि मे लिख भी लेते 
थे। ब्र० रायमल ने लिखा है-- 





महापंडित टोडरमल 


“दक्षिण देश सू' पांच सात भौर ग्रन्थ ताड़पन्नां 
विधै कर्णाटी लिपि में लिख्या इहा पथारे हैं, ताकू' 
मलजी बांचे है । वाका यथार्थ व्याख्यान करे है वा 
कर्णाटी लिपि में लिखसे है । 


परम्परागत मान्प्रतानुपार उनकी श्रायु कुल 
२७ वर्ष कही जाती रही, परन्तु उनकी साहित्यक 
साधना, ज्ञान व प्राप्त उल्नेखो को देखते हुए मेरा 
यह निश्चित मत है कि वे ४७ वर्ष तक अवश्य 
जीवित रहे | इस सबन्व मे साधर्मी भाई ब्र० 
रायमल द्वारा लिखित “चर्चा सम्रह ग्रन्थ की पली- 
गज (एटा उ० प्र०) मे प्राप्त हस्तलिखित प्रति 
के पृष्ठ १७३ का निम्नलिखित उल्लेख विशेष 
दृष्टब्य है--- 


“बहुरि बारा हजार त्रिलोकसारजी की टीका 
का बारा हजार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रन्थ उनके 
शास्त्रों के झनुस्वारि अर प्रात्मानुशासनजी की 
टीका हजार तीन या तीना प्रन्था की टीका भी 
टोडरमलजी सैतालीस बरस की आयु पूर्ण करि 
परलोक विर्षे गमन की ।” 


उनकी मृत्यु तिथि विक्रम सवबत्‌ १८२३-२४ 
के लगभग निश्चित है, अत: उनका जन्म विक्रम 
सवत्‌ १७७६-७७ में होना चाहिए । 


पडित वखतराम शाह के झनुसार कुछ मताथ 
लोगो द्वारा लगाये गए शिवपिण्डी के उखाड़ने के 
शझारोप के सदस में राजा द्वारा सभी श्रावकों को 
कंद कर लिया गया था और तेरापथियों के गुरू 
सहान घर्मात्मा, महापुरुष वड्धित टोडरमलजी को 
मृत्यु दण्ड दिया गया था। दुष्टो के भड कोने में 
झ्राकर राजा ने उन्हे मात्र प्राणदण्ड हो नहीं दिया 
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बल्कि गदगी में गड़वा दिया था ।४ यह भी कहा 
जाता है कि उन्हे हाथी के पैर के नीचे कुचलवा कर 
मारा गया था ।* 


पडित टोडरमलजी अध्यात्मिक साधक थे। 
उन्होने जेन दर्शन और सिद्धान्तों का गहन अध्ययन 
ही नही किया अपितु उसे तत्कालीन जनभाषा में 
लिखा भी है। उसमे उनका मुख्य उद्देश्य श्रपने 
दाशंनिक चिन्तन को जन-साधारण तक पहुचाना 
था । पडितजी के प्राचीन जैन ग्रथों की विस्तृत, 
गहन परन्तु सुबोध भाषा-टीकाएं लिखी। इन 
भाषा-टीकागो मे कई विषयों पर बहुत ही मौलिक 
विचार भिलते जो उनके स्वतंत्र चिन्तन के परिणाम 
थे। बाद मे इन्ही विचारो के ब्राधार पर उन्होने 
कतिपय मौलिक ग्र थो की रचना;भी की । उनमे से 
सात तो टीकाग्र थ है श्रौर पाच मौलिक रचनाएं । 
उनकी रचनाओ को दो भागों में बाटा जा 
सकता है । 
(१) मौलिक रचनाएं (२) व्यास्यात्मक 
रचनाए । ' 


मौलिक रचनाएं गद झ्ौर पद्य दोनो रूपो मे 
है । गद्य रचनाए चार शैलियों मे मिलती है.-- 


(क) वर्णानात्मक शैली (२) पत्रात्मक शैली । 
(ग) यन्त्र रचनात्मक (चार्ट) शली (घ) विवेचनात्मक 
शैली । 


वर्रानात्मक शेली में समोसरण झादि का 
सरल भाषा में सीघा बर्णान है। पडितजी के पास 
जिज्ञासु लोग दूर-दूर से प्रपती शंकाएऐ भेजते थे, 
उसके समाधान मे वह्‌ जो कुछ लिखते थे, वहु 





४. बुद्धि विलास बखतराम साहू, छन्द १३०३, १२०४ | 


५. (क) वीरवाणी : टोडरमलाक पृ० २०४५, २८५६ । 


(ख) हिन्दी साहित्य, द्वितीय खण्ड पृ० ५०० । 
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लेखन पत्रात्मक शैली के श्रन्तगंत झ्राता है। इसमें 
तके और अनुभूति का सुन्दर समन्वय है । इन पत्रों 
में एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। सोलह पृष्ठीय यह 
पत्र ,रहस्यपूर्णा चिट्ठी' के नाम से प्रसिद्ध है। यंत्र 
रचनात्मक शंली में चारों द्वारा विषय को स्पष्ट 
किया है । भ्रर्थ संटष्टि श्रथिकार इसी प्रकार की 
रचना है । विवेचनात्मक शैली में सैद्धांतिक 
विषयो को प्रश्नीत्तर पद्धति में विस्तृत विवेचन कर 
के युक्ति व उदाहरणो से स्पष्ट किया है। मोक्ष 
मार्ग प्रकाशक इसी श्रेणी में श्राता है । 


पद्मात्मक रचनाऐ दो रूपों में उपलब्ध है 
(१) भक्ति परक (२) प्रशस्ति परक | 


भक्ति परक रचनाश्रों मे गोम्मटसार पूजा एवं 
ग्रन्थों के भ्रादि मध्य भ्ौर अन्त में मंगलाचरण के 
रूप में प्राप्त फुटकर पंद्यात्मक रचनाएँ, हैं । ग्रन्थो 
के अन्त मे लिखी गई परिंचयात्मक प्रशस्तिया 
प्रशस्तिपरक श्रेणी में आती है । 


पड़ित टोडरमलजी की व्याख्यात्मक टौकाए 
दो रूपो भे पाई जाती है :-- 


१. संस्कृत प्रस्यों की टीकाएं' 


२. प्राकृत प्रन्यों को टीकाएँ । 


सस्क्ृत ग्रस्थो की टीकाएं आत्मानुशासस भाषा 
दीका और पुरुषार्थ सिद्धि युपाय भाषा टीका है। 
प्राकृत ग्रन्थों मे गोम्मटसार, जीवकाड, गोम्मटसार, 
कर्म कौंड, लब्धिसार-क्षपएणासार भौर विलोकसार 
है, जिनकी भाषा-टीकाऐ उन्होने लिखी हैं । 


गोम्मटसार जीवकाण्ड, मोम्मटसार कर्मकान्ड 
लब्धिसार और क्षपणसार की भाषा टीकाए' पंडित 
टोडरमलजी ने थलग-अलग बनाई थी परन्तु उक्त 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


चारों टीकाओं को परस्पर एक दूसरे से सम्बन्धित 
एवं परस्पर एक का श्रध्ययन दूमरे के प्रध्ययन में 
सहायक जानकर उन्होने उक्त चारों ठीकाओं को 
मिलाकर एक कर दिया कथा उसका नाम 
“सम्यस्ज्ञान चन्द्रिका ” रख दिया । 


सम्यग्ज्ञान चन्द्रिका धिवेचनात्मक मच्शली में 
लिखी गई है । प्रारम्भ में इकहृत्तर पृष्ठ की पीडठिका 


है | प्राज नवीन शैली की सम्पादित प्रन्थी की 


भूमिका का बड़ा महंत्व माना जांता है। शेली के 
क्षेत्र में दो सौ बीस वर्ष पूर्व लिखी गई सम्यग्शान 
चन्द्रिका की पीठिका श्राधुनिक भूमिका का आझार॑- 
सभिक रूप है | किन्तु मूसिका का श्राधा रूप होने 
पर भी उसमे प्रौढता पाई जाती है, उसमें हलका- 
पन कही भी देखने को नहीं मिलता है । इसमें पढने 
मे ग्रन्थ का पूरा हार्द खुल जाता है एवं इस ग्र थ के 
पढने मे आने बाली पाठक की समस्त कठिनाइयां 
दूर हो जाती है। हिन्दी प्रात्मकथा-साहित्य मे जो 
महत्व महाकवि बनारसीदास के अर्द्ध कथानक को 
प्राप्त है, वही महत्व हिन्दी भूमिका साहित्य में 
सम्यग्जान चन्द्रिका की पीठिका का है । 


मोक्षमार्ग प्रकाशक पडित टोडरमलजी का 
एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ का आधार कोई 
एक ग्रन्थ न होकर सम्पूर्ण जैन साहित्य है । यह 
सम्पूर्ण जैन साहित्य को अपने में समेट लेने का एक 
सार्थक प्रयत्न पर था, खेद है कि यह प्रन्थराज पूर्ण न 
हो सका, अन्यथा यह कहने में संकोच न होता कि 
यदि सम्पूर्ण जैन बाड़ मय कही एक जगह सरल, 
सुबोध झ्ौर जनभाषा मे देखना हो तो मोक्षमार्ग 
प्रकाशक को देख लीजिए । अपूर्ण होने पर भी यह 
श्रपनी श्रपूर्णता के लिए प्रसिद्ध है । यह एक शत्यन्त 
लोकप्रिय. ग्रन्थ हैं जिसके कई संस्करर 


महा पंडित टोडरमल 


निकल चुके हैं* एवं खड़ी बोली मे 
इसके अभ्रनुवाद भी कई बार प्रकाशित हो चुके 
हैं ।+ मह उदू में भी छप चुका है।” मराठी झौर 
गुजराती में इसके प्रनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं ।* 
झभी तक सब कुल मिलाकर इसकी ५१२०० 
प्रतिया छप चुकी है । इसके अतिरिक्त भारतवर्ष के 
दिगम्बर जैन मन्दिरों के शास्त्र भण्डारों में इस 
ग्रन्थराज की हजासें हस्तलिखित प्रतिया पाई जाती 


२२४ 


हैं। समूचे समाज मे यह स्वाध्याय और प्रवचन 
का लोकप्रिय प्रन्थ है । आज भी पडित टोडरमलजी 
दिगम्बर जैन समाज में सर्वाधिक पढे जाने वाले 
विद्वान हैं। मोक्षमार्ग प्रकाशक की मूलप्रति भी 
उपलब्ध हैं।*? एवं उसके फोटोप्रिट करा लिए 
गए हैं, जो जयपुर"... अम्बई"२- दिल्‍ली) 3- 
भ्ौर सोनगढु "४ में सुरक्षित है। इस पर स्वतंत्र 
प्रवचनात्मक व्याख्याए भी मिलती हैं- |? 





६. (क) बाबू ज्ञानचन्दजी जन, लाहौर (वि०्सं० १६५४.) 
(ख) जन ग्रन्श रस्नाकर कार्यालय, बम्बई (सन्‌ १६११ ई०) 
(ग) बाबू पन्नालाल जी चौधरी, वाराशसी (वी०प्रि०सं० २४४५१) 
(घ) अन्नतकीति ग्रन्थमाला, बम्बई (बी०नि०सं० २४६३) 


(ड) सस्ती ग्रस्थमाला, दिल्‍ली 6४३९ 

ध्च ) #१ ग् नस 
(छ) १ 
(्ज ) 2+ गा ध््ज 


। 


७. (क) झम०भा० दिगम्बर जेन संघ, मथुरा (वी०नि०सं० २००५) 


(ख) श्री दिगम्बर स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ 


( ग ) १ भर । 
( | ) हज 93 
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(वि०सं० २०२३) 
(वि०सं० २०२६) 
(वि०सं० २०३०) 


८. दाताराम नेरिटेबिल ट्रस्ट, दरीबाकलां, दिल्‍ली (बवि०सं० २०२७) 
(क) भ्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर, ट्रस्ट, सोनगढ 


(ख) महावीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा 


१०. भम्री दिगम्बर जन मन्दिर, दीवान भदीचन्दजी, घी वालों का रास्ता, जयपुर । 


११. वही, जयपुर 


१२. श्री दिगम्बर जन सीमंधर जिनालय, जवेरी बाजार, बम्बई । 

१३. श्री दिगम्वर जैन मुमुक्षु मण्डल, श्री दिगम्बर जेन मन्दिर, ध्पुरा देहली । 

१४. क्री दिगम्बर जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढु 

१५, भाध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी द्वारा किये मये प्रवचन, मोक्षमार्ग प्रकाशक की किरणों 
वाम से दो भागों से श्री दिगम्बर जन स्वाध्याय मन्दिर टूस्ट, सोनगढ से हिन्दी व गुजराती 


भाषा मे कई बार प्रकाशित हो चुके हैं । 


२५६ 


यह ग्रन्थ विवेचनात्मक गद्य शली में लिखा 
गया है। प्रश्नोत्तरों द्वारा विषय को बहुत गहराई 
से स्प्रष्ट किया' गया है । इसका प्रतिपाद्य एक 
गम्भोर विषय है, पर जिस विषय को उठाया गया 
है उसके सम्बन्ध में उठने वाली प्रत्येक शंका का 
समाधान प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया गया 
है ।प्रतिपादन शैली में मनोवैज्ञानिकता एवं मौलि- 
कता पाई जातो है। प्रथम शंका के समाधान पें 
द्वितीय शंका की उत्थानिका निहित रहती है । ग्रथ 
को पढ़ते समय पाठक के हृदय में जो प्रश्न उपस्थित 
होता है उसे हम अगली परक्ति में लिखा पाते हैं। 
ग्रन्थ पूढ़ुते समय पाठक को झागे पढ़ने की 
उत्सुकता बराबर बनी रहती है। 


वाक्य रचना संक्षिप्त और विषय प्रतिपादन 
शेली ताकिक एवं गम्भीर है। व्यर्थ का विस्तार 
उसमे नही है पर विस्तार के सकोच में कोई विषय 
अस्पष्ट नही रहा हैं । लेखक विपय का यथोचित 
विवेचन करता हुम्ना आगे बढने के लिए सर्वत्र ही 
आतुर रहा है। जहां कही भी विषय का विस्तार 
हुआ है वहा उत्तरोत्तर नवीनता आत्ती गई है। 
वह त्रिषय विस्तार सामोपाग विषय विवेचना की 
प्रेरणा से ही हुआ है । जिस विषय को उन्होने 
छुआ उसमे “क्यो” का प्रश्नवाचक समाप्त हो गया 
है । शैली ऐसी अदभुत है कि एक अ्रपरिचित विषय 
भी सहज हृदयंगम हो जाता है । 


पंडितजी का सबसे बडा प्रदेय ग्रह है कि उन्होंने 
सस्कृत, प्राकृत मे निबद्ध आ्राध्यात्मिक तत्वज्ञान 
को भाषा-गद्य के माध्यम से व्यक्त किया और तत्व 
विवेचन में एक नई दृष्टि दी । यह नवीनता उनकी 
क्रान्तिकारी रृष्टि में है । 


पंडित चेनसुख़दास स्मृति ग्र थ 


टीकाकार होते हुए भी पंडिंतजी ने गय शैली + 
का निर्माण किया है । डा० गोतम ने उन्हें गछय 
निर्माता स्वीकार किया है ।१९ उनकी शैली हृष्टा- 
न्तयुक्त प्रश्नोत्तमयी तथा सुगम है । वे ऐसी शैली, 
झपनाते हैं जो न तो एकदम शास्त्रीय है और न 
आध्यात्मिक सिद्धियों और चमत्कारों से बोभिल । 
उनकी इस शली का सर्वोत्तम निर्वाह मोक्षमार्ग 
प्रकाशक में है। तत्कालीन स्थित्ति मे गद्य को 
आध्यात्मिक चिन्तन का माध्यम बनाना बहुत सूझ- 
बूक और श्रम का काये था । उतकी शैली में उनके 
चितक का चरित्र और तक का स्वभाव स्पष्ट कलक 
है । एक श्राध्यात्मिक लेखक होते हुए भी उनकी 
गश शैली में व्यक्तित्व का प्रशेप उनकी मौलिक 
विशेषता है। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है क्रि पंडित टोडर- 
मल न केवल टीकाकार थे बल्कि ग्रध्यात्म के 
मौलिक विचारक भी थे । उनका यह चिन्तन समाज 
की तत्कालीन परिस्थितियों और बढ़ते हुए आध्या- 
त्मिक शिथिलाचार के सन्दर्म में एक दस सटीक 
है । 


लोकभाषा काव्यशली में 'रापचरित मानस 
लिखकर महाकवि तुलसीदास ने जो काम किया, 
वही काम उनके दो सौ वर्ष बाद गद्य भे जिन 
अध्यात्म को लेकर पंडित टोडरमलजी ने किया । 


जगत के सभी भौतिक दइन्द्दों से दूर रहने वाले 
एवं निरन्तर ग्रात्मसाथना व साहित्य-साधनारत इस 
महामानव को जीवन की मध्यवय में ही साम्प्रदा- 
यिक विद्वंपष का शिकार होकर जीवन से हाथ 
घोना पडा । 
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१६. हिन्दी गद्य का विकास : डा० प्रेमप्रकाश गौतम, अनुसंधान प्रकाशन, झचार्यनगर कानपुर पृ० 


श्प्ध्य १८८ । 


महा पंडित टोडरमल २५७ 


. “इसके व्यक्तित्व और कत्तंव्य के सम्बन्ध में “ताते बहुत कह्ठा कहिए” जैसे राग्रादि मिटा- 
विशेष जॉनकारी के लिए लेखक के शोध प्रबन्ध वने का धरद्धान होय सो ही सम्यग्द्शन है । बहुरि 
पंडित टोडरमल व्यक्तित्व और और कतृत्व*० जैसे रागादि मिटवाने का जानना होयथ सो ही 
का अध्ययन करना चाहिये । इनकी भाषा का सम्यज्ज्ञान है। बहुरि जैसे रागादि मिटे सो ही सम्य- 





नमुना इस प्रकार है :-- कचारित्र है। ऐसा ही मोक्षमार्ग मानना योग्य 
है | पेच 
के के के 
अपरिय्रह 


धन पाकर तुम गे करो मत 
नही मिले, तो शोक न भारी 
अधिक मिले, तो संचय मत कर 
परिग्रह वृत्ति नहीं सुखकारी ॥। 


अहत्‌ 
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१७. प्रकाशक: पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, ए-४, बापूनगर, जयपुर-४ । 
१८. मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ-३१३ । 


२३ 


महाकवि रइध्‌ कृत एक नवीन 


उपलब्ध सचित्र रचना 
संतिणशाह चरिउ 


( शा० राजाराम जन 


भ्रपश्रण साहित्य के इतिहास में महाकवि 
रइपू अपना प्रमुख स्थान रखते है। पश्रभी तक की 
शोध-खोज में उपलब्ध समग्र-साहित्य के तुलनात्मक 
अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि 
परिमाण एवं विषय-विविधता की दृष्टि से विशाल 
साहित्य का प्रणयन करने वाला रइपू जैसा अन्य 
दूसरा लेखक कवि नही हुआ । बिविध प्रमाणों से 
विदित होता है कि रह्धू ने ३० से भी भ्रधिक ग्रन्थों 
की रचना की है जिनमे से अभी तक २४ ग्रन्थ 
उपलब्ध हो चुके है । वर्गीकरण की हृष्टि से उस 
साहित्य को (१) पौराणिक महाकाव्य (२) पोरा- 
शिक खण्डकाव्य (३) सिद्धान्त एवं प्राचार मूलक 
गाथा-साहित्य एवं (४) प्रबन्ध-पद्धति पर निमित 
आध्यात्मिक साहित्य रूप चार भागो भे विभक्त 
किया जा सकता है। रइधघू ने श्रपने जीवनकाल में 
ही स्वनिरभित साहित्य को झोपडो से लेकर राज- 
महलो एवं दरिद्रो से लेकर लक्ष्मीपुत्रो तक के 
हृदयों मे प्रतिव्ठित होते देख लिया था । विभिन्न 
आधारो पर रइघू का समय वि स. १४४० से १५३६ 
तक निर्धारित किया गया है। उनकी रचनाश्रो 
एब भ्रन्य जीवनतथ्यों पर प्रन्यत्र प्रकाश डाला 
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जा घुका है अत' यहा उनका उल्लेख मात्र एक 
पुनरावृत्ति ही होगी । 


प्रतिपरिचय 

महाकवि रष्दघू की एक श्रन्य रचना 'सतिणाह 
चरिउ' (शान्तिनाथ चरित) भी है जो श्रभी हाल 
ही मे ज्ञात एवं उपलब्ध हुई है । उस पर श्रभी तक 
किसी भी प्रकार का श्रध्ययन प्रस्तुत नही किया गया 
था। इस रचना के अज्ञात रहने का मूल कारण 
यह है कि रइधू ने इसका उल्लेख भ्रपनी अन्य 
रचताश्रो के समान ही अपनी परवर्ती स्वरचित 
ग्रन्थ-प्रशस्तियो मे नही किया । उत्तर-भारत के 
शास्त्र भण्डाणे मे उसकी प्रति भ्रनुपलब्ध है । संयोग 
से इस रचना की एक भाज्र प्रति सूरत के एक 
शास्त्र भण्डार में सुरक्षित है, जिसकी फोटो कापी 
मुझे उपलब्ध हुई है। यह प्रति अत्यन्त जीरों-शीर्णे 
एव गपूर्णा है। दुर्भाग्य से उसकी केवल प्रथम भाठ 
सन्चिया ही प्राप्त है. उसमे भी बीच-बीच में कई 
पृष्ठ अ्रनुपलब्ध है। प्राप्त हुई श्रपूर्ण प्रति में 
(१३-१७-२ १-१४-१७-५१-६-१६-३ ) कुल 
१३४ कडवक है । 


महाकवि रइधू कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना सतिणाह चरिउ 


प्रस्तुत प्रति में अपञ्न श-शेली के ४डंघव चित्र 
हैं। चित्रकार ने ग्रन्य के पृष्ठों मे प्राप्त प्रसंमानुसार 
ही भगवात शान्तिनाथ के जीवन चरित का चित्रीं- 
कन किया है। रइबू-साहित्य के तीन ग्रन्थ सचित्र 
मिलते हैं---पासणाहचरिउ जसहरचरिड एवं प्रस्तुत 
सतिणाह चरिउ। सामान्यतया तीतों ग्रन्थों की 
चित्रकला एक ही शैली को है किन्तु संतिणाह- 
चरिउ में श्रैलोक्यरणना, समवशरणा रचना, वन- 
विहार के प्राकृतिक हृश्य वाले चित्र अत्यन्त भव्य 
है। निःसन्देह ही वे जैन चित्रकला की विशेष 
सम्पत्ति माने जा सकते हैं । 


प्रति की विशेषताएं 


सततिणाहचरिउ की यह प्रति किय समय एवं 
कहा लिखी गई इसकी जानकारी प्रति की अपूर्शता 
के कारण भ्रज्ञात है. किन्तु उसकी लिंपि को देखने 
से प्रतीत होता है कि वह रहधूकालीन रही होंगी । 
इसकी लिपि में दो विशेषताएं विशेष रूप से परि- 
लक्षित होती हैं। सर्वप्रथम यह कि इसमें शब्द की 
पुनराव्रृत्ति शब्द के माध्यम से नहीं श्रपितु प्रंक के 
माध्यम से व्यक्त की गई है। जैसे विहसंत संत 
६(७।१।१५४) में विहसंत के बाद संत शब्द का उल्लेग्व 
न कर उसके स्थान पर तदर्थक दो का श्रंक श्रैकित 
क्रिया गया है। ऐसे ही सैकडों उदाहरण इसमें 
उपलब्ध हैं । 


दूसरी विशेषता यह है कि इसमें थ के नीचे 
नियमतः सर्वत्र एक बिन्दू (नुक्ता) ग्र॑कित है । इसका 
कारण समभ में नहीं भ्राता कि ऐसा क्यो किया 
गया है? बहुत सम्भव है किथ एव य में भेद 
करने के लिए ऐसा किया गया ही। रद्दधु के भ्न्य 
उपलब्ध । ग्रन्धों में ये दोनो लिपि-विशेषताए नहीं 
मिलती | प्रति की अन्य विशेषताशों मे रकन्‍क्‍्ख; 
रग-प्र, ख-प (क्वाचित कदाचित) में प्रमुख है 
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किन्तु ये विशेषताएं कवि की भ्रन्य प्राचीन प्रतियों 
में भी उपलब्ध है। 


ग्रन्थ प्र रक 

रइबू ने सतिणाह चरिउ की यह रचना नन्दि 
साध के भट्टारक जिनबन्द्र की प्रेरणा एवं भ्रादेश 
से की थी। रइचू ने स्वग लिखा है--मैं अपने गुरु 
भअट्टारक जिनचन्द्र के चरणों मे रह कर उन्हीं के 
आ्रादेश से इस ग्रन्थ की रचना कर रहा हूं। 
यथा -- 


णामे सिरि जिणचन्दु भहारउ | 
णादउ सो चिरू दुण्णय हारठ ।। 
तस्स पांय पोमइ पणलोयह । 

मरणु रंजतउ ...............०५ ««००*०००५-- ॥ 
रइपूणामे बुहु जा णिवसइ । 


एक्क दिवसि ता तहु गुरू मासह ।॥। 
घत्ता 


मो कइकुल मण्डण दुण्णय ख़ण्डण सुहजस भायण 
विगयमलु । 

हउ भणमि सुपेसगु सुकव पयासगु तुब जोगाउ त॑ 
सुणिय सयलु ॥। (११२।१२-१६) 


भंट्वारक जिनचन्द्र का परिचय देते हुए कवि 
ने उन्हे नन्दि साध के परमतपस्वी पदुमनन्दिगरणि 
के शिष्प भद्टारक शुभचन्द्र का पट्टधर कहा है तथा 
धुरम्धर विद्वान कठोर तपस्वी, राजराजेश्वरों द्वार, 
बन्दित एवं साध स्वामी के रूप मे उनका स्मरण 
किया है । यथा-- 


णंदिसध कमलयरस सूरो। 
पोमभंदिग्णिसिवपयसूरो ।। 

भव्वलोम क्दरववणइन्दो । 
तस्स पट्टि मुणिवरू सुहयदो ॥। 
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तासु पट्टि उदयहि दिवायरू । 
गम्भीरतेण रगणायरू ॥ 
कुणय बायरण पसरभ्न कायरू । 
दो विह सजम पविहिय आयरू ।। 
बुहयण सावोहण णायरू । 
णिम्मलचरिय रयणशिरू आयरू ।॥। 
राय-राय वदिय चरणुल्लउ । 
संघहु सामिउ सूरि अ्रतुल्लउ ॥॥ 
(१।२।६-१ १) 
उक्त भट्टारक जिनचन्द्र बलात्कार गण की 
दिल्‍ली-जयपुर शाखा की परम्परा से सम्बद्ध थे । 
इनके प्रमुख कार्य मन्दिर निर्माण, मृति प्रतिष्ठा, 
ग्रन्थ लेखन एब जोर्ण-शीर्ण ग्रन्थों के प्रतिलिपि 
कार्य आदि प्रमुख थे । पट्टावली के अनुसार उनकी 
कुल आयु ६१ वर्ष ८ मास एवं २७ दिन की 
थी।' 
आश्रयदाता 
महाकवि रइबू मे 'संतिशाह चरिउ' का 
प्रशयत संघाधिप जुगराज के भाशभ्नय भे रहकर 
किया था । भट्टारक जिनचन्द्र ने कवि को सम्बो- 
घित करते हुए उक्त जुगराज का परिचय देते हुए 
कहा है कि-- है कवि क्‍या तुस उस जुगराज को 
भूल गये जिसने नेमि जिनालय पर अखण्ड स्वरगां- 
कलश की स्थापना करके बड़े ही समारोह के साथ 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्र थ 


उस पर ध्वजारोहण कराई थी । तुमने ही उसकी 
जलयातबा कराकर उसे तीर्थकर मोत्र का बन्ध 
कराया था ।* जिस जुगराज ने चतुविध संघ का 
भार-वहन किया था, जिसने एक विशाल शुश्न- 
वर्ण के देव-विमान की आक्ृति वाले जिन मन्दिर 
का निर्माण कराया था, जिसके कि उत्त्‌ ग शिखराग्र 
पर लगी हुईं ध्वजापताकाए श्रपनी फर्रन से शांति 
का सन्देश प्रसारित करती रहती है जिसने चतुधिध 
शाखाओं की रचना तथा चंदोवा से अ्रलंकृत एवं 
किकिणियों से मुखरित सुन्दर वेदिका भ्रो का निर्माण 
कराया है, जिसने गिरनार पर्चत पर शिखर बनवा- 
कर प्रगशित जिनमूर्तियों की प्रतिष्ठाएं कराई है, 
जिसने चारो डिशाओं मे चतुविध संघ की गोष्ठियो 
के झ्रायोजन किए हैं तथा विद्व॒त्सम्मेलन कर जिसमे 
बिद्वानो को सम्मानित किया है जिसने श्रपने पंचाग- 
मन्त्र से राजा का मनोरंजन किया है श्र अपने 
इन्ही सब कारणों से जिसका यश चारो दिशाग्रो 
में विस्तृत हो चुका है । हे कवि रइधू, क्‍या तुम 
उस जुगराज को नही जानते ? वह राज्य कार्य में 
जिस प्रकार अभिर्चि रखता है, उसी प्रकार 
शातिनाथ-चरित के श्रवण एवं स्वाध्याय में भी 
प्रभिरुच रखता है। अत हे कवियर तु तुम उसी 
जुगराज के निमित्त शान्तिनाथ-बरित को रचना 
करो ।३ 
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२. सिरिणेमिजिशालय सिहरश्र डि | सोवण्ण्क्लस सोहा झखड़ि । 
हाडय धय मणिगण तुम हरति । बधिवि सतृटठ उ फरहरति ।। 
तुम्ह हजि कराविय जतणेण । तिच्छयर गोतु श्रज्जिव खणेण ।। 
तहु जीगराज सघाहियस्स । करि कब्व णिमित्ति गुण जुयस्स ।। 


रे. जो संघाहिउ पुणु जोगराउ । जसु उवसमि लीण उ णिच्च माउ ॥। 
सशिम्मल गुणगण मणि रयण गेहु | खिव्वाहिउ चउहि संघरोहु ॥॥ 
जिणभवण् करांदिउ जिससेड । घयपति शिरुमिय तरणितेउ ॥ 
चउसाल सुवेइहि सिरिरमालु । चदोवय किकिणि खमुहालु ॥। 


महाकवि रइधु कृत एक नवीन उपलब्ध संचित्र रचना संतिणाह्‌ चरिउ 


आश्रवंदाता को बंश-परम्परा 

कति रूइथू ने सथाधिप जुगराज की वश- 
परम्परा का बिस्तृत परिचय दिया है । वे कहते हैं 
कि जुगराज के पितामाहु लक्ष्मण ने मूलसंध के 
परम तपस्‍थी देवेन्द्र कीति के उपदेश से वि० स० 
१४३७ में एक प्रतिष्ठा कराई की। वे परवार 
जाति के श्रगार थे । उनके पुत्र का नाम अजुन 
था जिसकी पत्नी खेमा की कुक्षि से चार पुत्र उत्पन्न 
हुए--जुगरा ज, दिवापति, रामू एवं मनसुख । जुग- 
राज की पत्नी का नाम गुणश्री था। पति-पत्नि 
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दोनों ही धर्म की साक्षात प्रतिमूति थे । 
समकालीन राजा 

कवि ने आश्रयदाता जुगराज को “पचागमन्र से 
राज का मनोरजन करने वाला” कहा है। इसका 
स्पष्ट श्र्थ है कि वह अभ्रवश्य ही कोई राज्यमस्त्री 
रहा होगा । किन्तु किसी राजा का मन्त्नी रहा 
होगा यह स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि कमि 
ने भ्रन्त्य प्रशस्ति में इसका उल्लेख किया हो किन्तु 
चह अंश तो अनुपलब्ध है ॥ 





सोहम्म विमाणह भझयरुहरतु । भव्वयण चित्त तसु प्रवहर तु ॥॥ 

किवण्णामि संति जिणसेरस्सा । णं समवसरणु किर्ठ भवहरस्स ।। 

वरणयरि गिरिदहु सिहरिमष्णि सुपइटिठ्य जिणपडिमउ अगण्णि 

चाउहिसि चउबिह सघ गोटिंठ । मेलिवि वि पउरमण जरशिय तृट्‌ठी 

दाशों संतोसिय वंदि थिंदं । पंचगमतं रंजिय जरिद ॥) 

जसु विच्छरियड जिजयम्मिजासु । तुहु मोबुह किशउ मुणाहि तासु ॥ 

सो रज्ज कज्ज दीसइ समच्छ । विच्छारदइ तुम्हहं विहिउ सच्छु ॥। 

४. पोमण वउदयमाणु । सिरिमूल सघ २ हूं पहाणु ।। वइयणकइत्त श्रायासणु । 

छुदालकार बिट्टू सिययु । सिण्णासिउ जि अ गहु अरणागु ।। 

दूरिज्किउ जि दोविहु जि सग्रू । सिस्साहूं पयासिउ शणिस सुयंगु ।॥। 

भायरिउ अ्रच्छि उवसमहुथत्ति । णामेण पयद्ध देविद॑ कित्ति ॥। 

तस्सो व एस सजण्णिय बोह । पाखाड वंश संदिहिय सोह ॥। 

सधाहिउ लखमणु जाउ स्‍ध्रासि । संचिय जे भावे पुण्ण रासि ।। 

सइती सइ सब॒च्छरि पहट्ठ । काराबिधि रजिय सयणइट्ठ ॥। 

घत्ता-तहु णदणु रोर णिकंदरणु संधाहिउ अरगरुणु सुजसु । 

तासु जिपूरु भाभिरि कुलगिहि समामिरि खेमा णामे कय हरिसा 

तहु णदंणु दुहियरा पयायबंधु । जिणवारिय घम्मभर दिण्ण खथधु ।। 

सिढिली कउ जिशिय यावबन्धु । झ्रायण्णिउ रिरू सुत्तह पवंधु ।। 

सुपयासिउ जि रियजसु जयम्मि | अणुरत्त्‌ रिच्च जो साहिय कम्मि ॥ 

सिय कुलकमलायर चन्दरोह । संधहिउ जोगा पयडु लोइ ।। 

तहुलहु बध उ जिरादेव मत्त्‌ । दिवपतिणा मे पोसिय सपत्त, ॥ 

तहु अच्छि सहोयद लहुउ रामु । रामुञ्व भयडु णं रूव कामु ।। 

मण सुब्खयारि पूरा अ्च्छि अण्णु । मणसुख णामें बहु लोय मण्णु 
६: हु भासिरि। पशयलील । गुरुदेव भक्ति पयडयणा पर्व/ण | 
लाहरण हि साहिय शियंग । जिह हरिहु लक्छि ईसरहुगग ॥। 

गुर सिरि णामेण गुराणा खारि । सिम पाउल गइ कलयन्ठि बारित ॥| १॥४। १-१० 


५४. संतिणाहु०-१।५।१६ 
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प्रयास करने पर इस समस्या का समाधान 
श्री घोषे नामक एक ग्राम के वि० स० १५०९ के 
मूति लेख से हो जाता है, जिसमें भट्टा रक जिनचन्द्र 
को गुरु-परम्रा प्रकित है एवं उसके साथ ही 
महाराजाधिराज प्रतापचन्द्र देव का उल्लेख है । 
इस उल्लेख से यह प्रनुमात किया जा सकता है 
कि सधाधिष जुगराज उक्त महाराजाधिराज 
प्रतापचन्द्र देव का राज्य मन्त्री रहां होंगा। यह 
प्रतापचरद्र चौहान वंशी नरेश था । उसने वि० सं० 
१४६६ से १५१२ तक चन्द्रवाड पट्टन पर शासन 
किया थ।!। अरुत्रयरय॒ण॒पईव" प्रभृति अ्रपश्र श- 
ग्रन्थ प्रशस्तियों से पह विदित ही है कि वह जैन 
धर्म का परमश्रद्धालु नरेश था। एवं अ्रपनी मन्‍्त्री 
परिषद्‌ में वह जैनो को प्रमुख स्थान देता था । 


रचना खोत 


भगवान शान्तिनाथ आध्यात्मिक शान्ति के 
प्रतीक माने गये है अत उसी लक्ष्य को लेकर 
कवियों ने विविध समयो में एवं विविध भाषाग्रो 
में उनके चरित का वर्रान किया है। यतिवृषभ ने 
तिलोगयपण्णत्ति मे सर्वप्रथम उनकी चर्चा की है 
किन्तु वह अति संक्षिप्त है और मात्र जन्म का 
स्थान, जन्म काल, शरीर की ऊंचाई एवं आयु 
बर्णान तक ही सीमित है |” शान्तिनाथ के सागो- 
पाग स्वतन्त्र चरित का वर्गोन संस्कृत में असग 
(१० वी सदी) अजित प्रभ (१३ वीं सदी) 
माणिक्यचन्द्र (१३ वी सदी) सकलकीति (१५ वीं 
सदी) एवं भूषण (वि० सं० १६५६) कृत उपलब्ध 
है । ;।कृत में देवचन्द्र सूरि (वि० सं० ११६०) 
एवं मुनिभद्र (वि० सं० १३५३) द्वारा लिखे गये । 
किस्तु भ्राश्ययं है कि ब्रपश्र श॒ मे उक्त विषय पर 
रइचू के पूर्व कोई रवतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं 


६. दे० भट॒टारक पृ० ६६ 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्र थ 


है। रइथू ने यद्यपि अन्य पूर्व रचनाओं के साथ 
-पुष्पदल्त एवं गृणभद के उत्तर पुराणों में बरित 
शान्तिनाथ चरित से प्ररणा अवश्य ली है । किन्तु 
उसे अपनी भाव भूमि मे एक नवीन अ्रलंकृत रूप 
प्रदान करके अपश्न श-भाषा में सर्व प्रथम एक बई 
भारी अभाव को पूरा किया है। इसके लिये 
प्रपश्र ण साहित्य रइवू का चिर ऋणी रहेगा। 
वि० सं० १५८७ महिंदु नामक एक कबि ने भी 
-रइथू के उक्त काव्य से प्र रणशा लेकर एक स्व॒तन्त्र 
'संतिणाह पुराण' की रचना की है। जिसकी प्राद्य 
प्रशस्ति में उसने रइघू का आदर के साथ स्मरण 
किया है । 


बण्यं-विषय वर्गीकररण 


रहधूकृत सतिरशाह चरिठ के उपलब्ध अ्श मे 
भगवान शातिनाथ के ज्ञान कल्याणक तक का वरोन 
मिलता है जिससे त्रिदित होता है फि इस ग्रथ का 
परिणाम १०-११ सन्धियों तक का होना चाहिए। 
क्योकि ज्ञानकल्यागाक के बाद समवशरसा मे तत्त्व 
चर्चा मोक्षणमन एवं प्रशस्ति प्रभूति प्रकरणों का 
विस्तार २-३ सन्त्रियों तक होता सम्भव है। प्राप्त 
अंश का विषय-वर्गीकरगा निम्न प्रकार है-- 
पहली सन्धि--राजा श्रेशिक का समवशरगा मे 
जाना एवं गणधर से शातिनाथ 
चरित सम्बन्धी प्रश्न करना । 
दूसरी सन्धि--राजा श्री विजय का प्रम्युदय वर्सन 


तीसरी संधि--श्री विजय एवं अमिततेज के भवान्तर 
वर्गान 


चौथी सथधि - बलभद्र एव प्रनन्तवीय के श्रम्युदयों 
का वर्सान 

पाचवी संधि-- राजा मेघरथ वर्शान 

छठवी संधि- शातिनाथ के गर्भ एवं जन्म कल्या- 
शकरो के वर्णान 








७. रदपू को रचनाओं का आ्रालोचनात्मक परिशीलन पृ० ११२ 


८. तिलोयपण्णति गाथा-७१०-६ ३ ३ 


महाकवि रइधू कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना संतिणाह चरिउ 


सांतवीं संधि---शातिनाथ का राज्य भोग वर्णोत 


ग्राठवी संधि--शातिनाथ के तप एवं ज्ञान कल्या- 
णक बर्तन 


कुछ सासिक वरांन प्रसग 

महाकवि रूइलपू ने प्रस्सस्‍तुत काव्य मे कई 
समामिक स्थलों का संयोजन बड़ी ही कुशलता के 
साथ मर्मस्पशी शैली मे किया है। कंबि ने एक 
स्थल पर राजा श्रीविजय के वन विहार के प्रसंग में 
बताया है कि श्री विजय जब प्रपनी युवती-पत्नी 
तारा के साथ सुरम्य-बन मे केलिया कर रहा था 
तब अ्रशनिवेग नामक एक विद्याघर तारा के मोहक- 
सौन्दय्य पर आ्राकृष्ट हो गया श्रौर श्रपने विद्याबल से 
श्रीविजय को एक मायावी हिरण के पीछे भेजकर 
तथा अपने रूप को श्री विजय के समान बताकर बढ़ 
तारा का अपहरण कर उसे ले भागा । श्री विजय 
एवं तारा को जब वास्तविकता का पता चला तब 
वे विरहावस्था में घोर विलाप करने लगे । श्री 
विजय के विलाप का का वर्शंन करते हुए कवि ने 
कहा है कि वह तारा-तारा चिल्लाकर बार बार 
मूछित हो जाता है श्लौर उसके बिना झ्पना जीवन 
निस्सार समभने लगता है। जब वह चन्दन की 
चिता रचाकर एवं लकडियो के परस्पर घघंण से 
चिता प्रज्वलित कर उसमे जल मरने की तैयारी 
करता है, तभी संयोग से दो विद्याधघर बहा पहुचते 
है झ्लौर तारा का पता बताकर उसकी रक्षा 
करते है ।* 


प्राचीन साहित्य मे यायक द्वारा नायिका के 
विरह के कारण चिता मे जल मरने की तैयारी के 
कईप्रसंग प्राप्त होते है । अगडदत्त चरियं मे भी इसी 
प्रकार का एक प्रसंग है कि नायिका मदनमंजरी को 
बन-बिहार के समय जब सय॑ काट लेता है श्ौर 
उसकी मृत्यु हो जाती है तब नायक अग्रड़दस शोक 





६, संति० ३३४ 
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बिह्वल होकर उसी के साथ चिता में जल मरने की 
जैसी ही तैयारी करता है बसे ही बहा दो विद्याघर 
गाते है और नायिका को मन्‍्त्रबल से जीवित कर 
नायक की रक्षा करते है। वसुदेव हिन्डी में भी 
इसी प्रकार का एक कथानक आ॥राता है। बस्तुत. 
ताग्रिका की सर्पदंश द्वारा मृत्यु एवं विरहीनायक 
की चिता मे जल मरने की तंयगारी का प्रसंग लोक 
कथा का एक महत्वपूर्ण तत्त्व रहा है जिसका समा- 
वेश कथावस्तु को एक नया मोड देकर चमत्कृत 
करने के लिवे किया गया है । गुणभद्र ने भी उत्तर- 
पुराण में इस प्रसंग को भ्रकित किया है । 'रइघू ने 
भी उसे प्रात्मसात कर लिया है ! 


र्‌इघू का एक अन्य मनोरंजक प्रसंग बह है 
जिसमें उसने शातिकुमार को अ्रप्रतिम सौन्दर्य से 
विह्ल तगर की युवतियों का मनाहारी स्वाभाविक 
चित्रण मदनावतार छुन्द के माध्यम से किया है। 
युवक शान्तिकुमार अपने सखाओ के साथ नगर- 
परिश्रमण-हेतु निकलते है । क्रीडा-विनोद एवं बार्ता- 
लाप करते हुए बे राजमाग्ग में जा रहे है। जब 
युवतिया उन्हे देखती हैं, तब उनकी विचित्र स्थिति 
हो जाती हैं। उन युव॒तिओं मे से कोई तो श्रपना 
कुडल ग्रीवा में धारण करने लगती हैं तो कोई 
ग्रपती करघनी चोटी में गूथने लगती है। कोई 
अपना नेत्राज्जन मालपट्ट पर लगाने लगती है तो 
कोई धी को ही पानी समझ कर उससे श्रपने पेर 
घोने लगती है । कोई दीघं नि श्वास छोडने लगती 
है और कोई अपनी दूती से चिपट कर उससे शाति 
कुमार को श्रपने घर ले जाने का आग्रह करने लगती 
है तो अन्य कोई युवती अपने बच्चे के स्थान में गाय 
के बछुड को ही गोद में उठाते लगती है 4 युवक 
शान्तिकुमार के दर्शन हेतु युवतियों ने धर के सारे 
काम काज छोड कर दरवाजे को ही झपना एक मात्र 
बेठने का स्थान बसा लिया था। कवि कहता है-- 


र्‌ध्ड 


कवि जुयइ पहु रूविरत्तिय । 
जिणु जिशु भशाइ सदइय विरतिय ॥। 
उण्हसास कवि सुण्ह पमेल्लइ। 
एति जति घर दारूण मेल्लइ ।॥। 
कवि दूई गीवहि लग्गति । 
मणशाइ आरिय जिरणु सति तुरंति ॥ 
कवि तियराय पिसाएं भुत्ती । 
जायगहिल्‍ली वच्छहि चत्ती ॥। 
कवि कुडलइसगीवहु सघइई । 
कवि कड़ि कडि मेहला वे रिहि । 
णयरा सिदृरू भालि कविज्जलु । 
करि घिए पयखालइ मण्सिवि जलुप । 
(७।२।१३-१५) 


युवतियों की इस प्रकार की विहवलता का 
वर्रात अपश्र श-साहित्य की अ्रपती ही विशेषता 
है । मुनि कनकामर ?* ने भी नगर परिभ्रमण के 
समय राजा करकड के मोहक-सोन्दर्य से श्राक्ृष्ट 
होकर विद्वल युवतियों का इसी प्रकार बर्शान 
किया है। वसुदेव हिण्डी एवं उत्तराध्ययन सूत्र 
की सुख बोघा टीका में भी वसुदेव अमर के समय 
युवतियो की इसी प्रकार की विह वलता जन्य 
विचित्र परिस्थितियों का वर्णन मिलता है। मेरा 
जहा तक श्रध्ययन हैं सस्कृत-साहित्य मे इस प्रकार 
की कल्पनाएं उपलब्ध नहीं होती | पअ्रपश्न श-- 
कवियों को इस प्रकार के चित्रशो की प्रेरणा 
निश्चय ही प्राकृत भाषा निबद्ध वसुदेव हिण्डी 
(६ वी सदी) से प्राप्त हुई प्रतीत होती है जो 
सर्वधा अदुमुत एवं नवीनत्तम है । 


नीति एवं उपदेश परक तथ्य 


कवि रहृधू की यह विशेषता है कि वे वर्ण्य 
विषय के वरणंनो के बीच में प्रसंगवश उपदेश एवं 


१० करकंड श२ 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


नीतिपरक तथ्यों को भी प्रस्तुत करते चलते हैं। 
इससे पावन-चरित की शिक्षाएं मिलती है। बहीं 
दसरी झोर बह व्यावहारिक ज्ञानारजन भी कर लेता 
है। अशनिधोष विद्याधर जब तारा का भ्रपहरण 
कर लेता है, तब श्री विजय भआगन्तुक विद्याघर 
युगल से उसका पता जानकर प्रशनिधोष पर 
चढाई करने की तंयारी करता है किन्तु राज्य मन्त्री 
सर्वप्रथम एक दूत को अशनिधोष के पास भेजने 
की सलाह देता है। उसी प्रसंग मे राज्य मन्दी 
दूत से कहता है--- 


दुवि सारासारू मुरिज्जद । 
बलहु पमारणु तासु जारिज्जइ ।। 
सामु पढभु राया ममि उत्तउ । 
वीयउ मेउ कम्मु सुपउत्तउ ॥॥ 


तीयय भ्रवसरि दारु विहिज्जइ । 
चउ थइ समइ दडु शिव किज्जर ।। 
(३॥६।११२१-४) 


कवि की दृष्टि में श्राथिक दरिद्रता एवं 
ससुराल मे रह कर समय व्यतीत करना ये दोनों 
ही जीवन के सबसे बडे प्रभिशाप है। दरिद्वता के 
कारण व्यक्ति के सदुगुणा भी दुगु ण॒ समझें जाते हैं 
तथा बुद्धिमत्ता एबं चतुराई को मूखंता के कोठे में 
ढकेल दिया जाता है । सोमशर्मा नामक एक 
निमित्त ज्ञानी के प्रसग में कवि ने उसका सुन्दर 
चित्रण किया है | सोमशर्मा की दरिद्रता से प्रत्यन्त 
रुष्ट एवं पीडित पत्नी उससे कहती है कि “जिस 
प्रकार जल के बिना मेघ मात्र गरजता ही है, 
बरसता नहीं उसी प्रकार दरिद्र के बचन भी सार्थक 
एव सुन्दर नही होते ।” 


दरिद्रतावश सोमशर्मा जब अपनी ससुराल से 
रहने लगता है श्रौर वहा वहु॒ निर्मित्त शास्त्र का 


महाकवि रइधू कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना संतिशाह चरिउ 


अध्ययन करता है तब उसकी पत्नी पुनः छस पर 
तीखा व्यग्यं करती है और कहती है कि तेरी श्रार्खें 
क्यों धंसती जा रही है पोषियों के भ्रक्षर बार बार 
क्या देख रहा है ? तू निश्चय ही अपने मामा 
(ससुराल) के यहां दरिद्रावस्था में रहता हुआ प्रौर 
इसी प्रकार रट रट कर मर जायगा। कथि के 
शब्दों भें देखिये-- 


घसंतु काइ' रे अच्चबह । पोथक्खर कि पुरा पुण्ु 
पेच्छाइ ।। 

तुहु पुणु एम रहंतु मरेसहि । 
विर्पु दविणि मामहु घरि णिवसहि ।॥। 
२।६।१-२ 


इसी प्रसंग में कवि द्रव्य के महत्व का वर्गान 
करता है । वह कहता है कि द्रण्य के होने से मूर्ख 
भी महापण्डित कहलाने लगता है । द्रव्यवान होने 
के कारण ही नंगा व्यक्ति भी मणि मण्डित समझा 
जाता है । द्र॒व्यवान कुरूप होने पर भी कामदेव के 
समान समभा जाता है। धनवान व्यक्ति कायर 
होने पर भी शू्रवीर समभा जाता है। द्रव्य के 
कारण निगुणी भी गुराज्ञ माना जाता है तथा द्रव्य 
के भ्रभाव में व्यक्ति का कुल जाति, सौन्दर्य, कला 
विज्ञान एवं विद्याएं श्रादि सभी व्यर्थ है । द्र॒व्या- 
भाव के कारण उन्हे अज्ञात वास भी करना पडता 
है । यथा-- 


दविणि सहु का मुक्खु वि महपंडिउ | 
दविशिहु पाग्यगु वि मणिमण्डिउ ।॥ 
द्विरित सहु गयरूड वि सरगणिहु । 
दविरिंग सहु गयकुलु पुणु कुजगिहु ।॥ 
दर्विण सहु का उरिसु वि सूरिउ । 
दविशि सहु विगुरसु वि गुण पूरिठ ।। 
लतिविणु रूठ कला विण्णाराइ। 
वीरततणु कुल जाई पद्वाराइ ।। 


२६५ 


एदे सयलहु वलइ घत्ल हि ! 
विज्जागिरि विवरंतरि ठिल्लहि ।। 
जिह जल विशु घणु रित्तउ गज्जद । 
तिह विग्यु दविरि बयणुण छुज्जइ ॥ 
२।६। ३-८ 


इसी प्रकार एक अन्य प्रसंग मे कवि सच्चे 
बन्धु की परिभाषा करता हुझ्ला कहता है कि सच्चा 
बन्धु अर्थात मित्र वही है जो अपने बन्धु को कुमार्गे 
से हटा कर सुपथगामी बनाठा है। जो सदा उसे 
दुर्गति से बचाता है तथा धर्ंकायों की ओ्रोर प्रवेत 
कराता है ।प्था-- 


सौ बंधउ जो पायडूइ घम्म्‌ । 
सो बंधउ जो दंसइ सकम्मु |] 
सो बघठ जो सामेइ मोहु । 
सो बंधउ जो संजणाइ बोह ।। 
सो बंधठ जो वसणावहारि । 
सो बंषउ जो दुग्गइ णिवारि ॥। 
मो बंधउ जो जिणमरिग णोइ। 
सो बंधउ जो संजम्‌ मणेइ ।॥। 
४॥११॥ १-४ 


भाषा 


प्रस्तुत 'सतिणाह घरिउ! की भाषा प्रपश्न॑श 
है । इसमे कवि ने परिनिष्ठित अपभ्र श का प्रयोग 
किया है किन्तु काल एवं परिस्थिति विशेष से 
उसमे कई ऐसे शब्द भी प्रयुक्त हैं जिनका व्यवहार 
भ्राज भी झ्राधुनिक भारतीय भाषाओं विशेषतया 
रइयू के पाश्व॑वर्ती प्रदेशो-ब्रज, बुन्देली एवं बघेली 
में होती है ऐसे शब्दों मे कुछ निम्न प्रकार है :- 
रित्तउ-रीता-खाली (२।६।८), जेठी-बडी ३।१६। 
१३), पठावहु-पठाना-भेजना (४॥३।६) चक्की 
(४१४]१२), बीडा (७)५।१०) चमकक्‍्क (७॥४।१२) 
फल-फूल (७॥६।८) चप्पइ-चापना (८3१4१२) 


रद्द 


छुटुइ-चूटना (६।२१४) पलित्त-पलीता (मशाल, 
३।१६।१३), घूलि (५।१८।१५) मलेवि-मलकर 
(६६। १६) धुन (६।१॥।१०), ढठेल ठेलना (२।६।७) 
धाल (२॥६॥१०) पंख लि-पखा रकर-धोकर 
(२।६।१०) पश्रादि। 


कथि रहधू ने प्रस्तुत रचना मे कही-कही ऐसी 
सरल भाषा का प्रयोग किया है कि उसका बड़ी 
सरलता के साथ हिन्दी पद्मयानुवाद भी किया जा 
सकता है | जैसे कि एक नायिका अपने श्रकर्मण्य 
पति से रूठी हुई है भौर उस पर व्यग्यंवाण छोड 
रही है उन व्यग्य बाणों से विद्धल पति भोजन हेतु 
थाली धोधा कर रखता हुआ उसके मुख की ओर 
देखता है तब बह कहती है-'. 
अज्जण घरि मोक्णु छुह दुह मोब्णु खाएसहि रे 

काइ मणु । 


जथालु पशालियि ढि उ उमालियि पेछहि खल 
कि महु वयणु ।। 
२१६६-१० 


उसका हिन्दी पद्मानुबाद इस प्रकार हों सकता 
झाज न घर मैं भोजन क्षृह 
दुख मोचन खायगा रे क्‍या बोल ? 
जो थाल परव।रा बेठ। उन्मन, 
देख रहा है खल क्‍यों मेरा बदन ” 


लेकिन कही-कही कवि ने बड़ी ही प्रलक्ुत 
एवं समस्यात भाषा शैली का भी संबोजन किया 
है । उदाहरणार्थ कवि द्वारा वर्जित सिर पुर तगर 


का वर्णोन देखियें--- 
डरे 


इहृह पढ़मदीवस्मि जराजरिय हरिसम्मि । 
सुरसिहरिदाहिणहिदिसि मरहवारि सस्मि ॥४ 
णी सेखसा सोह संपर्ति मुहयम्मि । 


॥। 


पडित चेनपुखदास स्मृति प्र थ 


णखिवसंति परामरधणारि उकण कण कम्सि ॥ 
जहि कुबकुडु डडाणउहास कय काम | 
बह चिक्त मय चित्त सगामच्चु गास ॥। 
कयसार धणसार साली हि तु होइ । 
ण॑विहि विहाएेण गिरिराय संदोह ।॥ 
जाहह सुकइ कव्वुवसल बखण भहालोय । 
सपियालस तिलयसहल दिसया मोहा ।। 
जाहि ससुय सासोय के लिह कुसु माल । 
रामामहारास रइव सोमाल ।॥ 
छिछी बस कुडिडल मुशिरावस विसाल । 
बहंति जहिएाइउ संसिद्ध बहुसास ।। 
१॥७।१-७ 


अलकार एवं रस 

संतिणाह चरिड' काब्यकला की हृष्टि से उत्कृष्ट 
कोटि की रचना है। अलंकारों एवं रसो का 
संयोजन उसमे बड़ी कुशलता के साथ किया गया 
है । भ्रलंकारो में उपमा, उत्प्र क्षा श्रतिणयोक्ति एव 
विभावना प्रभूति अलंकारो कं बहुलता है । रसो मे 
प्राय, सभी रसो का सम।वेश है किन्तु श्यू गार, वीर, 
रौद्र एवं शान्त स्सो की प्रमुखता है । रौन्द्र रस 
का एक उदाहरण रृष्टव्य है। विद्याघर अशनिदेग 
के सम्मुख राजा श्रं।विजय का दूत जाता है तथा 
वह उससे श्रीविजय की रानी त्तारा का वापिस कर 
देने का सन्देश देता है () विद्याधर भ्रशनिधोष 
दूत के बचन सुनकर तमतमा उठता है श्रौर झाग- 
बबूला होकर अपने भटो को उसकी जीभ निकाल 
लेन का आदेश देता है। वह कहता है-'“निकाल लो 
इस पापी की जीभ और चखादों इस अविवेकी को 
ग्रविवेक का फल । यह दुष्ट भेरे दरबार मे जो भी 
मन में आता हे सो बालता है--- 


एयहू पाविहु जीहा छेयहु । 


देहु दुबयणह फलु भ्रविवेवषहु॒ ।। 
जभावइ त चबइ सहंतरि ।.............!। 
३।१०६८-६ 


महाकवि रइंध्‌ कृत एक नवीन उपलब्ध सचित्र रचना संतिणाह चरिउ 


झशनिधोष का मन्त्री भी अशनिधोष के कथन 
का समर्थन करता है कि राजन्‌ ... “प्रापने ठीक ही 
कहा है, ऐसे दृष्ट दत को अविवेक फल चखाने मे 
किसी भी प्रकार का राजनेतिक दोष नहीं लगता, 
क्योंकि दूत वहीं है जो शंका उत्पन्न होने पर दोनों 
पक्षीं का संयोजन करता हैं ।” इस प्रकार मन्त्री ने 
श्रीविजय के दूत को श्रघंचन्द्र देकर दरबार से 
निकलवा दिया यथा-- 


एयहु राय दोसु णउ लग्गह | 
दूवहु गृुगु जोइ संकिउवग्गह ॥। 
णिय साप्रियहु पक्‍्खु थिरुथप्पइ । 
अणहु अ्रसरिसवयण समप्पई | 
अगु देव पद विरूवउ जुजिउ | 
जंपरतिय राए मस्युरजिड ॥ 
इय मणोे विजिय पहु उपसामिउ । 
दूवहु भ्रद्धईदु देवादिउ ॥॥ 
३॥१०।१०-४ 


दरबार से दूत प्रथवा किसी अन्य व्यक्ति को 
निकालते समय गर्दन पर हाथ रखकर तथा धक्का 
देकर निकाल देने के लिए रहथू ने श्रर्धचन्द्र शब्द 
का सुन्दर प्रयोग किया है | प्रतीत होता है कि रइवू्‌ 
को यह शब्द महाकवि राजशेखर से उपलब्ध हुश्रा 
है। राजशेखर कृत कपूरमंजरी सट्टक मे विदूषक एवं 
विचक्षणा के वाक्कलह के प्रसंग मे विदूषक ने इसी 
शब्द का प्रयोग किया है। भोजपुरी में इस प्रक्रिया 
अ्रथवा भाव को व्यक्त करने के लिए गरदनिया 
शब्द का प्रयोग मिलता है। यह शब्द भी बडा 
सार्थक एवं भावपूरणों है । 


शान्तिक्‌ मार का विग्विजय हेतु प्रयारा 

युवक शास्कुमार जब दिग्विजय हेतु सैन्य सज्जा 
के साथ प्रयाण करते है उस समय का कवि ने बड़ा 
झोजस्वी वर्शन किया है यथा ,-- 


२६७ 
त्ता शरयम्मि पदट्टिउ कलयलु । 
सज्जहु सज्जहु भरे मह॒बुल ।। 


वज्जिय तूरलक्ख प्ररि कंपिय । 
कि कि कि अप्यू पर जंपिय ।। 


पल्‍लारशियइ तुरंगम कोडिउ । 
अठारस तेवियलिय खोडिउ। 


चउरासी लक््खइ गय सज्जियातेत्तिया 
इ रह रणा।हि अर्भाज्जय ।। 

चउरासी कोडिउ पाइक्क । 

जमदू वरण महिल्लक्कद्द ॥। 

भड पष्णज्किय मणि रह सुल्लिय । 
मरण भरण कट्वणो डोल्लिय ।) 

हम सज्जि वि बलु जावहिणिमय । 
तो कंपियद असेसइ दिर्गय ॥॥ 
सासरुद्ध फणिव्‌इ फणचूरिउ । 
सेणपयमारे भुसु पूरिउ ।। 


हणियणि साण चक्कि जा चल्‍लइ । 
ता तियसेसहु ग्रासणु डोल्लइ ॥। 


७३४।३-१२ 


छतन्‍द-योजना 

प्रस्तुत रचना मे कवि ने विविध छन्द योजना 
की है। इन छनन्‍्दों को दो भागों में बाठा जा सकता 
है । अपअ श-छन्द एवं संस्कृत-छुन्द । कवि ने संस्कृत 
छन्दो का प्रयोग ग्रस्थ की कुछ सन्धियों के भ्रन्त में 
ग्राश्नयदाता जुगराज को प्राशीर्वाद देने हेतु किया 
है इस प्रसंग में कवि ने मन्दाक्रान्‍्ता, मलिनी एवं 
शिखरिणी छन्दो के प्रयोग किये हैं । 


प्रपञ्न श-छन्‍्दों में अल्लिललह, प्रादाकुलफ, 
समानिका, मदनावतार, तुणक, भु जप्रण्यात एवं 
चत्ता छन्दों के प्रयोग मिणते हैं | 


२४५ 


सिद्धान्त एवं श्राचार 


सतिणाहचरिउ एक चरित काव्य है। प्रत 

सिद्धान्त एवं श्राचार वर्णन उसके प्रमुख विषय नहीं 
है, किन्तु प्रसंगवश मुनिसमागम, समवशरण श्रागमन 
ध्रादि प्रसगों पर कवि ने सिद्धाग्त एबं आचार वर्णन 
का पर्याप्त अवसर निकाल लिया है । कवि ने इन 
ग्रवसरों पर सप्ततत्वो, नवपदार्थ, श्रष्टांग दर्शन 
द्वादशब्रत एवं द्वादशानु प्रेक्षाओ का सुन्दर एवं 
हृदयग्राहय विवेचन क्लिया है। इस विवेचन में 
कुन्दकुन्द वामिकात्तिकेय भी एवं पूज्यपाद का प्रभाव 
स्पष्ट लक्षित होता है ॥ 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


उक्त तथ्यों के आधार पर विचार करने से 
सतिणाहचरीउ एक महत्वपूर्ण रचना सिद्ध होती है । 
यह यथार्थ ही दुर्भाग्य की बात है कि वह ग्रभी 
भ्रपूर्ण रूप में ही उपलब्ध हुई है। पूर्ण प्रति की 
उपलब्धि से मुझे ऐसा विश्वास है कि इसकी प्रन्त्य 
प्रशस्ति मे कई सामाजिक इतिहास की समसस्‍्याश्रों 
का हल निहित हैं । इसकी चित्रकला जैनब्न्रि कला 
का विशिष्ट अध्ययन तैयार करने में सक्षम सिद्ध 
होगा एवं उससे नन्दिसध की दिल्‍ली जयपुर शाखा 
की भट्टारक परम्परा पर भी नया प्रालोक 
पड़ेगा । 


भ्रात्मा 
आत्मा ही सुख-दुखों की, 
भोक्ता है और कर्त्ता । 


पुण्य कर्मी झात्मा है मिन्र जैसी, 


श्रौर 


जो दुष्कमे-रत, 


वह शत्रु ॥। 
-भहंत्‌ 


२्ढं 


दोहा छन्द और उसका महत्त्व 


[] प्रमचरद रांवका, एस० ए०, शि० शास्त्रों 





3990 %53८०% अएरजलनक सबक कक < तपलम- बन ० कहर ८ 2० पह >नप५प 5 रपनमद तर भ 


दोहा जिसे राजस्थानी मे दृह्य कहते हैं, संस्कृत 
'के दोधक' शब्द से उत्पन्न माना जाता है। यह 
अपजञ्ञ श काल का सर्वाधिक लोकप्रिय छुन्‍्द है। 
यशपि यह छन्‍्द गुजरातो, ब्रज, राजस्थानी श्रौर 
हिन्दी श्रादि भाषाओं में बहुतायत से मिलता है 
तथापि अपभ्रश की ज्येष्ठा पुत्री होने के कारण 
राजस्थानी मे इस दोहे छन्द का रुधिर शुद्ध रूप मे 
पाया जाता है । राजस्थानी में इस दोहे को दूहो, 
दृहा और दोहरा आदि नामो से पुकारा जाता है। 


दोहे शब्द की व्युत्पति के विषय में विद्वानों मे 
एकमत नही है । कतिपय विद्वान इसे सस्कृत के 
दोधक या दोग्घक' से उत्पन्न मानते हैं। जबकि 
कुछ भ्रन्य विद्वान्‌ 'स्वयभू-छन्द' को इस का आधार 
बताते हैं। उनके अनुसार अभ्रपश्न श काव्य-शास्त्र मे 
इस छुन्द को 'दुवहअ्भर' कहा गया है जो द्विपदक' से 
द्विवथक-द्विवपथा-दुवहभ्र होता हुआ कालान्तर में 
दोहा हो गया । 


भ्रपञ्नश काल में इस छन्द ने बहुत लोक- 
प्रियता प्राप्त करली थी। जिस प्रकार प्राकृत- 
साहित्य में गाहा या गाथा छुन्द का श्रत्यधिक प्रयोग 
किया जाता था । ठीक उसी प्रकार भ्रपनश्न शा काल 


१६ 
२. 


हिन्दी साहित्य का झ्रादिकाल . ढा० हजारी 
ढोला मारू रा दूहा : प्रो० शम्भूसिह मनोहर 
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में दोहा प्रिय छन्‍द बन बैठा और कालान्‍्तर में भी 
इस छन्द ने पर्याप्त रूयाति प्राप्त की । डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी के श्रनुसार जैसे श्लोक संस्कृत का 
झौर गाथा प्राकृत की प्रतीक हो गयी, उसी प्रकार 
दोहा प्रपञ्भश का' | डा० जेकोबी और आल्स डोफ 
का मत्त है कि दोहा श्रपशञ्न॑श गीति-काव्य का श्रति 
प्रचलित छन्द है भ्रौर प्राकृत गाथा का श्रपश्रश 
प्रतिरूप है-इससे इसकी वास्तविक स्थिति समभी 
जा सकती है । 


दोहे की प्राचीनता के सम्बन्ध मे भी विद्वानों 
में मतभेद है ! पुरातत्वबिद्‌ मुनि श्री जिन विजयजी 
दोहे की प्राचीनता तीसरी या चौथी शताब्दी तक 
मानते हैं परन्तु राजस्थानी भाषा श्रौर साहित्य 
के विद्वान प्रो० शम्मुंसिह मनोहर का कहना है कि 
मुनिजी की मान्यता की पुष्टि में कोई प्रमाण 
नही मिलता ।* फिर भी इसमें कोई सन्‍्देह नही 
कि 'दृहा या दोहा' श्रपञ्न श॒ साहित्य का लाड़ला 
छुन्द है। इस झाधार पर यह छनन्‍्द प्राचीनता की 
हृष्टि से £-१० वी शताब्दी तक पहुचता है। 
भ्रपश्र श को दृहा-विद्या' कहा गया है। योगेन्द्र के 
परमात्म प्रकाश में दोहों को ७वी शताब्दी का 
बताया गया है जबकि डा० हजारी प्रसाद दिवेदी 


प्रसाद द्विवेदी 
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की मान्यता है कि दोहे नवीं दसवीं शताब्दी से पूर्व 
के नहीं हो सकते3 बेसे प्रारम्भ में दोहा ग्रपन्नण 
का प्रतीक था । बौद्धों श्रौर जैनो के कई ग्रन्थ दोहा 
बद्ध अपभ्रश काव्य रूप मे मिलते हैं जिस प्रकार 
गाथा को बहुत बाद साहित्यकारों का करावलम्ब 
मिला, उसी प्रकार दोहा को भी मिला होगा। 
गाथा प्राकृत भाषा की प्रकृति के अनुसार दीर्घान्त 
छन्‍्द में और दोहा भ्रपश्र'ण भाषा की प्रकृति के 
ध्रनुसार ह्लस्वान्त छुन्द के रूप में है। यह दोहा छन्द 
डा० हजारी प्रसाद दिवेदी के प्रनुसार ६-१० बी 
शताब्दी मे बहुत लोकप्रिय हो गया था | इस छुन्द 
में तुक मिलाये जाते थे। सस्क्ृत, प्राकृत मे तुक 
मिलाने की प्रथा नही थी । दोहा वह पहलाछन्द है 
जिसमे तुक मिलाने का प्रयत्न हुआ्ला श्रौर आगे चल 
कर एक भी ऐसी कविता नही लिखी गई जिससे 
तुक मिलाने की प्रधा न हो । इस प्रक्रार अपभ्रश 
भाषा नवीन छन्द के साथ-साथ नवीन साहित्यिक 
कारीगरी होकर भी आविभूत हुई । 


बस्तुतः भारतीय साहित्य मे दूहे या दोहे के 
दर्शन हमे ७वी शताब्दी से होते है। सातवी आठवी 
शताब्दी मे इसने श्यूगार को, वीर को, धर्म को 
ग्रौर नीति को लोकचित्त में प्रवेण कराने का ब्रत 
लिया । हेमचन्द्र के व्याकरगा, प्रबन्ध चिन्तामणि, 
सन्देश रासक व ढोला-मारू के दोड़ो में दस छुन्द 
की भाव-वहन योग्यता अ्रदूमत रूप में प्रमारिशत द्दो 
चुकी थी | ऐसे छूनन्‍्द को तुनसी, कबीर, बिहारी व॑ 
ग्रन्य परवर्ती कवि कब छोड़ने वाले थे । 


इस प्रसग में राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध 
विद्वान नसेत्तमस्थामी का कथन भी उल्लेखनीय 
है:--दूह़ा उत्तरकालीन ग्रपश्नण का प्रभावशानी 
छनन्‍्द था। उस का प्रयोग समस्त देश के तत्कालीन 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


साहित्य में पाया जाता है। इस छुन्‍्द का सम्बन्ध 
आरम्भ में लोक कविता से था-ऐसा जान पड़ता है, 
क्योंकि पुराने श्रपश्रण साहित्य में इसका प्रग्रोग 
नही मिलता । जनता मे प्रचार पाने के बाद इसमें 
साहित्य में प्रवेश किया । लिखित साहित्य में इस 
छुन्द का प्रयोग करने वाले सबसे प्रथम चौ'रासी सिद्धों 
के श्रादि सिद्ध सुरहया हुए । राजस्थान, गुजराती 
श्रौर हिन्दी में श्रपञ्न/श को वपौती रूप से स्वीकार 
किया । इन तीनों भाषाओं में सबसे प्रधिक प्रयोग 
इसी छूत्द का हुआ । इसके वाद १०वीं शताब्दी के 
अ्रन्त से देवमेन सूरि मे सावप घम्म दोहा नामक 
छोटी सी पुस्तक इसी में लिखी । १२ वीं शताब्दी 
के अन्त में हेमचन्द्र ने अपने सुप्रसिद्ध हेम #शब्दा नु- 
शासन ग्रन्थ में जो संस्कृत प्राकृत एवं अपहरण 
का व्याकरण ग्रन्थ है, अपभ्र ण के दृडहो झो उदाहरण 
के रूप में उद्यत किया ) फिर कालान्तर में तो इस 
छन्द का प्रयोग अधिकाधिक होते लगा । 


जहा तक राजस्थानी दूहे की प्रात्ीनता का 
सम्बस्ध है-> यो) जम्भुविद मनोहर इसका आदि- 
काल ढोला मारूरा दूहा से मानते हैं।* इससे पूर्व 
उपलब्ध दोहों को वे भ्रपश्नण की छाया से पर्णत' 
भाच्छन्न मानते हें। के राजस्थानी नहीं कहला 
सकते । झपतो मास्यता के प्रमाण-स्वरूप प्रो० 
मसोहर देवमेन कृत सावश् घम्प दोढड़ा का निम्न 
दोहा प्रस्तुत करते है . 


डिललउ होहि मं इंदियउ, 
पंचद विधि णिवारि । 


इतक शिवारहि जीहडी, अ्रद्ण पराई णारि ॥॥ 
राजस्थानी दोठे चार प्रकार के मिलते है--- 
१ दूहो, 
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३. हिन्दी साहित्य का आदिकाल ड।9 हजारी प्रसाद द्विवेदी 


४. ढोलामारू रा इहा ; प्रो० शम्मूसिह मनों 


दोहा छुन्द श्रौर उसका महत्त्व 


३ । बड़ों दृहो या अग्तमेगेल दूहो, 
४ ! तूबेरी या मध्य मेल दूहो। 


दृह्ा राजस्थानी साहित्य एब जनता का अत्यन्य 
प्रिय छन्द है | श्रब भी सेकडो दृहे राजस्थानी की 
जिह्नला पर मिलते है। मुक्तक काव्य धारा होते हुए 
भी ये दूहे प्रबन्ध कथा का सा आनन्द प्रदान करते 
हैं । मुक्तक दृहे नीति, उपदेश, भक्ति श्यगार व 
कहावतों के रूप में प्रयुक्त हुए है। राजस्थानी के 
कहानीकार भावपूर्ग स्थलों पर दूहों का प्रयोग 
करते है । 


राजस्थानी को दूहा छन्‍्द अपभ्रश से बपोनी 
रूप में मिला है । उत्तर श्रपअ्रश काल मे दूहा 
साधारण जनता एवं विद्वत्‌ समाज दोनों द्वारा 
समाहत था । राजस्थानी में भी उसकी लोकप्रियता 
ग्रौर उसका समादर ज्यों के त्यो कायम रहे । 
झ्रपमुश काल के बहुत से दूहे, जो लोगो मे संवष्रिय 
थे, निविध्न रूप से आगे भी चलते रहे | समय के 
साथ उनकी भाषा का स्वरूप भी बदलता गया। 
ऐसे कुछ दोहे श्राज भी लोगो की जबान पर 
मिलेंगे । बहुत से विस्मृति के सागर में बिलीत हो 
गये और कुछ थोडे से उत्साही व्यक्तियों हारा समय- 
समय पर लिपिबद्ध कर लिये जाने से सुरक्षित भी 
रह गये है । हेमचन्द्र की व्याकरण का निम्न दोहा 
और वतमान में उसका परिवर्तित रूप यहा 
उल्लेनीय है-- 


वायसू उड़्डावति अ भरें, पिउ दिडढड 
सहसन्ति । 
ग्रद्धा बलया महिहिगय, श्रद्धा फूट तडत्ति 
॥८४।३५२॥ 

पर झ्राज यह हूहा निम्न रूप मे प्रचलित है : 


काग उडावण धण खडी, भ्रायो पीव सडक्क । 
भाषी चुडी काम गल, पश्राघी गयी तडक्क | 
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ऐसे ही अन्य और दोहे-जो हेमचन्द्र के है, 
प्रस्तुत किये जा सकते है। “तबन्ध चितामरि मे 
भ्र्फ्ज्न श का निम्न दोहा : 


जइ यहु रावशु जाहउ दह मुडड इक्क सरीरू । 
जरणारिं वियंसि क्तिघद, कवरगु पियायउ खीख | 


इसका राजस्थानी मे निम्त रूप हो ग्रया--- 
राजा रावण जन मियो, दस मुख एक सटीरर 
जननी ने सासो भयों, किराया सम मुख घालू' 

खीर ।। 


ब्यापकता की दृष्टि से दोहा छुन्द ग्रपनी सानी 
नही रखता । ऐसा कोई विषय नही, जिसमे इसकी 
गति न हो , सच तो यह हैं कि लोक-भाषा के 
काव्य रसिवो ने ब्रह्मानन्द सरोदर को सब प्रथम 
दोहे मे ही सकलित किया । विविधता की हृष्टि से 
जैन साधुओ्ो एवं जेन विद्वानों ने दोहे को बहुत 
प्रपनाया । जेन कवियों की रास-रचना मे भी दोहे 
को पर्याप्त बल प्रदान किया । प्राकृत की गाथा 
और अपम्रश दोहो पर जन विद्वानों का श्रपना 
अधिकार हो गया था | दोहा माहित्य के उद्भव 
एडॉ विकास में इन विद्वानों का योगदान अभि- 
शरानीय एवं स्मरणीय रहेगा । विषय की हृष्टि से 
भी दोहा छनन्‍्द साहित्य विजयी रहा । प्रतीको को 
अपनाने में जितना समर्थ दोडा छन्द रहा है, उतना 
ही वह रूपक अलंकार के सौन्दर्य प्रदर्शन मे भी 
बली रहा है | १८वी शताब्दी के प्रसिद्ध जन कवि 
दौलतराम का विवेक-विलास पूरा का पूरा दोहा 
छन्‍्द बद्ध है। हिन्दी दोहा-साहित्य मे यह एक 
अनुपम कृत्ति है | 


जो स्थान संस्कृत में अनुष्ट्प श्लोक तथा 
प्राकृत मे गाथा का है, वही स्थान वस्तुत उत्तर- 
कालीन भ्रपमुश (लोकभाषा), राजस्थानी, गुजराती 
तथा हिन्दी में 'दृहे' का है । अल्पकाय होने से यह 
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सरलता से याद किया जा सकता है। यही इसकी 
लौकप्रियता होने का प्रमुख कारण है । किसी बात 
को संक्षेप में एवं प्रभावी ढंग से कहने के खिए दूुह्ा 
बहुत ही उपयुक्त छद है । इसी कारण यह छंद 
अपभ्रश से लेकर अब तक के साहित्याकाश का 
भावाभिव्यक्ति एवं कलात्मकता का उत्कृष्ट आदर्श 
है । मुक्तक एवं प्रबंध दोनों का वाहन स्वरूप यह 


पंडित चंनसुखदास स्मृति ग्रथ 


दोहा छद रहा है। श्रधिकाश लौकिक साहित्य की 
रचना इसी छंद में हुई। राजस्थानी जनता की सर्व 
प्रिय राग माड़ का माधुयें और आकर्षण भी उसके 
दृहो पर ही निर्मर है। एक विद्वान के शब्दों में 
“इन छोटे से वृत्तो के बदौलत ही हमारी संस्कृति 
एवं साहित्य कीति का शैष प्रमारत है । 


दर्शन-प्रध्याय 
विश्व का हर तत्व प्रतिक्षण 
जन्म लेता नष्ठ होता 
नित्य भो रहता निरन्तर 
शाश्वत है चिर सनातन 
श्रणु-परमाणु बराबर भी इस निखिल 


विश्व में 


देश-प्रदेश नहीं है कोई, 
ऐसी कोई नही धरा है-- 


जहाँ न जन्मा जीत, 


जहाँ पर नहीं मरा है | 


--अहंत्‌ 
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भ्रभयचंद्र नाम के गुरू 


[) सत्यनारायण तिवारो 





एक ही नाम के अ्रनेक व्यक्ति सदा से होते 
आये हैं। इतिहास मे ऐसे व्यक्तियो का समीकरण 
या पहिचान एक कठिन काम होता है। इसके 
लिए कभी-कभी क्षत्यधिक सूक्ष्म और व्यापक 
अ्रध्ययतल की जरूरत पडती है | फिर भी यह काम 
इतना जरूरी है कि इसके बिना इतिहास अबूरा 
रहेगा । इस लघु निबंध मे मैने ऐसा ही एक तुच्छ 
प्रयास किया है।" मैं ध्रभयचस्द्र ज्ञाम के या 
उससे मिलते जुलते नाम वाले कुछ गुरुओ के तीस 
सदर्म प्रस्तुत कर रहा हु । विश्वास है शोध जगत्‌ 
के सदस्यो को यह कार्य उपयोगी सिद्ध होगा । 
संदर्भ- 

(१) प्रथम प्रभयचन्द्राचार्य प्रक्षिया-संग्रह के 
कर्ता हैं ।* इनका समय ७२२ ई. (पूर्वावच्रि) है । 





प्रक्रिया-संग्रह पाणिनि की सिद्धांस कौमुदी के ढंग 
की प्रक्रिया-टीका है । 


(२) दूसरे भ्रभयचन्द्र वे हैं जिनको नेमिचर्द्र 
जी ने द्विसधान काव्य की टीका में प्रपना गुरु 
बतलाया है ।* इन अ्भयचन्द्र का समय ईसा की 
६ वीं शताब्दी (पूर्वावधि) है + 


(३) तोललु (मंसूर) लेख मे होयिसल राजा 
विनयादित्य द्वारा सन्‌ १०६२ में उसरायर। सक्रमण 
के प्रबसर पर मूल संघ के पण्डित श्रभयचन्द्र को 
कुछ भूमिदान दिये जाने का उल्लेख है। इससे 
स्पष्ट है कि इनका समय सन्‌ १०६२ ई. है। 
अभयचन्द्र की पूर्व परम्परा में गौतम स्वामी, 
भद्रबाहु स्वामी, पुष्पदत भट्टारक तथा मेघ चन्द्र का 
उल्लेख किया गया है ।* 





१. इसके लिए मुझे प्रे रणा डॉ. ज्योतिप्रसाद जैन के इसी तरह के निबधों से श्रौर निर्देश पं गोपीलाल 
“प्रमर' से प्राप्त हुआ है । इन दोनो विद्वानो का हृदय से प्राभारी हू । 

२. देखिए “जैन साहित्य श्र इतिहास” लेखक प नाथूराम 'बमी', प्रकाशक-हेमचन्द्र मोदी हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, ही राबाग, गिरगाव, बम्बई, पृ० १५५ 


३, प्रकाशित हो चुकी है। 


४. देखिए "“प्रशस्ति संग्रह (आरा); सपादक-के मुजबली शास्त्री, प्रकाशक-निर्मेलकुमार जैन, 


मन्त्री ज॑न सिद्धान्त भवन झारा, पृ० १०४६ 


५. देखिए “जैन शिलालेख संग्रह (भाग ४); स॑ँ. डा. विद्याधर जोहरापुरकर; प्रकाशक-भारतीय 


ज्ञानपीठ काशी; पृ० €६, 
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(४) अभयचन्द्र जैेविद्यचक्रवर्ती को गोम्मट- 
सारवृत्ति के कर्त्ता के रूप मे उल्लिखित किया 
गया है ।* इनका समय सन्‌ १०७० के आसपास 


है । 


(४) ये वे अभयचन्द्र हैं जिन्होंने सिद्धात 
विषय में सस्कृत भाषा की पचस्रहवृत्ति की रचना 
की ।* इनका समय सन्‌ ११५१ के आसपास है । 


(६) अमंयचन्द्र मिद्ध तिदेव वे हैं जिन्हें मुंरॉरि- 
देव के दान के प्रतिपालक दश मे उत्पन्न और चार 
कीत्ति पण्डितदेव के गुह के रूप मे उल्लिखित किया 
गया है। इनका समय १२०० ई. (उत्तरावधि) 


हे । 


(७) नित्तर (गव्बि परगना) में आदीश्वर 
बस्ती की उत्तरीय दीवाल में "क पाषाण पर श्री 
मूलसघ, देशियगण, पुस्तकगच्छ और कोण्डकुन्दान्वय 


पंडित चेनयुखदास स्मृति ग्रथ 


के भ्रभयचन्द्रसिद्धातवक्रवर्तो को बालचन्द्र पडित 


देव के गुरु के रूप मे उल्लिखित किया गया है।* 
इनका समय लगभग १२०० ई (उत्तराबधि) है । 


(८) अभयसूरि संद्धातिक वे है जौ श्रुतमुति 
के शास्त्रगुरु थे भ्रौर जिन्हें श्रुतमुनि के 'भावसग्रह! 
की प्रशस्ति में शब्दागम, परमागम झौर तर्कागम के 
पूर्ण जानकार लिखा गया है १" हनका समय सन्‌ 
१२७३ ई. है। इसी समय (१२७३ ई. में) श्रुतमुनि 
के अतशुष्रत गुरु और गुरुभाई बालचघन्द्र मुनि से 
'द्रव्यसग्रह' सूत्र एक टीका लिखी है । 


(६) भश्रभयचन्द्र संद्धोतिक वे है जो श्रुतमुनि के 
दीक्षागुरु थे श्नौर जिन्हें श्रवण बेल्गौल के शिलालेख 
न. ४१ और १०५ में माघनन्दी का शिप्य लिखा 
गया है।!' इनका समय ईसा की तेरहवी शताब्दी 


हैँ । 





देखिए 'प्रशस्ति राग्रह (आरा), सं. के भुजबली शास्त्री, पृ० ६४ 


देखिए "राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूचा (भाग ३), सा. डा. कस्तू रचन्द कासली- 


«»»« ले अंदर 


4] 
बाल एम.ए., पं अनुवचन्द न्यायतीर्थ, साहित्यरत्न; प्रकाशक-केशरलाल बरुशी, मन्‍्त्नी-प्रबन्ध- 
कारिणी कसप्तेटी श्री दि. जेन अतिशय क्षेत्र महावीरजी जयपुर, पृ० ३६ 

८. (पश्चिम-मुख) स्वस्ति श्री मतु श्रभयचन्द्र-सिद्धाति देवस्गल शिष्यरु,....... ... .. 
मुरारिदेव दान प्रतिपालक वशोदुभवरु चारूकीत्ति पडित देवरू हिरिय महलिगय पव बस्तिय 
जीण्एडार माडिदरू । 
देखिए 'जन शि. स. (भाग ३); सा.पृ० ४रे८ प. सं. विजयसूर्ति एमए प्रकाशिक-श्री 
मणिकचन्द्र दिगम्बर जन ग्रन्थमाला समिति । 

६. देखिए 'जैन शि. सं. (भाग ३); पृ० ४३९ । 

१०. सद्दागम परमागस तक्‍्कागम-णिखसेसवेदी हू । 
विजिद सयलण्ण वादी जयउ चिद प्रभयसूरि सिद्धन्ति ।। 
देखिए “प्रशस्ति शा. (भाग १), स. जुगलकिशौर मुख्तार, प्रकाशक-बीर सेवा मन्दिर दरियागज 
दिल्ली; प्रशस्ति १२८ अन्तिम भाग । 

११. देखिए 'जन शि.सा. (भाग ३), प० ५१४, ५२४ 


अ्भयचंद्र नाम के गुरु 


(१०) सिद्धर बस्ती के उसर की ओर एक 
सस्‍्तभ पर सन्‌ १३६८ का एक ६६ पद्यों का अभि- 
लेख है जिसमें एक लंबी श्राचार्य परम्परा दी गई 
है। इस परम्परा में वादिसिह के शिष्प और श्रुत- 
मुनि के गुष् के रूप में अभयचन्द्रदेव का ग्रनेक 
विशेष ग्गों सहित २ श्लीकों (३३-३४) * में उल्लेख 
हुआ है । इससे स्पष्ट है कि इनका समय सन्‌ 
१३९८ ई. है । 


(११) शाकटायन व्याकरण के 'उनज्ञाते' सूत्र 
के टीकाकार श्री अ्रभयचन्द्रगुरि हैं।"? ये वे ही 
अभयचन्द्र सिद्धात चक्रार्ती मालूम होते है जो 
केशववर्गानके गुरू तथा गोम्मटसार की “मंद- 
प्रवोधिका' टीका के कर्सा थे श्रौर 'लघीयस्त्रय' के 


टीकाकार भी ये ही जान पडते है । इन तीनो 
टीकाग्रो की मगलाचरणा की शैली प्राय एक है- 


प्रत्येक मे अपने गुरु के सिवाय मृलग्र थकर्सा तथा 
जिनेश्वर को भी नमस्कार किया गया है। इससे ये 
त्तीनों टीकाकार छक ही जान पड़ते है और मुनिचन्द्र 
के शिष्य मालूम होते है । ये अभवचन्द्र सूरि ईसा 
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की १३बी-१४वीं शतार्दी क्रे विद्वान मालूम 
होते हैं । 


(१२) कत्तले बस्ती के गर्भेगृह के दक्षिण की 
ओर दो सुन्दर पुवेमुख चतुस्तभ मण्डप बने हुए है । 
उनमे एक महानवमी मण्डप भी है जिसमे सन्‌ 
१४१३ ई. का १९ श्लोकों में अभिलेख है।" 
इममे माधनन्दी व्रती के शिष्प और बालचन्द्र के 
गुरु अमयचस्त्र (अभयशशी) का उल्लेख है । उपयुक्त 
अभिलेख से इतका समय सन्‌ १४१३ ई. (उत्तरा« 
बधि) प्रतीत होता है । 


(१३) भारगी में कल्लेश्वर बस्ती के पाषाण 
पर सन्‌ १४१५४ ई में प्रभयचन्द्र सिद्धांत देवर का 
उल्लेख हुआ है ।१” इनक्री उत्तरावधि सन्‌ १४१४ 
ई, है । 


(१४) ये वे अ्रभयचन्द्र सूरि हैं जो संस्कृत 
भाषा के 'पंचदडछभश्व्र' के रचयिता हैं ।१९ इसकी 
रचना सन्‌ १४३३ ई. मे माघ सुदी १४ को की गई । 
ग्रत' इनका समय १४३३ है । 





१२ तुगे तदीये घृत वादिसिहे गुरूप्रवाहोन्नत बन्श गोत्रे । 
प्रधोदितों मूत्निजपादसेया प्रमोदिलोको $ मयचन्द्रदेव: ।। हे ३१ 


जयति जिततमोरिस्त्यक्त दोधानुषगः 
प्रदमखिलकालाना पान्न मम्भोरूहाया: । 
प्रनुगतजयपक्ष श्र त्तमिबानुकूल्य-- 


स्सतमभयचनद्रस्सध्स भारत्नदीप ॥॥३४।॥। 


देखिए “जैनशि.सं. (भाग १) ध पं. हीरालाल जैन, प्रकाशिका श्री मणिकचरद्र दि० जेंने 


ग्रन्यमाला समिति, पृ० १०५ 


१३ देखिए “जैन साहित्य और इतिहास; लेखक प॑नाधूराम प्रेमी; प्रकाशक-हेमचन्द्र भोदी, हिन्दी 
ग्रन्थ रत्नावर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाव बलह्बई, प्र० २८०, रेरूहै. 


१४ देखिए जैन शि. सं, (माग १), पृ« ३२ 
१५ देखिए जैन शि, सं. (भाग ३); पृ० ४५१. 


१६. देखिए “राजस्थान के जेन शास्त्र भण्डारो की ग्रन्थ सूँची (भाग ३); पृ० १२६१- 


२७६ 


(१५) भारंगी में कल्लेश्वर बस्ती के दुसरे 
पाषाण पर देवचन्द्र मुनि के शिष्य के रूप में 
अझभमयचन्द्र का उल्लेख है।४ इतका समय सन 
१४६६ ई0 (उत्तरावधि) है । 


(१६) ईस्वी सन १४६६ और १४६३ के मध्य 
लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य प्रभयचन्द्र (प्रथम) हुए जिन्होंने 
एक स्वतन्त्र भट्टारक सस्था को जन्म दिया । 


(१७) आचाय॑ ब्रह्मध्मूचि और ब्रह्मगुस- 
सागर के गुरू अभयचन्द्र भट्टारक थे ।** इनका 
समय सन १५०१ ई० है । 


१८. श्री दि० जैन मन्दिर बड़ा तेरह पृथियों 
[जयपुर] के शास्त्र-भण्डार के वेष्टन नं० ३३७ 
में जो प्रति म० १२ है उसके टोकाकार प्रभयचन्द्र 
सूरि है ।*" इनका समय सन १५१६ ई० [उत्तरा- 
वधि है । 


१६ जन सिद्धान्त भवन भारा में दशभक्‍त्यादि 
महाशास्त्र [२५३ ख ) की एक पाण्डलिपि है 
जिसके ५६ वे पत्र के पूर्व भाग मे किसी की कुछ 
कृछशियों के उत्लेख के साथ प्रनेक श्राचार्यों के नाम 
दिये गये हैं। इनमे माघवचन्द्र और जयकीति के 
मध्य (केशवाय्य स्तुत्य) श्रभयचन्द्र का नाम भी 


है । १) इतका समय १५४१ ई० [उत्तरावधि) 
है । 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रथ 


२०. उपयुक्त पाण्डुलिपि में ही ११९४ वें पत्र 
के पूर्व भाग से ११४ वें पत्र के पूर्व भाग तक किसी 
की कुछ कृत्तियों के उल्लेख के साथ प्रनेक आचार्यों 
के नाम दिये गये हैं। इनमें भ्राशाघर श्ौर देवचन्द्र 
के मध्य अभयक्‍चतन्द्र का नाम भी है जिन्हें सर्वोवि- 
वतिपूजिता ध्रियुगूल लिखा गया है ।** इनका 
समय भी १५४१ ई० (उत्तरावधि] है । 


२१. उपयुक्त पाण्डलिपि मे ही ११२ वे पत्र 
के पूर्व भाग से ११५वें पत्र के पूर्व भाग तक किसी 
की कुछ कृत्तियों के उल्लेख के साथ प्रनेक भ्राचार्यों 
के नाम दिये गये हैं। इनमे धमंशेखर झ्ौर प्रादि 
नाथ के मध्य भ्रभयचन्द्रसूरि [कल्याशनाथतनय, 
साल्वेन्द्र नपास्थान प्रातिष्कृत महोदय] का नाम 
भी है।"*३ इनका समय भी १५४१ ई० (उत्तरा- 
वधि) है । 


२२. लक्ष्मीचन्द्र के शिष्य प्रभयचन्द्र की पर- 
म्परा में कुमुन्दचन्द्र के शिष्य अभयचन्ध्र हुए ।॥४ 
इनका जन्म सम्वत १६४० में “'हबड' वश में हुआ 
था। बचपन प्रे ही बालक अभयचन्द्र साधु मण्डलियों 
मे बैठा करते थे । हैमजी कुबर जो सम्पन्न धराने के 
थे इनके भाई थे । युवावस्था के पहले ही इन्होने 
पाचों भहाद्गतों का पालन प्रारम्भ किया था! 
इसी के साथ इस्होने सस्क्ृत, प्राकृत के ग्रन्थों का 
उच्चाध्ययन किया । न्यायशास्त्र में पारगतता प्राप्त 





१७ देखिए ,जैन शि संग्रह (भाग ३), पृ० ४६२. 

१८. देखिए “राजस्थान के जैन सन्त”; ले. डा. कस्तूरचन्द कासलीवाल, प्रकाशक-गेंदीलाल शाह 
एडवोकेट, मस्त्री श्रीं दि. जन प्र. क्षेत्र महावीर जी जयपुर; पृ० १४८ 

१६. देखिए “जन शिला सग्रह [भाग १), पृ० १६१ मु. 

२०. देखिए राजस्थान के जैन शास्त्र भ. की ग्रन्थ सूची; पृ० ५० 


२१. देखिए “प्रशस्ति संग्रह [आरा]; पृ० १२४ 
२२. देखिए 'प्रशस्ति सा्रह [भारा]; ए० १३४ 
२३. देखिए 'प्रशस्ति सग्रह [श्रारा ]*; पृ० १४८ 
२४. देखिए “राजस्थान के जेन सात; पृ० १४८ 


प्रभयचंद नाम के गुरु 


की तथा अ्रलंकारशास्त्र एवं नाटकों का गहरा 
अध्ययन किया। श्रच्छे वक्ता तो ये प्रारम्भ से ही 
थे किन्तु विद्वत्ता होने से सोने-सुगन्ध का सा सुन्दर 
समन्वय हो गया ।** 


२३. अभयचन्द्रगणि ने प्राकृत भाषा की 
ऋणसम्बन्ध कथा की रचना की । इसकी प्रतिलिपि 
सन १६३५ में की गई ।** प्रतः इनका समय 
सत १६३५ ई० [उत्तरावधि) होना चाहिए । 


२४. अभयच्तन्द्र सूरि वे हैं जिन्होंने कथा 
विषय की हिन्दी भाषा की विक्रम चौबोलीचौपाई 
की रचना की ।*७ इसकी रचना सन १६६७ ई0 
में श्रापाह् बदी १० को की गई। श्रत' इनका 
समय सन १६६७ ई० ज्ञात होता है । 


२४. अभ्रभयचन्द्र हिन्दी भाषा की पाश्व॑नाथ 
पूजा के रचियता है ।*% इनका समय सन १७८६० 
ई० [पूर्वावधि] है ! 


२६. प्रभयचन्द्र सस्कृत की क्षीरोदानी पूजा 
के रचियता है ।** इनका समय सन १७६१ ई० 
[उत्तरावधि] है । 





२७७ 


२७. श्री दि० जैन मन्दिर बडा तेरहपंथियों 
(जयपुर) के शास्त्र भण्डार के बे० नं० ३२७ में 
जो प्रत्ति नं € है। उसके टीकाकार ग्रभयचन्द्रसूरि 


हैं ।१* 


२८. हिन्दी भाषा में पृजाष्टक के रचियता 
श्री प्रभयचन्द्र है ।?* 


२६. कम्मनहल्लि [मैसूर] लेख मे मूलसघ 
देशीगण के भ्रभयचन्द्र श्राचा्में का उल्लेख है ।?* 


३०. तोललु ( मैसूर ] लेख में उल्लिखित 
आ्राचार्य भ्रभयचन्द्र की शिष्या पद्मावती यक्‍का के 
द्वारा एक अधूरे जिनमन्दिर को पूर्णो करने का 
उल्लेख हुआ है ।* 3 


उपसंहार 
मैं चाहता था कि इन सभी विद्वानों का यथा- 
सम्भव समीकरण भी करता किन्तु पर्याप्त साधनों 
के भ्रभाव में मुझे यह कार्य फिलहाल स्थगित करना 
पड रहा है । कोई विद्वान महोदय सम्पन्न करंगे तो 
मुर्े हादिक प्रसन्नता होगी। 
७ छ छ 





२५. इनके विस्तृत परिचय के लिए देखिए डा० करतू रचन्द कासलीवाल द्वारा लिखित “राजस्थान 
के जेन सन्‍त में 'मुनि प्रभयचन्द्र' नामक निबन्ध, पृ० १४८५- १५२. 

२६. देखिए “राजस्थान के जन शा. मं. की ग्रन्थ सूची [भाग ४]; पृ० २१८. 

२७. देखिए 'राजस्थान के जन शा. म॑ की ग्र. सू- [भाग ४]*; पृ० २४०. 

२८. देखिए “राजस्थान के जैन शा. भ. की ग्रन्थ सूची [भाग २]*; पृ० ६८. 

२६. देखिए “राजस्थान के जैन शास्त्र भं. की ग्रन्थ सूची [भाग २)'; पृ ७६३. 

३०. देखिए 'राजस्थान के ज॑स शा. म की ग्रन्थ सूची [भाग २]*, पृ० ४७ 

३१. देखिए 'राज. के जैन शा. भ॑. की भ्रन्थ सूची (माग ४]; पृ० ५१२ 


३२, 


देखिए जन शि. सग्रह [भाग ४]; पृ० ३५६ 
३३. देखिए “जैन शि. सग्रह [भाग ४); पृ० ३६२ 


२६ 


श्रायुर्वद-जगत्‌ को राजस्थान के 


जैन विद्वानों की देन 


[] राजन्द्रप्रकाश भ्रा० समटनागर एम. ए., भिषगाचायं प्रायुवेंदाचार्य, एच. पी. ए. साहित्य | रन 





राजस्थान में जैन संस्कृति का प्रचार-प्रसार 
बहुत प्राचीनकाल में हो हो चुका था। मीर्य-युग 
और उससे पूर्वे यहा जेन सस्कृति के श्रवशेष प्राप्त 
हुए है । श्रजमेर से सात मील दूरी पर स्थित बडली 
नामक ग्राम से एक स्तेभ-खण्ड मिल्ला है जिसे वहा 
के मेरोंजी के मन्दिर का पुजारी तमाखू कूटने के 
काम में लाया करता था। इस पर १३८१०: 
इंच स्थान मे एक लेख खुदा हुआ है । इसकी लिपि 
ग्रशोक से पूर्व कालीन मानी गई है। इस लेख से 
मगवान महावीर के ८४ वे वर्ष मे मध्यमिका में 
कुछ निर्माणण किये जाने का संकेत मिलता है। इससे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि महावीर निर्वाण से फ४ 
वर्ष पश्चात्‌ (ई0 पू० ४४३) में दक्षिणा-पूर्व 
राजस्थान की प्राचीन नंगरी 'मध्यमिका' नगरी 
मे कोई मंडप या चेत्यालय बनवाया गया था। 


जैन साधुओं और श्रमग्तो ने. मारतीम ज्ञान, 
विज्ञान कला श्रौर शिक्षा को अपूर्व योगदान प्रदान 
किया है । इसमे कोई सदेह नहीं, कि राजस्थान 
की परम्परा में शिक्षा श्रौर चिकित्सा के प्रधान केन्द्र 
जेन यतिमुनियो के 'उपाश्रय ही थे। लगभग 
पच्चीस-पचा प् वर्ष पूर्व तक राजस्थ्रात के सभी 
प्रमुख नगरो एवं ग्रामो मे उपाश्नय विद्यमान थे, 
जहा जैन साधु न केवल धामिक उपदेश, अपितु 
शान-विज्ञान की विविध शाखाओं पर शिक्षा कौर 








चिकित्सा कार्य द्वारा सामान्य जनसमाज को 
श्रनुप्राणित किया करते थे। नवीन शिक्षाप्रणाली 
और पाश्चात्य सस्क्ृति के प्रचार-प्रसार ने उस 


मौलिक और ठोस परम्परा पर कुठाराघात किया 
है । गौर श्राज श्रनेक 'उपामरे' बंद हो चुके है । 


जुन आगम साहित्य के बारहवें अंग “हष्टि- 
वाद” के अभ्रतर्गत प्राणावाय' संज्ञक (पूर्व में आ्ायुर्वेद 
ओर उसके श्राठ अगो का समावेश होता है । भ्रतः 
जैन-आयुर्वेद को 'प्राणाबाय' कहा जाता है । इसका 
मूल उपदेश भगवान्‌ महावीर ने गौतम को दिया 
था । इसका एकमान्न प्रयोजन यही है कि शारीरिक 
क्षमता की वृद्धि और स्थिरता करते हुए ग्राभ्यंतर 


साधना और संयम के तत्व की प्रकृष्टती के साथ 
मोक्ष पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय । 


यही कारण रहा, कि जैन आचार्यो द्वारा श्रनेक 
वेद्यक ग्र थो का प्रणयन होता रहा है। यहां उन 
सन क्ृत्तियों और उनके कर्त्ताओं का ऐतिहासिक 
मूल्याकन करने का अभ्रवकाश नहीं है, जो भारत 
के विभिन्न क्षेत्रों में हुए, परन्तु यहां तो केबल 
राजस्थान के जैन आज्ायों की प्रायुर्वेद सेवा पर 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायेगा । 


राजस्थान का उपलब्ध जैन-आयुर्वेद साहित्य 


प्रधिकाश मे मध्य युग मे रचा गया था। इसका 
प्रणयन मुख्यतया निम्न तीन स्तरों पर हुआ है- 


झ्रायुवेंद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


प्रथम जैन यति-मुनियों द्वारा ऐच्छिक और 
परम्परा रूप से ग्र थ-प्रणयन । 


हितीय, जैन-मुनियों हरा किसी राजा प्रथवा 
समाज के प्रतिष्ठित भौर धनी व्यक्ति की प्रेरणा 
सेयाग्राजश्ासे प्र थ-प्रशायन । 


तृतीय स्वत्तत्र जेन दिद्वानो प्रौर वंद्यो हारा 
ग्रथ-प्रणयन । 


में हस्तलिंखित बंद्यक-ग्र थों के अपने सर्वेक्षण मे 
इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि मध्ययुगीन अधिकाश 
बैद्युकसाहित्य राजस्थान भ्ौर गुजरात में निरमित 
हुआ, उसमे भी संर्वाधिक योगदान जैनाचार्यों का 
रहा है। यह जंन-वद्यक-साहित्य प्रायः देशीय 
भाषा-राजस्थानी, प्राचीन हिन्दी या गुजराती में 
उपलब्ध है, परन्तु सस्कृत के ग्नथ भी अनेक है। 
इनमे उल्लेखित औषधिया प्रौर योग रंचानुभूत एवं 
प्रायोगिक प्रात्यक्षिक ज्ञान पर आधारित है । इनमे 
मद्य, मास झौर मधु का प्रयोग नहींवत्‌ है। इनमे 
बानस्वतिक श्रौर खनिज द्र॒व्यो से निर्मित योग ही 
बताये गये हैं। वस्तुत जेन-सिद्धातानुसार इन 
आचार्यों ने वेद्चक-क्षेत्र मे भी ग्रहिसा-तत्व का हृढता 
से पालन किया है । 


एक अन्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि जंन 
वेद्यक साहित्य में प्राचीन चरक, सुश्रुत आदि से 
योगसग्रह, शाज्ू घर, भावप्रकाश, माधवनिदान 
आदि ग्रथों का पद्य या गद्य मे भाषानुवाद, स्वतत्र 
रोग निदान व चिकित्सा के ग्रथ और प्राचीन ग्र थो 
पर टीका-व्याख्या-ग्र थ उपलब्ध होते है, परन्तु 
इनके श्रतिरिक्त आम्नाय ग्रथ' भी प्रचुर मात्रा में 
मिलते है, जिनमे वंद्यो, गुरुओ और शभ्रन्य व्यक्तियों 
से प्राप्त तथा स्वय द्वारा अनुभव किये गये योग- 
प्रयोगो का भश्राकलन किया गया है। ऐसे ग्रंथ 
“गुटवते के रूप मे ज॑न ग्रथागारो में भरे पढ़े है। 


२७६ 


बास्तव में ऐसे ग्र थो का प्रकाशन न केवल अनुभव- 
सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को प्रस्तुत करने मे उपयोगी 
होगा, अपितु इससे राजस्थान के लोकायुवेंद (लोक- 
जीवन मे व्याप्त घरेलू प्रयोगोी व उनके उपयोग) 
के सबंध में सवं-सुलभ जानकारी प्राप्त हो सकती 
है । ये प्रयोग ऐसे है, जिनके लिए श्रौषधिया 
राजस्थान के हर ग्राम व नगर मे सुगमता से 
उपलब्ध हो जाती है। इस सदर्भ मे झायुबंद की 
यहू सर्वमान्य घिद्धात व उक्ति चरितार्थ होती है- 


“यस्य देशस्य यो जन्‍्तुस्तज्ज॑ तस्योषधिदि 
तम्‌ ।” श्रर्थात्‌ जो प्राणी जिस प्रदेश में उत्पन्न हुझा 
है, उसके लिए उस प्रदेश-विशेष में उत्पन्न श्रौषधिया 
वनस्पतिया हितकर होती है । अस्तु । 


सारक्षतिक दृष्टि से जैन विद्वानों व यति मुनियो 
ने चिकित्साकार्य श्रौर वंच्यक ग्रथ-प्रणयन द्वारा 
तथा अनेक उदारमना जैन श्रेष्ठियों ने धर्माय 
चिकित्सालय, औषधालय, पुण्यशालाए व भ्रायुवेंद 
महाविद्यालय स्थापित कर भारतीय समाज़ को 


सहयोग श्रदान किया है। निश्चित ही, यह देन 
मह॒त्वपूर्णा कही जा सकती है । 


श्रनेक जेन-पआाचाय॑ प्रसिद्ध चिकित्सक हुए हैं 
और श्रनेक जेन-आचार्यो द्वारा विरचित वैश्वकग्न थ 
भी उपलब्ध है । इनम से कुछ काल-कवलित और 
कीट-ग्रास भी हो चुके है। जिन जैन प्रायुरवेंदज्ञो 
का परिचय और उनकी क्षृत्तिया प्राप्त है, उनका 
ऐतिहासिक मूल्याकन निम्न पक्तियों मे प्रस्तुत 


करंगे । 
झाशाधर (१२४०ई.)-- 


जैन साहित्य में यह श्रपते समय के दिगम्बर 
सम्प्रदाय के बहुश्नुत, प्रतिभासपन्न और महान्‌ ग्रथ- 
कर्ता के रूप मे प्रकट हुए है । घर्म॑ और साहित्य 
के अतिरिक्त न्याय, व्याकरण, काव्य, झ्लकार, 


र्६० 


योग, वैद्यक श्रादि अनेक विषयों पर इनका 
अधिकार था स्‍श्ौौर इन विषयों पर इनका विशाल 
साहित्य भी मिलता हैं । 


यह व्याध्रो रवाल या बघेरवाल नामक वेश्य 
जाति के राजस्थान के निवासी थे । इनके पिता का 
नाम सल्लक्षगा, माता का नाम रतनी, पत्नी का 
नाम सरस्वती और पुत्र का नाम छाहड था। 
प्राशाधर मूलत 'सपादलक्ष') (नागौर जोधपुर के 
आसपास का प्रदेश, 'सबालख' के साम से प्रसिद्ध) 
के राज्य के निवासी थे। यहा पहले चौहान 
राजाश्रों का राज्य था । जब साम्भर और श्रजमेर 
पर भी चौहानों का अधिकार हो गया त्तो उनके 
'सपादलक्षीय” के उपनाम के कारण यह सारा प्रदेश 
'सपादलक्ष' राज्य कहलाने लगा। इस प्रदेश में 
'मण्डलकर दुर्ग! (वर्तमान मे माडलगढ़ का किला) 


पंडित चेनसुखदास स्थ्रृति ग्रन्थ 


में आशाघर रहते थे । मांडलगढ़ पहले चौहानों के 
राज्य में था। जब गजनी के शासक शाहबुद्दीन 
गौरी ने वि. सं. १२४६ (ई. ११६२) मे पृथ्वीराज 
चौहान को परास्त कर दिल्‍ली पर अधिकार कर 
लिया था, तो उसी वर्ष पग्रजमेर के क्षेत्र पर उसने 
अपना सूबेदार नियुक्त किया इसलिए मुसलमानों 
के भ्रत्याचार सपादलक्ष मे होने लगे। मुसलमानों 
के भ्राक्मणों से अपने चरित्र की रक्षा करने के 
लिए आशाघर प्रनेक परिवारों के साथ मालवा 
की राजधानी मे आकर बस भये। उस समय 
मालवा का शासक विंध्यवर्मा था। विध्यवर्मा का 
पौत्र भ्रजु नवर्मा हुआ । इसके राज्यकाल में जैनधर्म 
के उदय के लिए धारानगरी को छोडकर नलकच्छ- 
पुर (नालछा) भे आकर रहने लगे । वहा विशाल 


जिनालय स्थापित कर आजीवन अ्ध्ययन-प्रध्यापन 
करते रहे ।! 4 





१. डॉ गौरीशंकर हीराचंद ओका, झोकरानिबधसग्रह, १, पृ. २०-२१ 
१४ ग्राशाघर ने भपने ग्रथों 'त्रियष्टिस्मृति, जिनयज्ञल्प भ्रादि में श्रपने स्थान व वंश के संबंध में 


निम्न प्रशस्ति मे परिचय दिया है-- 


श्रीमानस्ति सपादलक्षविषय' शाकम्भरीभूषण-- 

स्तत्र श्रीरतिधाम मण्डलकर नामास्ति दुर्ग महत । 
श्रीरत्न्यामुदपादि तत्र विमलव्यात्न रवालान्वया- 
ज्छीसल्लक्षणतों जिनेन्द्र समय श्रद्धालुराशाधर ।! १॥ 


सरस्वत्यामिवात्मान सरस्वत्यामजी जनदू । 


य॑ पुत्र छाहड गुण्यं रजिताजु नभूषतिम्‌ ।। २ ।। 

व्याभ्र रवालवंश सरोज हस' काव्यामृत्तोघरसपानसुतृप्तगात्र: । 

सल्लक्षणस्थ तनयो नयविश्वचक्षुराशाघरों विजयता कवि कालिदास. ॥ रे ॥। 
नप्रज्ञापु जोन्‍्सी” तिच योडभिहितों मदनकी तियतिपतिना । 

इत्युदयसेनमुनिना कविसुहृदा योडभिन दित. प्रीत्या ।। ४ ॥। 


स्लेच्छेशिन सपादलक्षविषये व्या'्ते सुवृत्तक्षति- 


आासाद विस्ध्यनरेन्द्र दी परिमलस्फूर्जत त्रिवर्गोजसि ) 


प्राप्तो मालवमडले बहु परीवार पुरीभावसन्‌ 


मो घारामपठाज्जिन प्रमितिवाक्शास्त्रे महावीरत, ॥| ५ ॥₹ 
'फलेच्छेशेन साहिबुद्दीनतुरुष्कराजेन  (कष्यक्रुमुदचंद्िका टीका) । 





आ्रायुवेंद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


श्राशाघर के ग्रथों मे लिखी हुई प्रशस्तियों के 
उनके सब ग्रंथ वि. स १२६० से १३०० के बीच 
के लिखे हुए है । इनके २० से प्रधिक ग्रंथ मिलते 
है । 


वेद्यकग्रन्थ--वाग्मट के प्रसिद्ध ग्र'यथ 'प्रष्टाग- 
हृदय' पर आ्राशाघर ने “उद्योतिनी' या “अ्ष्टाग- 
हृदयोद्योतिती नामक टीका लिखी थी।'* यह 
ग्रथ अब प्रप्राप्प है। इसका उल्लेख हरिशास्त्री 
पराडकर 3 और पी. के. गौड़ ने किया है। यह 
टीका बहुत विद्वत्ता पूर्णा थी। पीट्सन ने इसकी 
किसी हस्तलिखित प्रति का उल्लेख नही किया है, 
परन्तु यदि इसकी कही कोई प्रति मिल जाय तो 
अष्टागह्वदय के व्याख्यासाहित्य में उससे महत्वपूर्ण 
वृद्धि होगी । 


हँसराज सनि (ई० १७ वी शताब्दी)-- 


यह खरतरगच्छ के बद्ध मानसूरि के शिष्य 
थे । इनका काल मश्रहवी शती ज्ञात होता हैं । 


इन्होने नेमिचन्द्र कृत प्राकृत द्रव्यसग्रह' पर 
'बालावबोध' लिखा था | 


“द्रन्यसग्रह शास्त्रस्थ बालबोधो यथामतिः । 
हंसराजेन मुनिना परोपकृतये कृतः ॥९॥।” 


इनकी अन्य रचना '्षानद्विपेचशिका-ज्ञान- 
बावनी ' भी मिलती है | इसकी प्राप्त एक हु० लि० 
प्रति का लिपिकाल सं० १७०६ है । 


२ प्रायुर्वेदिविदामिष्ठ व्यक्तु वाग्भटसंहिताम्‌ । 





र६१ 
मिषक्वकत्िलोत्सव-- 


इसे 'हंसराजनिदानम्‌' भी कहते है। यह 
चिकित्सा विषयक ग्रन्थ है। ग्रन्थारम्भ मे “श्री 
पाश्वताथायनस” लिखकर सरस्वती प्रभृति और 
घन्वन्तरि की बन्दना है । लेखक ने लिखा है-- 


"जिपक्‍चक्रचित्तोत्मवत जाइयनाशं करिष्याम्यह 
बालबोधाय शास्त्रम्‌ । 
नमस्कृत्य घन्वर्न्तारे वेद्यराज जगदरोगविध्वस्व 
स्वेन नाम्ना ॥५॥। 
तथा-- 
“देश बल॑ वय काल गुविणी गदमौपधन्‌ । 
वृद्धवद्यमत ज्ञात्वा चिकित्सासारमेतत्ततः ॥१०॥।” 


ग्रन्थ के अन्त में लिखा है--- 
भिषकक्‍चक्रचित्तोत्सव॑ वेद्यशास्त्रे कृत हसराजेन 
पद्म मनोज: । 
सुहदे (हुये) रदोषेरुरों ध्यान्तनाश हरेरंप्रिसशो- 
विना नन्‍्दमूतें: ॥१॥ 


यह ग्रन्थ हँसराजकृत भाषाटीका सहित वेंक- 
टेश्ववर प्रेस, बम्बई से प्रकाशित हो ह्ुका है ! 


जिन समुद्रसूरि (१७-१८ वी शती)- 


यह श्वेताम्बरी बेगड गच्छ शाखा के प्राचायें 
थे। इनका जन्म श्रीमाल जातीय॑ शाह हरराज 
की पत्नी लखमादेवी के गर्म से हुआ था। इनका 





प्रष्टागहुदयोद्योत निबन्‍न्धमसृजच्च यः ।।” (प्राशाघर की ग्रथप्रशस्ति में) 
३. हरिशास्त्री पराडकर, अष्ठागहृदय (निर्णायसागर प्रेस, बम्बई), उपोदधात, पृ. २६ 


४. पी. के. गोढे, ग्रष्ठांगहदय, इ ट्रोडक्शन, पृ. ६. 


४... झ्राफ़ बट, केटेलॉगस कैटेलोगोरम, भाग है, पृ. ३६. 


र्षर्‌ 


जन्म स्थान और जन्म सम्बत झ्रज्ञात है। सम्भवत; 
इनका जन्म बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर राज्य 
में कही हुआ था श्रौर जन्मकाल सम्बत १६७० के 
प्रासपास ग्रनुभान होता है। इनकी दीक्षा स० 
१६८२ से हुई थी। इनके गुरु जिनचन्द्रसूरि थे 
झौर इनकी साधु-अ्रवस्था का नाम महिमसमुद्र था 
जो इनकी अनेक रचनाश्रो मे पाया जाता है। 
इनको स० १७६३ मे जिनचन्द्रसूरि के स्वगंवास 
के बाद बेगडगच्छ का आ्राचाय॑ पद प्राप्त हुप्रा। 
सं० १७४१ की कातिक सुदी १५ को वद्ध मपुर में 
इनका ७० वर्ष की आयु मे स्वगंवास हुआ था । 


जैसलमर के रावल अश्रमरसिह ने इनको मान- 
पंटोली और उपाश्रय प्रदान किया था । 


इनका विशाल साहित्य इनकी विद्वत्ता प्रतिभा 
और कवित्व जक्ति का अच्छा परिचायक है। 
इनका ग्रन्थनिमाण काल सवत १६६७ से स ० १७४० 
तक माना जाता है। इनके लगभग ३४५ ग्रन्थों का 
पता चलता हैं जिनकी हस्तलिखित प्रतिलिपिया 
जेसलमेर के ग्रन्थभण्डारों मे मिलती हैं। जिनसमुद्र- 
सूरि के साधुसप्रदाप की मुख्य गद्दी जैसलमेर मे है 
झौर इनके शिष्य-प्राशिष्य इसी क्षेत्र मे विहार करते 
हैं। इनकी समस्त रचनाएं राजस्थानी और अ्रप- 
अआअश भाषा मे मिलती है। इन्होने मरुभाषा मे 
लगभग १॥।लाख पद्म लिखे थ | कुछ फारसी मे भी 
सस्‍्तवन मिलते है। वंद्यक पर इनका “द्यचिन्ता- 
मणि' नामक ग्रन्थ मिलता है। इसका अन्य नाम 
“बद्यकसा रोड र' श्रीर 'समुद्रसिद्धान्त” या समुद्र- 
प्रकाशसिद्धान्त” भी मिलते है। यह एक सम्रह ग्रन्थ 
है । इसमे रोगो के निदान और चिकित्सा का पद्च- 
बद्ध थिवेचन किया गया है। इसमे सर्वप्रथम तीन 
प्रकार के देशों का वर्रान किया है । 


ग्रन्थ परिचय देते हुए लखक ने प्रारम्भ में 
निम्न पद्य लिखे है-- 


पंडित चेनंसुखदास स्मृति ग्रथ 


“यति उपकार तणी रिदे, घरी आए चित चूप । 
रन्रो वेद्य के काज को, वैद्यक ग्रत्थ अनूप (६॥ 
बच्य प्रन्थ पहिला बहुत, हे पिण सस्कृत वारि। 
तातइ मुगध प्रबोधउ , भाषा ग्रन्थ बखाणि ॥७॥। 
वाग्भट सुश्रुत चरक, फुनि सारगघर आत्रेय । 
यागशतक अ्रादिक वली, वँद्यक ग्रन्थ श्रभेय |८।॥। 
तिन सबिहु न को मथन करि, दधि तै ज्यु' घृतसार 
त्यो रचिहु सम शास्त्र ते, वंद्यकसारोद्धार ॥॥६॥॥ 
परिपाटी सबि वंद्य की, ग्रामनाय सशुद्धि । 
वैद्याचितामणि चौपई, रचहू शास्त्र की बुद्धि |१०। 
रोगनिदानचिकिच्छुका, पद्म क्रियाविक त्तत्त । 

नाम घारयों इन ग्रन्थ को, श्री समुद्रसिद्धात ]११। 


ग्रन्थ के भ्रन्त भे लिखा है-- 


“इति श्री समुद्रप्रकाससिद्धान्ते विद्यावलास 
चतुष्यदिकाया वर्षा रि० समाप्लभिति ।” 


इसके बाद कण्ठरोग, तालुरोग आदि का बर्रान 
है । 


महेन्द्र जेन-- (स०१७०६) 


इनके पिता का नाम कृष्ण वैद्य था । इनका 
“द्रव्यावली समुच्चय” नामक वंद्यक ग्रन्थ मिलता 
है , यह एक निचण्ट ग्रन्थ है । 
४ + यह ए ्ु हद 


जिसमे द्रव्यों का परिचय और गुराधर्म दिये 
है । यह धन्वन्तरि निघण्टु नामक ग्रन्थ के श्राधार 
पर लिखा गया है। इसकी रचना उदयपुर मे हुई 
थी । 


राजस्थान प्राध्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे 
इस ग्रन्थ की स0 १७०६ की हु0 प्र० वर्तमान है, 
अत ग्रन्थ का रंचनाकाल इससे पूर्व का ही होना 
चाहिए । 


आ्रायुवेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


जिनदासवेद (सं० १७१५) 


यह जयपुर के निवासी थे। जयपुर के पाटो- 
दीजी के मन्दिर में (गठरी न ६ न॑ १ पत्र ५६ श्लोक 
८४३) पर जिनदासवैद्य' का “होलीरेणुकाचरित्र' 
नामक ग्रन्थ विद्यमान है । इसकी प्रशास्ति मे जिन- 
दास वैद्य की विस्तृत कुल परम्परा दी हुई है। 
उसमे जितदास के पूर्वज पं० हरपति, पदूम, औह 
और बिक की भ्रशसा की गई है और बताया 
गया है कि उनको फिरोजशाह, गयासुद्दीन 
ग्रौर नादिरशाह आदि द्वारा सम्मान प्राप्त 


हुआ था। बिभ के पुत्र धमंदास भी अच्छे 
चद्य थे । 


मो० द० देसाई ने जिनदास का काल स० 


१७१६ के लगभग माना है। (द्र० ज॑त साहित्यनो 
इतिहास, पृ० ६६४) । 


धघमंसी (घर्मवर्धत) (स०0 १७१७ से १७५०) 


इनका वास्तविक नाम धर्मसिह या घमंवर्द्ध न 
था। यह खरतर गच्छीय वाचक विजयहर्षजी के 


शिष्य थे । इन्हे राज्य सम्मान भी प्राप्त था। 
इनकी गुरु परम्परा इस प्रकार मिलती है--- 


खरतरगच्छीय जिनभद्र॒भुरि की शाखा मे--- 
साधुकीति--साधुसुन्दर-- विमलकीति--विजयहषं 
घमंसी । 


इनका भ्रमणक्षेत्र मारवाड और उत्तरी गुजरात 
रहा | यह मूलतः मारवाड के रहने वाले थे । 


इनकी सस्क्ृत गौर राजस्थानी मे रचनाएं 


मिलती हैं । इनका ग्रन्थ रचनाकाल स० १७१७ से 
१७५७ तक माना जाता है। (देखिये मो० द० 


देसाई, जैन साहित्यनो इतिहास, पृ० ६६४) । 


घमंसी का सस्क्ृत से “श्रीमक्‍त्यामरस्रोत- 
समस्यारूप श्रीवीरजिनस्तवन” ग्रन्थ ४४ वसत- 


रेफरे 


तिलकाओ्रो में मिलता है। यह ग्रन्थ स० १७३६ में 
रचा गया था । राजस्थानी भाषा मे ये ग्रन्थ भिलते 


है-- 


प्रमरसेन वेरसेन चोपई, 
चौपई (राधनपुर में), 


शनिश्चर बिक्रम 


सुर सुन्दरीनोरास (स० १७३६, शक्रा० सु० १५ 
बेनातटपुर मे), दशार्णभद्र चौ० (१७५७ मेडता में), 
२८ लब्पिस्तवन (स० १७२२ लूणकरणसर मे), 
१४ गुगगस्थानस्तवन (स० १७२६ श्रा० वद ११ 
बाहठमेर मे), अढीद्वीपवीसविहरमानस्तवत (सं० 
१७२६ जैसलमेर मे,) जेसमवरन विचार गभितस्त०, 
ग्रालोपणस्त०» (स० १७५४ फलोघी मे)। (इन 
ग्रन्थों के विवरण हेतु देगिए मो० द० देसाई, जैन- 
गुर्जर कविओं, भाग २, प्र० ३३६-३४६) । 


वेद्यम पर इनकी एक ही रचना मिलती है-- 
“डभक्रिया”। डमक्रिया का अर्थ है, प्रग्निदाहकर्म 
की प्रक्रिया | यह २१ पद्मों में छोटी सी रचना है । 
इसका रचनाकाल संम्बत १७४० विजयादशमी 
दिया गया है। 


“सतरसो चालीसे विजयदशणशमीदिने, 
गच्छुखरतरजगजीत सर्व विद्या जिनें । 
विजयहपं विद्यमान शिष्य तिनके सही, 
कवि घमंसी उपगारे, डभक्रिया कही ।२१॥ 


लक्ष्मीवल्लभ (स० १७२०-१७४०)- 


इनके जन्मस्थान, जन्मसम्बत, वश, मात्ता-विता 
ओर ग्रहस्थ जीवन के सम्बन्ध में विशेष परिचय 
नहीं मिलता और इनके ग्रन्थों मे भी कोई प्रशस्ति 
प्राप्त नही होती । इनका जन्म नाम हेमराज था । 
इनका जन्म सम्बत १६६९० और १७०३४ के बीच 
होना ज्ञात होता है। इन्होने सन» १७०७ के लग- 
भग दीक्षा ली थी । इनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार 
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ज्ञात होती है--१४ वीं शती मे खरतरगच्छ के 
अत्यन्त प्रभावशाली और प्रतिभा सम्पन्न जिनकुशल- 
सूरि झाचाये हुए । इनके शिष्य प्रशिष्य इस प्रकार 
हुए । जिनकुशलसूरि उपाध्याय विनयप्रभ-उपाध्याय 
विजयतिलक--वाचकक्षेमकीति-उपाध्याय तपोरत्न 
वाचक मुवनकीति --वाचक हषकु जर--वाचक 
लब्घिमण्डन--उपाध्याय लक्ष्मीकीति -- लक्ष्मी" 
वल्लभ । जिनराजसूरि या जिनरत्नसूरि आचार्य ने 
दीक्षित कर इनको लक्ष्मीकीति का शिष्य बनाया 
था। 


लक्ष्मीवल्लभ इनका दीक्षा नाम था। यह समवत 
बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे । (देखिये-- 'रात्रिभोज 
चौपई' का अन्त) | यह श्रठारहवी शती के द्वितीय 
पाद में मौजूद थे । इनकी अश्रधिकांश रचनाएं वि० 
स० १७२० से १७५० के बीच मे लिखी गई थी । 


इनकी वैद्यक पर दो कृतिया मिलती है काल- 
ज्ञान और मूत्रपरीक्षा । 


कालजशान [कालग्यान]-यह शम्मुनाथकृत 
सस्क्ृत के “कालज्ञानम्‌' का पद्मवद्ध भाषानुवाद है । 


'भाषित शम्मुनाथ कौ, जानत कालग्यान । 
जाने भ्राउ छ मास थे, धुरते वेद्यसुजान ।।२॥। 


इसका 
१७४१ है । 


रचनाकाल भाद्रपद सु० १५ स० 


“चन्द्र ' वेद मुनि भू) प्रमित, सवत्सर नभ मास ! 
पूनिम दिन गुरवार युत, सिद्धयोग सबविलास ॥॥७0॥। 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ग्रन्थमें कुल पांच समुद श॒ [प्रष्ययत] झौर कुल 
१७८ पद्च हैं। लेखक ने बंद्यकविद्या की प्रशस्ति 
निम्न पद्म मे लिखी है-- 


जग वंद्यक विद्या जिसी, नहीं न विद्या और । 
फलदायक परतखि प्रगट, सब विद्या को मौर 
॥१६६॥। 


अ तिम पुष्पिका को देखिए-- 


“हति कालग्याने भाषाप्रबन्धे उपाध्याय श्री 
लक्ष्मी बल्‍्लभ विरखिते पचम समुद स ॥।” 


२. मृत्रपरीक्षा--यह लेखक की अतिसक्षिप्त 
कृति है| [पत्र १] । कुल पद्म ३७ में बनायी गई 
है | प्राप्त हस्तलिखित प्रति का लेखनकाल स. 
१७५६१ है । ((स १७५१ वर्ष कातिक वदि ६ दिने 
बीकानेरमध्ये') । श्रत. इसका रचनाकाल इससे कुछ 
पूर्व का ही प्रमारित होता है । 


सम्भवत यहू ग्रन्थ भी किसी सास्कुत का भाषा- 
नुवाद है। ग्रन्थ का भ्रन्तिम पद्म देखिए-- 


“मृत्र परीक्षा यह कही, लच्छिवललभ कबिराज | 
भाषा बन्ध सु अति सुगम, बालबोध के काज 
॥ २३७॥। 


विशेष-- लक्ष्मी वललभ का काव्य कृत्तियों मे 
अन्य नाम “रा जकाब' भी मिलता है । यह १८ बी 
शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनका राज- 
स्थानी, हिन्दी और सस्कृत पर सामान्यरूप से 
झअधिकार था। तीनो ही भाषाप्रों में इनको रच- 





१. कालज्ञान के प्रारम्भ में लेखक ने गुरुपरम्परा का उल्लेख किया है-- 

“श्रीजिनकुशलम्रिस गुरू, भए खरतर प्रभु मुख्य । खेमकीति वाचक भए, तासु परम्पर शिष्य ॥७१॥ 
ता साखा में दीपते, भए अधिक परसिद्ध । श्रीलक्ष्मीकीति तिहा, उपाध्याय बहु बुद्धि ॥७२।। 
श्रीलक्ष्मीवल्लभ हुए, पाठक ताके शिष्य । कालज्ञान भाषा रच्यो, प्रगट प्ररथ परतक्ष ॥७३॥। 


प्रायुवेंद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


नाए' मिलती हैं। सीधी में भी तीन सावन मिलते 
हैं। इनका साहित्य बहुत विशाल और विविध है, 
जो इनकी बहुमुखी प्रतिभा का परिचायक है। 
इनकी छोटी-बड़ी लगभग पचास से भी झ्धिक 
कृत्तियां मिलती हैं । 


रामचन्द्र [वि. स. १७२०-१७५०]-- 


यह खरतगच्छीय यति थे । इनके गुरु का नाम 
पष्चरंगगणि था | पद्मण के गुरू पद्मकीर्ति हुए भ्रौर 
पदमकीर्ति के गुरू जिनसिह सूरिराज हुए । जिनर्सिह 
सूरि दिल्‍ली के बादशाह शाहसलेम (सलीमशाहसूर) 
के काल मे विद्यमान थे और श्रपने उपदेशो से 
बादशाह को उन्होंने दयावान बना दिया था। 
उनको मुगल सम्राट श्रकबर और सलीम द्वारा भी 
सम्मान प्राप्त हुआ था। रामचन्द्रयति शऔरगजेब 
के शासनकाल में मौजूद थे। अपनी गुरुशिष्य 
परम्परा को लेखक ने निम्न पक्तियों में स्पष्ट 
किया है--- 


“युगवर श्री , जिनसिंहजी खरतरगच्छ राजान । 
शिष्य भए ताके भले, पदमकीति परघान ॥ 
ताके गष्प वणारसी, पद्मरग गुणराज । 
रामचन्द्र गुरूदेव को, नीक॑ प्रणयें प्राज ॥ 

[कवि विनोद, ग्रन्थारम्भ मे | । 


वैद्यक और ज्योतिष पर इनका अच्छा श्रघि- 
कार था १ इनके पूर्व गुरू भी वेद्यक मे निण्णात थे। 
वेद्यम पर 'रामविनोद/” और “वंज्यधिनोद “नाडी- 
परीक्षा' 'मानपरिमाणा' ग्रन्थ तथा ज्योतषि पर 
सामुद्रायिक भाषा नामक ग्रन्थ की रचना की थी। 
इनके काव्य सम्बन्धी चार ग्रन्थ भी मिलते है--- 
'समेदर्शिखरस्तवन' [स १७५०” “बीकानेर आदि- 
नाथस्तवन' [स. १७३०), 'दश पच्चक्खाण स्तवच' 
[सं, १७२१], 'मूलदेव चौपाई [सं. १७११] | ये 


रष५ 


सब ग्रन्थ राजस्थानी हिन्दी मे और पद्ममय हैं । 
कुछ फुटकर भक्तिपरक एद्य भी मिलते हैं | 


यद्यपि इनके ग्रन्थो मे इनके निवासस्थान का 
कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, तथापि इनके ग्रन्थों 
की उपलब्धि विशेषरूप से राजस्थान में होने से तथा 
भाषा राजस्थानी होने से इनका राजस्थानी होना 


स्पष्ट होता है । सम्भवत यह बीकानेर क्षेत्र के 
निवासी थे | 


१. रामविनोब--[वि. स. १७२०]-यह 
विकित्साविषयक ग्रन्थ है। इसका रचनाकाल परिग- 
सर सुदी १३, बुघवार स. १७२० है। यह क्ृत्ति 
सवक्‍कीनगर [सिन्ध प्रात] मे बनायी गई थी । 


२. वौद्य विनोद -इस ग्रन्थ की रचना-समभा- 
प्तिस १७२६ वसन्‍्त ऋतु वेशाख पूशिमा को हुई 
थी ॥। उस समय झोरंगजेब का शासनकाल था । 


'रस5 हगने सागर" शशि भयौ, 
रित वसन्‍्त वेसाख । 
पूरिएम। शुभ तिथि भली, 
ग्रन्थ समाप्ति इह भाख ॥॥ 
साहिन साहिपति राजतौ, और गजेब नरिद | 
तास राज मे ए रच्यौ, भलोग्रन्थ सुखकन्द ।। 
ग्रच्धात ६१-७० ॥| 


यह ग्रन्थ मरोटकोट [बीकानेर राज्य ] में रचा 
गया था । 


'मरोटठकोट शुभ थान है, वश लोक सुखकार । 
ए रचना तिहा किन रची, सबही छु' हितकर ॥। 
(७२) 


“वद्यविनोद” की रखना से पूर्व रामचन्द्र ने 
“रामब्िनोद' नामक वंद्यक ग्रन्थ बनाया था । 


श्८९ 


'पहिली कौनौ रामविनोद, 
व्याधिनिकंदनकरणा प्रमोद । 
चद्यविनोद इह दूजा कीया, 
सज्जन देखि खुसी होई रहीया ।। 


यहे ग्रन्थ शा्िवरस हिता का पद्यमय भाषा- 
नुवाद है। इसमे कुल २५२५ पद्य हैं। यह ग्रन्थ 
तीन ख़ण्डो में विभक्त है; उनकी पद्म सख्या क्रमश 
४५६,१२६२,७७७ कुल २५२५ है। सामान्य जनता 
के सुखबोध के लिए लेखक ने इसकी रचना की थी- 
जैसा कि ग्रन्थारभ मे लिखा है-- 


“सारगधर श्रति कठिन है, बाल न पावे भेद । 
ता कारशा भाषा कह, उपज ज्ञान उमेद ।।५॥। 
पहिली गुरुमुख सांभली, भावभेद परिज्ञान । 
ता पाछ भाषा करी, मेटन सकल अज्ञान ।६।। 
न न न 

विविध चिकित्सा रोग की, 

करी सुगम हित आरिए । 

वेद्यविनोद इण नाम घरि, 

या मैं कीयो बलाण ।॥॥१०।। 


३. नाडीपरीक्षा और ४. सानपरिमाण-रामचन्द्र- 
यति की ये दोनो लघुकृतिया प्रथक्‌ से भी 
मिलती है। किन्तु रामविनोद की किपती-किसी 
प्रति मे मानपरिमारा के पद्च उसी में सम्मिलित 
मिलते हैं। प्रत' ये दोनो रचनाए स्वतन्त्र न होकर 
“रामविनोद' के ही अश या पृथक्‌- पृथक्‌ प्रध्याय 
हैँ । 

नाडीपरीक्षा में कुल ४५ पद्म है। अतिम 
पद्म इस प्रकार हैं-- 
“सौम्य हृष्टि स प्रसन्न सदाई भालीय, 
प्रकृति चित्त इहु दुख सहू ही रालीय । 
शीघ्र शांति होइ रोग सदा सुख सदही, 
नाडीपरीक्षा एह कही रामचन्द ही ॥।”/ 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


मानपरिमाण में केवल १३ पद्च हैं । 


४ सामुद्रिकमाषा -यह स, १७५२ माघ 
कृष्ण ६ की रचना है। इसमे कुल २११ पद्च है । 
इसमे राजस्थानी भाषा में सामुद्रिक शास्त्र के 
अनुसार स्त्री और पुरुष के लक्षणों का वर्णन 
किथा गया है । इस ग्रन्थ में दो प्रकाश हैं-प्रथम 
प्रकाश मे ११७ पद्यों में नर लक्षण और द्वितीय 
प्रकाश मे ६४ पद्मों में नारी लक्षरा बताये गये है । 
यह ग्रन्थ मेहरा नामक स्थान पर रचा गया था। 


मुनिमान या सान स॒नि (सं १७४५)-- 


यह खरतरगच्छीय भट्टारक जिनचन्द के शिष्य 
वाचक सुमतिसुमेर के शिष्य थे | यह बीकानेर के 
रहने वाले थे। निम्न पद्मयों में इन्होंने श्रपना 
परिचय लिखा है-- 
“भद्वारक जिनचद गुरू, सब गन्छ के सिरदार । 
खरतरगच्छ महिमानिलो, सब जन कौ सुखकार 
॥११॥ 
जाको गच्छवासी प्रगट, वाचक सुमतिसुमेर । 
ताको शिष्य मुनिमानजी, वासी बीकानेर ॥१२।॥। 
(कविविनोद) 


इसकी भ्रन्य रचना 'कविप्रमोद” मे इन्होंने 
अपने को सुमतिसुमेर के श्राता विनयमेरू का शिष्य 
लिखा है-- 


“हति श्री खरतरगच्छीय वाचक श्री सुमति- 
सुमेरख्गशित दाम्तृपाठक-श्री विन॑मेरूगणिशिष्य 
मानजी विरचिते भाषा कवि प्रमोद रसग्रन्थे पच- 
कमस्नेह वृन्‍्तादि ज्वरचिफित्सा कवित्त बध चौपई 
दोघक वर्णनों नाम नवमोह स, !॥8॥।” 

[कविप्रमोद ) । 


राजस्थानी साहित्य मे 'मान! नाम के अनेक 
व्यक्तियों का परिचय मिलता है । किन्तु इनसे भिन्न 


आयुर्वेद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


प्रायुवेंदन माल मुनि थे । इनके नाम के साथ कवि 
और 'मुनि” विशेषणो का व्यवहार हुमा है । 


श्री अगरचन्द नाहटा ने प्रसिद्ध श्ट॒गारग्र थ 
'संयोगद्वातरिशका' * जिसे प्रमरचन्द मुनि के अनु- 
रोध पर सा- १७३१ में लिखा था, के कर्त्ता को 
मानमुनि माना है किन्तु जो भाषाविषयक प्रौढत्व 
“सँयोगद्वाजिशका' मे है, वसा झ्रायुवेंद विषयक 
रचनाओ में देखने को नहीं मिलता । 


वैद्यम पर इनकी दो रचनाए' प्रसिद्ध है-- 
कविविनोद और कवि प्रमाद । इनकी श्रन्य रचना 
वैद्यकसारसाग्रह' भी बतायी जाती है। नागरणी 
प्रचारिणी सभा के १४ वे खोजविवरणा पृष्ठ ६१७ 
पर इस क्ृत्ति का उल्लेख है तथा १५ वे खोजविव- 
रण के पृ. ४७ पर लिखा है--इसी विषय का 
दूसरा ग्रन्थ ' बेद्यकसारसग्रहई और मिला है, जो 
इन्ही का रचा जात पड़ता है । 


१. कवि विनोद--यह ग्रन्थ रोगो के निदान 
और श्रौपधि के सम्बन्ध में लिखा गया है। इसमें 
दो खंड है । प्रथम मे कल्पनाए है तथा दूसरे में 
चिकित्सा दी गई है-- 


“शुरू प्रसाद भापा करू, समझ सके सब कोई । 
झरौषद रोग निदान कछु, कवि विनोद यह होई 
| ॥ प्र । 03 


१, इस ग्रथ के अंत मे लिखा है-- 


२८७ 


यह राजस्थानी भाषा में पद्यमय रचना है । 
इसकी रचना लाहौर में (“कीयो ग्रन्थ लाहोर मइ “) 
सं० १७४५ में की गयी थी-- 


“संवत सतरहसइ समई, पैताले वेशाख । 

शुक्ल पक्ष पंचम दिनइ, सोमवार यह भाख ।॥।६॥। 
और ग्रन्थ सब मथन करि, भाषा कहौ बखान । 
काढा औषधि, च्‌र्ण, गुटी, करे प्रगट मतिमान ॥१०' 


२ कवि प्रमोद-यह मुनिमान का दूसरा 
वेद्यक ग्रन्थ है । यह बहुत बडी क्ृत्ति है। (कुल 
पद्य संख्या २९४४) । इसमे नौ उदेश (अध्याय ) 
है । 


इस ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७४६ है-- 


“सवत सतर छयालशुभ, कातिक सुदि तिथि दोज । 


कविप्रमोद रस नाम यह, सर्व ग्र थनि कौ खोज 
»१२॥। 


यह स्वय कवि द्वारा इसी नाम से सस्कृत में 
प्रगीत ग्रन्थ का पद्यमय भाषानुवाद है-- 


“सस्क्ृत वानी कविनि की, मूढ न समर्भ कोई । 
ताते भाषा सुगमकारि, रसना सुललित होइ ।॥१३॥।”” 


यह एक सग्रह ग्रन्थ है। वाग्भट, सुश्रुत, चरक, 
आत्रेय, खरनाद, भेड के ग्रन्थों का सार लेकर 


“संवत चंद" समुद्र” सिवाक्ष शशी' युत वर्ष विचारई तिसी । 


चंत सिता तसु छट्टि गिरापति मान 
भ्रमरचद मुनि आाग्रहै समर हुई सरसति । 


रचियु' संयोगबत्तीसी ॥ ३२ ।। 


संयम बत्तीसी रची आछी झानि उकति | ४२ |। 
-“इति श्रीमान्‌ मांतमुनिता विरचितायां चतुर्थोन्माद संवत्‌ १७६३ वर्ष मति ट्वितीय श्रासाढ सुदि 


२ दिने वारे शनिस्यरे (वि. घ.) । 


4 


श्ष्छ 


इसका प्रणयनत किया गया था। यह कवित और 
दोहों मे बनाया गया है। 


जोगीवास (सं० १६६२)--- 


यह बीकानेर के निवासी थे तथा बीकानेर के 
महाराजा अनुप्तिह और सूजानपिह द्वारा राज्या- 
श्रितव सम्मानित श्वेताबर जेन जोसीराय मथेन 
के पुत्र थे । जोसीराय को सुजानसिह के शासनकाल 
में बर्षासन, सामणदान और शिरोपाव देकर सम्मा 
नित किया गया था। स्वय जोगीदास का अन्य 
नाम दासकवि' मी मिलता है । 


“जिनके नाम ग्रन्थ यहु, करयो दास कवि ज/न । 
राजकुवर की रीक को, श्रव कवि करे बखान 


८० 


लेखक ने प्रपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 


बीकानेरववासी विसद, धर्मकथा जिंह धाम । 
श्वेताम्बर लेखक सरस, जोसी जिनको नाम ॥॥७२॥। 


अधिपति मृप झनृप जिहि, तिनसों करि सुभ भाय । 
दीय दुसालौ कवि करे, कह्यौ जुजोसीराय ।३७३।। 
जिनि बहू जोसीराय सुत, जानहु जोगीदास । 
संस्कृत भाषा भनि सुनत, भौ भारती प्रकाश 
॥७४।। 
(बैद्यकसा, ग्रन्थात में ) 


वैद्यकसा र-- इसकी रचना जोगीदास (दास 


कवि) ने बीकानेर के महाराजा जोरावर्सिह की 
आज्ञा से संम्वतत १७६२ मे बीकानेर मे की थी। 


'जन महाराज सुजान के, जोरों कुबर सुजान | 
कलि मे दाता करण सो सूरज तेज समान ।॥।७६।। 
जिनके नाम॑ ग्रन्थ यहु करयों दासकवि जान । 
राजकु वर की रीक को, अब कवि करे बख्तान 
॥८०॥। 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अन्त में, 


“नयन + खण्डर सागर* अवनि), उजल ऑशिवन 
मास । 


दसम द्योंस कवि दास कहि, पूरन भयो प्रकाश ।।” 


ग्रत' कवि ने जोरावर्रासह के नाम से यह ग्रन्थ 
रचा था-- 


“इति श्रीमन्महाराज कुबर जोंरावर्ससह- 
चितायां वैद्यकसारे | सप्तमों अध्याय: ॥७॥ शुभ 
भवतु ।” (ग्रन्तिम पुष्पिका) । 


*तिन महाराज कु बर की, उपज लखी कविराय । 
अपने मन उछाह सौं, भाषा करि बनाय ॥”! 


समरथ (स० १७५५)--- 


यह एवेताबर खरतरगच्छ के सागरचन्द्रसूरि 
की परम्परा के मणिरत्न के शिष्य थे । दीक्षितावस्था 
क्षेत्र के निवासी थे । 


इनके ग्रनेक ग्रन्थ मिलते है। केशवंदास की 
ब्रजभाषा में रचित 'रसिकप्रिया' पर ससस्‍्कृुत में 
टीका' (सा० १७५५), बायनीगाथा', “मल्लिनाथ 
पचकल्याणकस्तवस' श्रादि। वेद्यकम पर 'रसमजरी 
भाषा टीका” मिलती है । 


रसमंजरी भाषाटीका यह ब्राह्मण वंद्यनाथ 
के पुत्र शालिनाथ द्वारा प्रणीत संस्कृत के “रसमंज री” 
अ्रंथ की पद्यमय भाषाटीका है । सुगम भ्रौर सरल 
करने के लिए श्वेताम्बरी समरथ ने इसका यह 
अनुवाद किया था । 


“किये शालिनाथ रसमंजरो, संस्कृत भाषा माहि । 
समभि न सकति मूढ की, व्याकुल होत है आहि 
॥5॥। 


आायुर्वेद-जगतु को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


ताते भाषा करत है, श्वेतावर समरथ । 
सुमम भ्ररथ सरलता, मूरख जन के पझ्रथ ।॥॥६॥। 


ग्रन्थ के भ्रन्‍्त में समरथ ने अपने गुरु का नाम 
मतिरत्न लिखा है-- 


“श्रीमतिरतन गुरु परसाद, भाषा सरस करो भ्रति 
साद ।” 
इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७६४ है-- 


“संबत सतरेंसय चौसठि सम, १७६७ (?) 


फागुन मास सब जन कौ रमे । 


पाचसि तिथि अरु आदित्यवर, रच्यौ ग्रन्थ दरे 
मभारि || 


१. रसशोघन कथन 

२ रसजारणमारणादि कथन 

« उपरसशोधनमारणसत्वनिपातमारिक्य सोधन 
मारणशाकथन 
विपलक्षगा, विषसेवन, विषपरिहार कथन 

- स्वर्णादि धातुशोधनमारण कथन 

« रसमारण कथन 


« वीयेरोधनाधिंकार 
7 


न्प्ण 


« मिश्नकाध्याय 
. छायापुरष लक्षणकथन 


6 (9 # (७6 #<#? सश्ट 


१ 
विसयभेरुगरिण (१८ वी शती)-- 


यह खरतरगच्छीय जिनचन्द की परम्परा में 
वाचक सुमतिसुमेरु के भातृ-पाठक थे । इनका काल 
वि० १६८ वी शती प्रमाणित होता है । इनके शिष्य 
मुनिमानजी के राजस्थानी भाषा में लिखे हुए कई 
वैद्यकग्रन्थ (कविप्रमोद, कविबिनोद भ्रादि) मिलते हैं 
(जिनका उल्लेख पूर्व किया जा छुका है) । ये 
बीकानेर क्षेत्र के निवासी थे । 


नाम 


श्घ&६ 


प्रस्थ का प्रणयन देरा नामक स्थान पर किया 
गया था । 


ग्रत्य के प्रारम्भ में उमासहित शंकर की वन्दना 
की गई है । यह रसविद्या सम्बन्धी ग्रन्थ है । 


“रसविद्या मे निपुणर जु होइ, जम कीरति पाये बहू 
लोइ ) 
जहा तहा युख पाये सही, सो रसविश्या प्रगटावे 


सही ।(४४।।” 


इस ग्रन्थ मे कुल १० श्रध्याय हैं जिनके नाम 
और उनकी पद्म संख्या इस प्रकार है -- 


प्रथमो5घ्याय: पद्य ३७ 
द्वितीय5ष्याय | एक 
तृत्तीयोष्ध्याय छः रै० 
चतुर्थो5ध्या य. ७. मेरे 
पच्रमोष्ध्याय छा पड 
षब्ठोष्ष्याय ॥# रएिव 
सप्तमोष्ध्याय ने 
अध्याय (प्रप्राप्य) 
नवमः पद्म ७६ 
दष्शमो ईध्याय' डड 


इनका एक बंधक ग्रन्थ “विद्वन्मुखमण्डनसार- 
सग्रह”/ मिलता है । यह योगसग्रह है। ग्रन्थ की 
प्रति श्रपूर्ण रूप में प्राप्त हुई है। जिसमें मस्सकरो- 
गाधिश्तवर तक ही रोगों की चिकित्सा दी गई है । 
रोगों की चिकित्सा इसका प्रतिपाद्य विषय है। यह 
ग्रन्थ संस्कृत में है । 
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रामलाल महोपाध्याय (१८ वी शती)-- 


यह बीकानेर के निवासी तवा घमर्ंशील के 
शिष्य थे । ग्रन्थारंभ मे जिनदत्तसूरि के नाम स्मरण 
किये है। 


इनका एक वंश्क ग्रन्थ “रामनिदानम्‌” मिलता 
है। इस ग्रथ का श्रन्य नाम *रामऋड्धिसार' है । 
इस ग्रन्थ में सक्षिप्त रूप से सब रोगो के निदान 
का वर्णन किया गया है । इसमे कुल श्लोक साख्या 
७१२ है । ग्रन्थ सस्क्ृत मे है । 


ग्रन्थ का प्रारभ इस प्रकार है--- 
क्रथ रामनिदान लिख्यते-- 


श्रिय स॒ दद्यात्‌ भवता जिनेन्द्र यदाप्तस्तस्पाद्वादमृधा 
समुद्र । 
येन निदिष्टभवा रूजापहतू, सिद्धौषध पश्यनिमित्त 
कारणम्‌ ॥६१॥ 
प्रीजिनदत्तमू रीश सूरि कुशलसत्रकम्‌ । 
सदगुरु ध्मंशील च, वारदेवी प्रणमाम्यहमम्‌ ॥॥२॥। 
निदान सर्वरोगाणा श्राचक्षेह! समासत । 
वालाना सूखबोधाय निदान रामसाज्ञकम ।।३।॥। 


ग्रात्रेय निजपुत्राय नाभेव निजपु गवम्‌ । 
शिक्षितमायुरज्ञानार्थ तत्मार अन्न सग्रहम्‌ ।॥४॥॥ 


अन्त का पद्म देखिए-- 





पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


शिरा-छेदात्‌ शुक्रोघात जन्मात_ क्लैंब्यं च शमधा | 
शिराछेदी जन्मकलैब्य असाध्यों प्र कष्टकृत्‌ 
॥१२।। (६१२) 


दीपकचन्द्र वाच्क (१८ वी शत्ती)-- 


यह खरतरगच्छीय श्राचाये जिनदत्तसूरि की 
परपरा में हुए थे। यह मुनि वाचक थे । सभवत 
इनको जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वारा राज 
सम्मान प्राप्त हुआ था । इनका निवास स्थान भी 
जयपुर ही रहा । इनके गुरु का नाम 'दयातिलक' 
था । उपाध्याय दयातिलक स्वयं कवि और संयमी 
साधु थे । 


इनके दो वंद्यक ग्रन्थ मिलते है। एक, सस्कृत 
में 'पथ्यलघननिर्माय: तथा द्वितीय, राजस्थानी में 
बालतन्त्र भाषावच्निका' नामक “बालतन्त्र' पर 
भाषा टीका है । इनकी श्रन्य रचनाए १८ वी शत्ती 
के द्वितीय चरण की मिलती है । 


(१) पथ्यलघननिर्गाय*. ( पथ्यापध्यनिर्णय, 
लघनपशथ्यनिर्णय, लघन पथ्यविचार) -यह दीपचनद्र 
वाचक की प्रसिद्ध कृत्ति है | ग्रन्थारम्भ में ग्रुरुका 
नाम) 'दयातिलक' लिखा है-+ 


महोपाध्यायतिलकान्‌ श्रीदया तिलकासिधान_ । 
सदूगुरूल ज्ञानदान्‌ विज्ञान्‌ प्रणमामि मुहमुहु 
॥है।। 





१. मुनि कातिसागर ने इनका नाम “लक्ष्मीनाथ वाचक” लिखा है (द्र० अज्ञात आयुर्वेदिक साहित्य 
उदयाभिनन्दन ग्रथ, पृ० ६२१) । परन्तु यह नाम मेरे द्वारा देखी गई इस ग्रन्थ की छ प्रतियों 


में नही मिला । 


२. “जंनसिद्धातभास्कर” भाग ५, किरशणा २, पृ० १५५ पर लघनयध्यविचार' मामक कृत्ति का 
उल्लेख है| इसका प्रणायन काल भी स० १७६२ है और रचियता का नाम भी “'दीपचन्द' दिया 


हुआ है । 


आयुवंद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


आत्र य, धन्चन्तरि, सुश्रु त, नासत्य (अश्विनी 
कुमार), हारीत, माघव, सुषेग, दासोदर, वास्भद, 
दस्त्र, (?), स्वयम्भू, चरक श्रादि के ग्रन्यो का 
ध्वलोकन कर यह ग्रन्थ रचा गया था । 


इसका निर्माण जयपुर में किया गया था। उस 
समय वहां महाराजा जयमिह का शासन था-- 


“श्रीजयपुरवरे रम्ये राज्ये जर्यासहमूपते' । 
सपूर्णो हि क्ृतों ग्रस्थ पथ्यलघननिर्णय ॥। 


ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७६२ माधसुदो १ 
चृहस्पतिवार को लिखा है 


ह्िनन्दमुतिभवर्ष माघमासे शुभे दले । 


२६९ ७ ! 
शुक्‍ले प्रतिपदाया च भूगोश्चेब तु बासरे ॥॥१०॥।// 


पुन, इस ग्रन्थ का सलशोधन शकर नामक 
ब्राह्मण ने सं १८८५ में किया था-- 


भर प्र्पछ 
शरमभे भेन्दुभाग्वष भाद्र सास्यमिते दले । 
शकरस्य तिथो चन्द्र पथ्यलघननिरांय ॥। 


शंकराख्येण बिप्रण शोधितों बुध्यता बुध । 
यह लघन प्रौर पथ्यापथ्य सम्बन्धी ग्रन्थ है । अर्थात्‌ 
किस किस रोगों मे कितने दिनो तक लघन 
(अनाहार) किया जाय और किन-किन रोगों में 
क्या पथ्य श्र श्रपथ्य होता है | ये पथ्य भी देशज 
है । इसमें विशेषत मारू (मारबाड) और जांगल 
झ्रादि राजस्थान के पश्चिमी भागो की जलवायु को 
ध्यान मे रखते हुए पथ्य की व्यवस्था कही गई है । 
आरायुर्वेदीय चिक्रित्सा मे पध्य एव लधन का महत्व 
औषधि से भी भ्रधिक स्वीकार किया गया है । 


इस ग्रन्थ से लेखक का भ्रच्छे सस्क्ृत ज्ञान का 
परिचय मिलता है । 
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२ बालसन्त्र भाषावचनिका--यह लेखक की 
राजस्थानी गद्य मे लिखी हुई रचना है । अहिच्छ- 
आनगर (वर्तमान नागौर) के निवासी, रामचनद्र के 
पौत्र और महिधर के पुत्र कल्याणदास ने सस्क्ृत मे 
घआलतन्त्र' की रचता की थी। इसकी भाषाटीका 
दीपचन्द्र व।बक ने की थी-- 


“तिसकी भाधा खरतरगच्छ माहि जनि बाचक 
पदयाघारक दोपचन्द इसे नाम ।” 


इस टीका का नाम लेखक ने 'बालतत्र”' भाषा- 
बाचनिका' लिखा है । इसशे बाल चिकित्सा का 
बणंन कुल १५ पटलो मे हुप्ना है । 


पोताम्बर स० (१७५६)-- 


यह विजयगच्छीय आचाये विनय सागर सूरि 
का शिष्य थे; विनयसागर सूरि भश्रच्छे उपदेशक 
ओर रससिद्ध कवि थे। महाराणा राजसह के समय 
विद्यमान थे । इनका विशेष परिचय नहीं मिलता । 
इनके अनेक प्रधोग मिलते हैं और इनके लिए 
“वैद्वविद्याविशा रद के विरूद्ध प्रयुक्त हुए है। इससे 
इनका भ्रच्छा चिकित्सक होना ज्ञात होता है | महा- 
राणा राजसह का काल मेवाड के सास्कृतिक 
इतिहास में स्वर्रांकार माना जाता है और इसमे 
साहित्य, सगीत, शिल्प, भ्रौर चित्रकला का विशिष्ट 
विकास हुप्आ । स १७२५ में जब प्रौरगजेब ने 
मेवाइ पर ग्राक्रमशा किया तो मेवाड को दुर्दिन 
देखने पडे । 


पीताम्वर का एक गुटका मिलता है, जिसका नाम 
'आयुववेदसारसग्रह' है । परीक्षित प्रयोगो को लौकिक 
भाषा मे प्रस्तुत करना इस सकलन का प्रयोजन है। 
यह ग्रन्थ रोगानुसार चिकित्साप्रयोगों का सकलन 
है । इसमें शत्ताब्दियों से अनेक कुशल भनुभवी 
झाचार्यों द्वारा अनुभूत प्रयोगों का संग्रह किया गया 


२९२ 


है। सम्पूर्ण प्रयोग वानस्पतिक है भौर सरलता से 
प्रायः स्वत्र उपलब्ध हो जाते है। कुछ रस-प्रयोग 
(रस व घातुझो से निर्मित योग) भी दिये गये हैं । 
जिन विशिष्ट विद्वानों से योग प्राप्त हुए थे, उनके 
नाम भी सकलन कर्ता ने उल्लेखित किये है, जंसे 
खीमसी, जोशी भगवानदास, ठाकुरशी नाणावाल, 
बालगिरि आदि । 


इसमे मेवाड के राजपरिवार मे प्रयुक्त होने 
वाले योग भी सग्ृहीत किये गये है। ठाकरसी 
नाणावाल श्ौर जोशी भगवानदासं-ये दोनो उस- 
काल में उदयपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक श्ौर रसायन 
शास्त्री थे । ये दोनों ही गुसाई भारती के शिष्य 
भ्रौर राजवंद्य थे । 


यह ग्रन्य उदयपुर मे रचा गया था, झत इसमे 
विशेषरूप से मेवाड़ मे प्राप्त होने वाली बनस्पतियों 
का प्रचुर उपयोग प्रदर्शित हुआ है। जैसे, गाठिया- 
भड' यह इस प्रदेश मे वातनाशक श्रौषधि के रूप में 
प्रयुक्त होती है श्रौर आस्थिसाधान का कार्य भी 
करती है । एक लिगजी के समीप राजसेना-राठासेन 
ज़ी की पहाड़ी मे यह वनस्पति खूब मिलती है। 
किसी भी पशु या मनुष्य का अस्थिभग होने पर 
इस औषधि को पीसफर तीन दिन तक पीने से 
प्रस्थिसधान हो जाता है । 

लेखक ने घातुस्तभन प्रयोगो मे सिहवाहनी 
गुटिका' का प्रयोग लिखा है-जिसे महाराणाकु भा 
सेवन करते थे । यद्यपि द्रव्यगुणविज्ञान की द्रष्टि से 
इसमें साधारणा द्रव्य ही पड़ते हैं, परन्तु गुण की 
दृष्टि से गरुटिका श्रत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध हुई है । 
इसी प्रकार राजा जगन्नाथ की 'कामेश्वर गुटिका' 
भी वर्णित है | विषप्रयोगो के प्रन्तगंत विशेषरूप 
से 'बाद्ययालविषनाश' के प्रयोग उल्लेखनीय है। 


आयुर्वेदीय प्रचलित मानों का भी इसमे दिग्द- 
दर्शन होता है। लेखक ने सामयिक महाराणा 


पंडित चैनसुखदास स्मृति भ्रन्थ 


राजसिह और उसके पीछे तक मेवाड में शेरणाह- 
सूरी के ही सिक्‍क्रों का प्रचलन रहा । इसी प्रकार 
'द्रम्म! आदि सिक्‍के भी चल रहे थे । 


इस साकलन से तत्कालीन फ्रेबाडी गद्य और 
भाषा का भअ्रच्छा नमूना भी प्राप्त होता है । 


इस गुटके का नाम स्वयं लेखक ने 'आयुर्वेद- 
सारसंग्रह'* रखा है। इसका रचनाकाल स. १७५६ 
है, जैसा कि भ्रन्थ की प्रशस्ति से ज्ञात होता है । 


“स॑ १७५६ व श्री श्रीविधे पक्षे [विजयगच्छेय] 
श्री भट्टारक श्रीमद्‌ १०८ विनयसागरसूरिजी-तिथी 
शुक्रवासरे, लिपिक्ृतं पीताम्बरजी उदयपुरनगरे 
राजाधिराज' राज्ये प्रायुवेंदसा रस ग्रह सम्पूर्णाम्‌ ।/ 


इस ग्रन्थ को गुजराती मे भाषातरकार श्री मुनि 
कातिसागर ने ई० १६६८ में पालीताणा [गुजरात] 
से प्रकाशित कराया है। 


ज्ञाननार [स १८०१ से १८६६]-- 


यह खरतर जिनलाभसूरि के शिष्य थे । इनका 
जन्म सा, १८०१ में बीकानेर राज्य के जागूल के 
पास जैगलेबास नामक ग्राम में हुआ था। इनके 
पिता का नाम उदयचन्द्र जी साड और माता का 
नाम जीबनदे था । इनकी दीक्षा स. १८१२ में 
खरतर जिनलाभसूरि के शिप्य रायचन्द्र [रत्नराज- 
गरि | के पास हुई थी । इन्होने अपने भ्रनुभव से 
शास्त्राम्यास किया । यह मस्तयोगी, कवि और 
भ्रध्यात्मी थे । बीकानेर के राजा सूरतासहू, जयपुर 
नरेश प्रतापसिह, जैसलमेर के रावल गजसिह और 
प्रधान जोरादरसिंह उनके भक्त भौर श्रनुरागी 
थे। 


इन्होंने अपनी रचनाएं प्राय: हिन्दी मे और 
क्वचित्‌ राजस्थानी व ग्रुजराती मिश्चित हिन्दी में 


आयुर्वेद-जगतु को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन 


लिखी हैं | सं. १८६६ के लगभग इनका ध्वर्गवास 
हुआ था । इनकी पादुका सा. १६०२ में स्थापित 
की गई बीकानेर में विद्यमान है। इनका प्रसिद्ध 
नाम 'नारायराजी बाबा” था। सदासुख, हरसुख 
आदि इनके शिष्य थे । 


इनका कामशास्त्र विषयक--“कामोदीपन ग्रन्थ 
मिलता है। यह राजस्थानी मे पद्ययद्ध है । इसका 
रचनाकाल स॒. १८५६ वेशाख शुक्ल ३, जयपुर 
है । उस समय जयपुर में माधवर्सिह्‌ का राज्य- 
काल था । 


ग्रन्थ के अन्त मे लिखा है । 


“प्रतिपो श्री परताप हरि, माधवेस नृपनन्द । 

घर जबू फुरनि मेरू गिर, घुतारी रविचन्द ॥१७२ 
रस सेर भ्ररु गज इदु फुनि, माधव मास उदार। 
शुकल तीज तिथ दिन, जयपुर नगर मझार ॥१७३ 


बड खरतर जिनलाभ के, शिष्य र॒त्न गरिग राज । 
झानसार मुनि मदमति, भाग्रह प्र रण काज 
॥१७४।॥। 
नथ करो बह रस भरो, वरनन मदन भखंड । 
जसु माघुरि तात॑ जगति, खंड खड भई खंड 
॥६७५॥। 
सुधरनि जन मत रस दिये, रस भोगनि सहकार 
मदन उदीपन ग्रन्थ यह, रच्यौ रुच्यौ श्रीकार 
!६७६ 
जग करतार है, यह कवि वचन विलास । 
पैया मति को खड है, है हम ताके दास ॥१७७ 


इससे प्रगट है कि माघवर्सिह के पुत्र प्रतापसिह 
राजा थे शौर उन पर इनका अच्छा प्रभाव 
था। 


इनके राजस्थानी मे भ्रनेक काव्य ग्रन्थ, स्तवन 
झादि मिलते है । इनके लिए देखिए मो० द० देसाई 


श्ध्रे 


कृत “जन गुर्जर कविश्ो, भाग ३, खंड १, 
पृ० २६०-२७४] । 


चेनसुलयति--(स. १८२०) 


यह खरतरगच्छीय जिनदत्तसूरि शाखा के 
लाभनिधान के शिष्य थे । इनका निवासस्थान 
फतह॒पुर (सीकर) था । इनके शिष्य चिमनी रामजी 
ने फतहपुर मे ध. १८६८ मे इनकी छतरी (समाधि) 
बनाई थी । फतहपुर (शेखावाटी) में इनकी 
परम्परा के यति आ्राज भी विद्यमान है।ये प्रच्छे 
वंच्च थे । 


इनके वंद्यक पर दो ग्रथ राजस्थानी मे निम्न 
है--'सतश्लोकी भाषा टीका” और “वैद्य जीवन 
टना । 


सतश्लीकी भाषा टीका यह बोपदेवक्ृत “शत- 
श्लोकी' की गद्य (राजस्थानी) मे भाषा टीका है । 
यह रचना महेश की प्राज्ञा से चेनसुख यति ने 
रतनचद्र के लिए किया था । इसका रचनाकाल स. 
१८२० भाद्रपद कृष्णा १२ शनिवार है, जेसाकि 
भ तिम पद्यों से ज्ञात होता है--- 


“सबत धटठारे वीस के, 
मास भाद्रपद जाण । 

कृष्णुपक्ष तिथ द्वादशी, 
वार शनिश्चर मान ॥। ६१ ॥॥ 


टीका करी सुधारि कै, 
चैनसुल कविराय । 


श्राश्मा पाय महेस की, 
रतनचद के भाय | २॥ 


(सतश्लोकी भाषा टीका) । 


२६४ 
मलकचंद (१६ वीं शती)-- 


यह जैन श्रावक थे | संभवत इनका बीकानेर 
क्षेत्र निवास स्थान था । श्री अगरचद नाहटा ने 
इनका काल १६ वी शती माना है। 


एक स्थान पर श्री नाहटा लिखते हैं-- 


“मलूकचंद रचित पारसी वेद्यक ग्रथ तिब्ब 
सहाबी का हिन्दी पद्मानुवाद वेद्यहुलास' नाम से 
प्राप्त है । कवि ने विशेष परिचय या रचताकालादि 
नहीं दिए, पर इसकी कई हस्तलिखित प्रतियाँ 
खतरतरगच्छ के ज्ञानमंडारों में देखते में आई । 
श्रत इसके खरतरगच्छीय होने की संभावना हे ।' 


(प्रगरवद नाहटा) खरतरगच्छ के साहित्यसर्जक 
श्रावक्रगणा, जिनचद्रसूरि भ्रष्टमशताब्दी स्पृतिग्न थ, 
पृ. १७२) । 


इनकी “बैद्यहुलास! नामक वेद्यकक्ृति मिलती 
है। यह यूनानी चिकित्सा शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रथ 
'तिब्ब सहावी' का भाषा में पद्यमय अनुवाद है। 
इसमे कुल ५१८ पद्च हैं । 


“वेचचहुलास जो नाम धरि, 
कीयो ग्र थ भ्रभीकन्द । 


श्रावकधर्म कुलपक्ष (जन्म) को, 
मा [म] लूकचन्द सु (सौ) चंद ।!' 
(ग्रधारभ मे) । 


लक्ष्मोचद जेन (स १६३७)-- 
यहू पै्चारी सगर (?) के निवासी थे । इन्होने 


श्रपनी गुरुपरम्परा के विषय में कृत्ति के अन्त मे 
नि पंक्तियों में लिखा है-- 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


“शहर पचारी शुभ वसो 
जैनि को वास । 
ता विच मंदिर जैन को, 
भगवत को निज दास ।। 
निज सेवक हैं भक्तजन, 
बुध कुशाल अरु चद । 
ता कुल की अरुूमान है, 
ताकी शिष्य नैनचन्द |! 
ताकइ शिष्य मोतीराम है, 
ताके शिष्य श्रीलाल । 
ताक॑ शिष्य लक्ष्मीचद है, 
ताक॑ शिष्य महिलाल ।। 
बुध लक्ष्मीचंद कीजिये, 
ग्रंथ पढ़नों नहीं चद । 
ता गुन बघेन कारणों 
हित मिट करि प्रानन्‍्द १ 


इनका एक वैद्यक ग्रथ मिलता है- लिक्ष्मी- 
प्रकाश” । इसका रचनाकाल स. १६३७ है-- 


“सवत उगणीसे झ्रधिक, 
वर्ष ऊर्पार सैतीस । 
बदि वेशाख एकादशी 
बुघदिन प्रगटीस ॥। 
सिध लग्त मैं पूर्ण है 
लंक्ष्मीग्र थे प्रकाश । 
प्रल्पबुद्धि करि कीजिये 
प्रथ बरण को भाव ।। ” 


इस कृत्ति की यह विशेषता है कि इसमें प्रयुक्त 
लगभग सभी योग स्वानुभबमूलक है; जिसकी 
यूचना लेखक ने स्थान-स्थान पर दी है। इसमे 
प्रथम रोग का निदान, पूर्वरूप, लक्षण का और 
फिर शास्त्रीय चिकित्सा का वर्णन है। जिन 
व्यक्तियों से लेखक की बोग प्राप्त हुए हैं, उनका भी 


श्रायुवेंद-जगत्‌ को राजस्थान के जैन विद्वानों की देन २६५ 


उल्लेख लेखक ने किया है। वाग्मट, माघव निदान 
भावप्रकाश, योगचितामणि झ्रादि ग्रथो की सहा- 
यता ली गई है । ग्रथ के अन्त मे लिखा है -- 


“रोगी रोग निदान करि, 
पीछे औपध देय । 
वाकौ निकई जातिक 
ताकी विधि करेय ॥। 
जाति चिकित्सा रोग की 
बात पित कफ आदि । 
उलटि लपटि करि जानिये, 
सर्वे रोग की लाधी ।। 
लट्ष्मीप्रकाशज ग्र थ है 
पूर्व भ्नथ की साख । 
माधवग्र थ निदान करत 
भावप्रकाश की साख ॥ 
योगचितामणि उपाय करि, 
चरक वागमट जान । 
शारगधर इत्यादि सब 
एही उपाय बखान ॥॥ 


साको अठारा में कह्मौ 
उपरि दोय बधघाथ (शके १८०२) 

ता दिन मे वी ग्रथ है 
इहविधि कही जिताय ।।”' 


उपसंहार 

राजस्थान मे झ्ायुवेंदीय हस्तलिखित ग्रथों के 
सर्वेक्षण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूँ कि मध्ययुण 
मे आयुर्वेद विषयक ग्रथो की रखता सबसे भ्रधिक, 
भ्रन्य प्रांतो की अपेक्षा, राजस्थान में हुई। उसमे 
भी राजस्थान के जन यति-म्रुनियों का योगदान 
सर्वाधिक है । सैकडो-सहस्त्रों हस्तलिखित वंद्यक 
ग्रथ जन ज्ञान भडारो मे भरे पढे है। भ्रधिकाश 
तो अज्ञात, श्रप्रकाशित और सर्वथा नवीन हैं। 
उनका विस्तृत खोज विवरण तैयार करने का प्रयास 
किया जा रहा है। इन प्रथों का प्रकाशन भी 
आ्रावश्यक है । प्रस्तुत शोध निबंध में कतिपय जैन 
ग्र थकारो और उनकी वंजद्यककृत्तियो का परिचय 


दिया गया है । 
७ छ छ 


सत्रहवीं शताब्दी की 
एक महत्वपर्ण रचना :- 
भविसदत्त चरित- 

कवि श्री बनवारीलाल 


[]] डा० गदाधरसिह, एम. ए., पो-एच. डीं. 
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श्री बनवारी लाल कृत 'भविसदत्त चरित' की 
हस्तलिखित प्रति बाढ़ (पटना) के जैन मन्दिर मे 
विद्यमान है। प्रति हाथ के मोटे कागज पर लाल 
भ्रौर काली स्याही मे अंकित है। इसे भींगुरो से 
चाटना प्रारम्भ कर दिया है। इसमे कुल १२४ पत्र 
है । इसमे न तो लिपिकार का नाम अभ्रकित है श्लौर 
न लिपिकाल ही लिखा गया है । 


रुचखनाकार का परिचय-- 


इस ग्रन्थ के प्रस्तसाक््य से मात्र इतना ही 
विदित होता है कि बनवारी लाल खतौली के अंतर्गत 











माखनपुर ग्राम के रहने वाले थे । यह स्थान श्राज- 
कल उत्तर प्रदेश के जिला मुजपफर नगर में पडता 
है। इनके भाई का नाम प्रगहमल था । इस ग्रन्थ 
की रचना कवि ने जिन-चैत्यालय मे बेठकर स० 
१६६७ फाल्गुन सुदी नौमी, शुक्रार को की थी । 
इस रचताकान से ज्ञात होता है कि कवि का समय 
सत्रहवी शताब्दी का मध्यकाल है ।” 
प्रत्थ परिमारण 

'भविसदत्त चरित' की रचना कुल २२ सधियो 
में पूर्ण हुई है । सम्पूर्ण ग्रन्‍्व में कुल मिलाकर सत्रह 
सौ से ऊपर छुन्द है । 





१. बनवारी भाष॑ घरि ध्यान । जिन चैत्याल खतौली सुध्यान ।। 
माखनपुर जु बसे सुखबास | ठई चौपई मन घरि उल्लास ।। 
मन में ऐसी चितवन भई। तो यहु सुगम चौपई ठई॥॥ 
भाई प्रगहमल सु पियार | जे हू भूल्या लेहु सुधार ॥॥ 
संवत सोला से हो गये। छयासठ झधिक जु ऊपर भये ॥॥ 
शुभ फ़ागुण नौमी तिथि जान । स्वाति नक्षत्र भृगु शुभ मान ॥ 


माखनपुर 


बसई सुखबास । ठई चौपई मन 


उल्लास [॥ 
-छन्‍्द संड्या १६६६८-१७०२ 


सत्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना * भविसदत्त चरित 


कंथासार 


पंचपरमेष्ठी, सरस्वती तथा जिनेन्द्रो की 
यन्दना कर राजा श्रेणिक और गणघार गौतम के 
माध्यम से “श्रुत पंचमी ब्रत' के माहात्म्य-कथन के 
द्वारा कवि ने भविष्यदत्त का उपाख्यान वर्णित 
किया है । 


धनपति नामक नगर सेठ की पत्नी कमलश्री 
से भविष्यदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पूर्वभव के 
दोषवश उसका प्रेम कमलश्री से हंठ गया और 
उसने एक दूसरी स्त्री सलूपा से विवाह कर लिया । 
इसी नयी पत्नी से सेठ को बन्धुदत्त नामक पुत्र 
हुआ । तरुण होने पर बन्धुदत्त व्यवसाय के लिए 
द्ीपान्तर,जाने|को जब उद्यत हुआ्ला तब माता के मना 
करने पर भी भाई पर विश्वास कर भ्रष्यिदत्त उसके 
साथ लग गया । नौकाएँ तिलक द्वीप मे जा लगी । 
तट-प्रदेश की रमणीयता देखने के लिए भविष्यदत्त 
जब नौका से उतर कर कुछ देर के लिए बाहर 
गया तब बन्धुदत्त ने नौकाए खोल दी और बेचारा 
भविष्यदल उस द्वीप में ग्रकेले पड गया । उस द्वीप 
में उसे एक जनशून्य नगरी मिली । वहा के विशाल 
प्रासादों में सुन्दर-सुन्दर पर्यंक बिछे थे किन्तु उन 
पर सोने वाला कोई नहीं था। गयाक्ष खुले थे 
किन्तु किसी का पता नहीं था । वहा उसे सौन्दर्य 
की प्रभा विकीर्ण करती हुई एक कन्या मिली जो 
प्रसनवेग नामक दानवराज की पालिता कन्या थी । 
दानवराज ने पूमंभव के स्नेहवश भविष्यदत्त के 
साथ उस कन्या का विवाह कर दिया । भविष्यदत्त 
जब घर लौटने लगा तब समुद्रतट पर उसे बन्धुदत्त 
मिला जिसकी सारी सम्पत्ति समुद्री दस्युओं ने लूट 
ली थी। बन्धुदत्त उसके पैरों पर गिर पडा और 
प्रपने कृत्यों के लिए उससे क्षमा मागी । उदार 
हृदय भविष्यदत्त ने उसे क्षमा कर दिया । ग्रचानक 
भविष्यदत्त की पत्नी को स्मरण हुआ कि उसकी 
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नाममुद्रिका घर पर ही छूट गयी है। भविष्यदत्त 
शोघ्रता से उसे लाने चला। बन्धुदत्त के हुंदय का 
का वैर-भाव पुन जंग पड़ा और वह उसकी पत्नी 
और सम्पत्ति को लेकर भाग खडा हुआ । उसने 
उसकी पत्नी के शील को भी खण्डित करना चाहा 
किन्तु जलदेवी की कृपा से उसके शील की रक्षा 
हुई ॥ घर ग्राकर बन्धुदत्त ने उसे अपनी पत्नी 
बताया और उसके साथ अपने विवाह का भ्रायोजन 
करने लगा । इस बीच भविष्यदत की माता द्वारा 
सपन्न श्रुतपत्रमी ब्रत के माहात्म्य के कारण एक 
देव प्रगट हुआ जो पूर्वजन्म मे भविष्यदल का सित्र 
था । उसने भविष्यदत्त को उसके पर पहु चा दिया। 
भविष्यदत्त द्वारा जब सारे रहस्यों का उद्घाटन 
हुआ तो राजा ने बन्धुदत्त को राज्य से निष्कासित 
कर दिया और उसके गुगो से प्रसन्न होकर भपनी 
दो पृत्रियो का विवाह भी उससे कर देने की घोषणा 
की । राज्य से निष्कासित हो बन्धुदत्त ने पोदनपुर 
के राजा को यह कहकर आ्राक्रमगा के लिए उकसाया 
कि तिलकद्गीप की कन्या राजाओं के उपयुक्त है, 
वरिक-पुत्र के योग्य नही । युद्ध में भविष्यदत्त द्वारा 
पोदनपुर का राजा बन्दी बना लिया गया । उसके 
प्रपने राजा ने उसके प्रति कृतञ्ञता व्यजित की धोर 
उसे झ्राघा राज्य दे दिया । 


कथा के दूसरे खण्ड में मविष्यदत्त के पृवभव 
का वृताम्त प्रस्तुत किया गया है। भ्रपने पूर्वेजन्म 
की बातें जानकर भविष्यदत्त के हृदय में बैराग्य॑ 
उत्पन्न हो जाता है और वह दुष्कर पंचमह्ाद्वतों 
का अनुष्ठान कर अन्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता 
हैँ । 


कथाज्रोत एवं कथानक-संघटन-- 


कवि वनवारी लॉल के '“भदिसदतस चेरित” 
का मूलाघार धनपाल का “भविसदत्त कहा" न।मकक 
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ग्रन्थ है। महेश्वरसुरि चरित “णाण पंचमी 
कहां ”* में भी भविष्यदत्त की कथा प्राकृत भाषा 
में पद्यबद्ध आयी है। सस्कृत में मल्लिपेणसूरि ने 
“नागकुमार पंचमी कथा” श्रौर अपभ्रश मे श्रीघर 
ते “मविसदत्त चरिय के रूप मे इस कथा का 
प्रणणन किया है | हिन्दी में ब्रह्मरायमल्ल ने 
“अ्रविष्यदत्त चरित्र' (स0 १६१६ वि०) का निर्माण 
कर हस परम्परा को भ्रागे बढ़ाया है । 


कवि थनवारीलाल की कृति पर सबसे झधिक 
प्रभाव धनपाल के महत्वपूर्ण अपअ्रश ग्रन्थ 
“भविसयतत कहा” का है। यद्यपि बनवारीलाल 
ने किसी प्रन्थ के अ्नुकरण का सकेत नही दिया है 
फिर भी उसकी कथायस्तु धनपाल की कथा के 
समान ही है। घनपाल की क्ृत्ति की प्रत्येक सधि 
मे जितनी कथावस्तु श्रकित है उतनी ही बनवारी 
लाल की रचना में वर्तमान है । अवश्य बनवारीलाल 
ने अपने चरित्रों को महाकाध्योचित बनाने की पूर्ण 
वैेष्टा की है । इसमे अमण-वृतान्तो को मौलिक रूप 
प्रधान करने का प्राद्यन्त प्रयास किया गया है । 


ऐसा ज्ञात होता है कि कवि ने “पदू्मावत” से 
भी बहुत कुछ ग्रहणा किया है। जिस प्रकार का 
प्रेम-चित्रण “पदुमावत' मे है, ठीक उसी प्रकार का 
प्र म-चित्रण “भविसदत्त चरित' मे भी है। रत्नसेन 
की रानी पद्मावती के प्रपहरण का प्रयास 
अलाउद्दीन द्वारा होता है, भविष्यदत्त की स्त्री का 
प्रपहरण उसके भाई बन्‍्धुदत्त के द्वारा। एक में 
सिहल द्वीप का उल्लेख आया है, दूसरे मे तिलक- 
द्वीप का | प्रवश्य, जायसी मे अलौकिक संकेत है 
किन्तु उनका लक्ष्य भी धामिक है। “भविसदत्त 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


चरित्र को भी एक धर्म कथा का रूप दिथा गया 
है । युद्ध का वर्णन दोनों में है। 'भविसदत्त चरित' 
की तरह “पदुमाबत' का अन्त भी शान्तरस पर 
हुआ है । 


कहा सो रतनसेन अग्रस राजा । 
कहा सुवा श्रसि बुधि उपराजा || 


कहा सुरूप पदुमावती रानी । 
कोई न रहा जग रही कहानी ॥। ३ 


वस्तुत., भविष्यदत्त की कथा लोक कथा है । 
सौतेली मात्ता एव भाइयों द्वारा किया गया षड़यन्र, 
सनुद्र यात्रा, नौका-भंग, सूनसान नगरी से प्रवेश, 
देत्य से मुकाबला, उसकी कन्या से परिणय श्रादि 
घटनाएं लोक कथानक-रूढ़िया है जिन्हे इन कबियो 
ने स्वीकार कर धर्मफथा का रूप दे दिया है । 


'भविसदत्त चरित्र” की कथावस्तु का गठन 
लक्षण-प्रन्यो मे वरित महाकाव्य के लक्षणों के 
ग्राधार पर हुआ है। कथा का आदि, मध्य श्रौर 
अन्त भाग महाकाव्य के बातावरण में घटित हुश्रा 
है । कवि की हृष्णि मात्र कथा के विकास पर ही 
नहीं है श्रपितु उसका लक्ष्य बर्शान-सदर्भों द्वारा 
कथानक एवं घटनाओ मे काब्यत्व का नियोजन 
करना भी है । 


वस्तु-वर्शंन-- 


महाकाव्य वस्तुनिष्ठ होता है। इसमे कवि 
की दृष्टि वस्तुझों के भव्य चित्रण के द्वारा कथा 
को पाठक के हृदय में बिठा देने की ओर प्रधिक 





२. महेश्वर सूरि रचित “णाण पंचमी कहा” सिघी जैन ग्र थमाला द्वारा प्रकाशित है । 
है. जायसी : पदुमावत--व्याख्याकार श्री बासुदेवशरसण्ण अग्रवाल, प्रका० साहित्य सदन चिरमॉँव, 


माँसी, प्रथमाबृत्ति, पृ० ७१३ 


सत्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना : भविसदत्त चरित 


रहती है। यही कारण है कि प्राय मभी आचार्यो 
से महाकाव्य में वस्तु वर्णोत के महत्व का निर्धोष 
किया है। “भविसदत्त चरित” एक महाकाव्य का 
परिवेश धारण किए हुए है। अत यह स्वाभाविक 
है कि इसमे नगर, बन, पर्वत, सरिता तथा प्रकृति 
के अन्य दृश्यों का समावेश हो | ग्रन्थ के प्रारम्भ 
में ही कवि ते भगवान महावीर के समवशरण क्षेत्र 
का भव्य चित्रणा किया है। समुद्र-संतररत के प्रसंग 
में समुद्र का जो स्वभावोक्ति पूर्ण चित्रण है उसमे 
समुद्र की विस्तीर्णता, लहगो की उच्छु खलता तथा 
समुद्र में निवास करने वाले प्राणियों की भयावहता 
मूत्तिमान हो उठी है । इसी प्रकार तिलक द्वीप के 
भयावह वन-प्रदेश मे एकाकी घूमते हुए भविष्यदत्त 
की मानसिक विक्षिप्तावस्था का बड़ा कारुणिक 
वर्गान कवि ने किया है। इसी प्रसंग मे उसने वन 
की भयकरता का भी बड़ा रोमाचकारी रूप उप- 
स्थित किया है-- 


देखा वन अति गहर गम्भीर । 
तिसका कोई न पावे तीर ।। 
भरमे चित्त भयावण होय । 
तह मानुस दीसे नहि कोय ।। 
ग़ज हल्ती के जूह फिरंत । 
माते मद जु कपोल बहुत | 
चम्पा सूर्य जब रजनी भई। 
हृष्टि न पसरे चिता थई ।। 
प्रन्धियार । 
ऐसा देखा बनहि मझ्कार ।। 
हाथो हाथ न दीसे कोय । 
बन में कुसर भयागाक होय ।॥। 
खित्व कुमर डरे मन माही । 
मरणा प्राया इस वन माही ।। 
चतुर्थ सधि, छन्द संस्या २३४--२३४५ 


श्रजनगिरि 


२६६ 


तिलक द्वीप के जनशन्य नगर का वर्णान पढ़ने 
पर ऐसा लगता है मानो पाठक लोक-कथाग्रों की 
उस नगरी मे पहुंच गया हो जहा दानव के भय से 
कोई नही रहता-- 


सुपना रयणा जो देखे कोय । 
ऐसा परमट देखा सोय ।। 


ठौर ठौर सो भरे भण्डार । 
कहाँ गये सो विलसराहार ॥४।२६१ 


रस-माव-चित्ररा - 


महाकब्य मात्र काव्य रूप नही है अपितु वह 
जीवन का प्रतिबिम्ब है। जीवन जितने ही महत्तम 
एवं विस्तृत रूप में महाकाव्य का ग्राधार बनता है 
उसका प्रासाद उतना ही भष्य भ्रौर हृढ होता है । 
रस-भाव योजना महाकवि की चेतना के इसी 
फलक का मूर्त्त रूप है । 


श्वु गार रस-- 


कवि बनवारीलाल ने प्रेम के विस्तृत पट पर 
सबवेग एवं वियोग के मामिक बित्रों का श्रकन 
किया है। कमलश्नी श्लौर धनपाल के शारीरिक 
मिलन का मूर्त्तरूष उपस्थित करते हुए क्थि 
कहता है-- 


सुन्दरि उठाय उछंगतु लई। 
कस्तूरि परिमल अग सु दई ।। 
मधुर बचन कर सीचीबाल । 
सेज प्रारूढा कुबर बिसाल ॥। 
भोग भोग रहै जु श्रावास । 
रति मन्दिर सो करे विलास ॥ 
बहुते दिन की बीउूरी, सुन्दरि लही कुमार । 
झ्रति हेबित मन ऊपजा, बाढ़ी रति जु प्रपार ॥ 
१२।८७३-७५ 


६३५० 


बहुत दिनों के गए बणिकों के स्वदेश प्रागमन 
पर उनके स्वजनों के मिलन का जो रूप कवि ने 
उपस्थित किया है उसकी तुलना अपश्र श-काव्य 
'करकुण्ड चरिउ' के उस भ्रश से की जा सकती है 
जब करकुण्ड को देखने के लिए नगर का समस्त 
जन-समुदाय श्रपने ग्रृह कार्य को ज्यो-त्यो छोड़कर 
उमड़ पडता है । 


कूवे भरण गई जे नार । 

कुमहु छोड चली पनहार ।। 

कोई यक भोजन करती बाल । 

भोजन छोड चली तत्काल ।। 

केई सोवत नींद मे चली । 

कोई यक वस्तर पहरत भली ।। 

कोई भ्रको भरभर लेय | 

सीस चू बना कोई करेय ।। 

मिलते गह भरि भाये नेन । 

पूछे कुसल कुसल सब छेम । ८।५४२३-५२६ 


वियोग-शप्‌ गार-वर्णन 


'मविसदत्त चरित” में वियोग-पक्ष का उदधा- 
टन सयोग-पक्ष की तुलना में भ्रधिक सफलतापूर्वक 
हुआ है । इसके कवि को वियोग की अनुभूति 
अधिक गहरी भ्रौर तीत्र है । पति वियुक्ता भविस- 
गरूपा के विरह का ज॑सा मर्मातक चित्र कवि ने 
उपस्थित किया है वह ग्रन्यन्न दुर्लभ है-- 


“ज्राह नाह जपे विललंतु, 
कारण करे सु रुदन बहुंतु ॥। 
आँधानी जिम लाकडी, 
तिम श्राधार तुमारि । 
तुज्क समान वी जानही, 
बिन अथगुण को बिसारि ।। 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रंथ 


मति प्रीतम जो बिछुडइ, 

तउ न मरणउ जाइ। 

हियरा सावर सिंह जऊ, 

दिन दिन निट्ठर थाइ ॥| ७।४८४-८६ 


विरह की चरम परिणति मे विरहिणी के हृदय 
मे पर दु.ख कातरता का भाव है। यदि विघाता 
उसे मिल जाय तो वह उससे यही निवेदन करेगी 
कि वियोग की वेदना किसी को न हो । 


अरे देव निरदय पापी रे, 
तू पर दुख ना जाण रे । 
तुज्क विरहा दुख जो पडई रे, 
तब तड़ साँच मानइ रे ।। 
करव तरी करतार, जे सिर मेल्हो ता हर । 
तो तू जाणे सार, वेदन विछोहा! तणी ।। 
जो भेदउ करतार, करउ वीनती झापणी । 
झइहा है सिरजणहार, इह दुख किम ना आाइसी ॥। 
७।४६048 २ 


साहित्य की चेतना एकागी नही होती । यदि 
स्त्री पुरुष के वियोग में व्यग्र है तो पुरुप को भी 
स्त्री के वियोग मे प्राण देने को प्रस्तुत रहना है। 
तिलकद्वीप मे छोडे जाने पर जब भविष्यदत को 
स्वदेश, एवं माता की कदुण मूति का स्मरण होता 
है तो बहू व्यग्न हो उठता है | पत्नी के स्मरण मे 
कामजन्य, सुखानुभूतियों की मधुर स्मृति भी 
मिली है-- 


नाग मुद्रिका देखे सोय, 

हिरदे सेती लाव॑ सोय । 

मुदरी देखि हिया गहभरी, 

काम बारा शल हिरद दहै ।७।४६५ 

वीर रस:-- भविसदत्त चरित' में सेना।प्रयाण 
का बड़ा रोमांचकारी रूप झ कित हुग्मा है। इसकी 
भावानुकूल शब्दन्योजना द्रष्टव्य है । 


सत्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना : भविसदत्त चरित 


करिवि पयाणउ अनंत महारट्ट चलिउ ।। 

समु हुज्म घड्‌ बालि भगु लाज्म लियउ ।। 

फटो जलहर कुभघार तृणि दीय ॥। 

ले श्राइ तह श्रग्नि घूम सजुगतिडय ।॥। 
१३।१०३८ 


सेना प्रयाण के बाद युद्ध की वास्तविक स्थिति 
आती है । युद्ध भी दो प्रकार के होते हैं:--- 


एक सामूहिक और दूसरा व्यक्तिगत । सामू- 
हिक युद्ध-वर्णन मे समास शेली का प्राश्नय लेना 
पडता है। इसके लिए भाषा में प्रवाह-शक्ति भी 
प्रपेक्षित होती है क्योकि युद्ध बडी त्वरित गति से 
घटित होता है । क्षिप्रगति से घटने वाली घटनाश्रों 
के लिए जबतक वंसे ही बहते शब्द नहीं दिये जाते, 
तब तक युद्ध का चित्र नहीं खीचा जा सकता । 
बनवारी लाल के युद्ध-वरणंन मे रासो ग्रन्थों की 
ताजगी है-- 


तब घुभटो काढे करवाल, 
बरसे बाग मेघ अस राल ;। 
भिड॒हि वार कर भ्रसिवर लेंयग, 
चढ़े तुरंग मदान जु देंय ।॥ 
सेना जूक पलाई सोय, 
रण की भूमि भयानक होय ।। 
दीनो दल सो खरे पान, 
दीनो कर सिंह उद्गान ॥ 
१४।११०३-४५ 


व्यक्तिगत युद्ध से दो योद्धाओ, विशेषकर 
नायक-अ्तिनायक के युद्ध का वर्शान कदि करता 
है । नायक और प्रतिनायक शक्ति में जितना ही 
भ्रध्षिक तुल्य होते है, रस-संचार भे उतनी ही 





३०९१ 


अधिक तीब्ता भ्राती है। इसी प्रसंग में गर्षोक्तियां 
भी झाती है, जो वीर-भाव को उत्त जना देती हैं । 
भविष्यदत्त और प्रतिद्वन्द्दी राजा के व्यक्तिगत युद्ध 
का दृश्य बडा लोमहर्षक हे-- 

दोनो मुहु मिल हये जु कुमार, 

दीनों दती ल् इकसार ।। 

उछल गयद ते भवसि कुमार, 

छती अम्बारी बठा सार ॥॥ 

जह बंठा पोदनपुर राय, 

भबिसदत्त बाघा गल पाय ॥। 

हाहाकार मचा रणहि मंभार, 

सुभटन डारि दिए हथियार ॥ ४११२३-२५ 


शान्तरस 


शान्तरस का स्थायी भाव “निर्वेद”! अथवा 
शम' है। “काव्य प्रकाश,, के भ्रनुसार तत्वज्ञान 
से जो निर्वेद उत्पन्न होता है, वही शान्त का स्थायी 
भाव है। इष्ट नाश या शभ्रनिष्ट की प्राप्ति के 
कारणा “निर्वेद' होने पर बह सचारी भाज होगा, 
स्थायी नही ।४ “भविसदत्त चरित, मे नायक को जो 
निर्वेद उत्पन्न हुआ है, वह तत्वज्ञान की उत्पत्ति के 
कारण । अतः इसमे शान्तरस की पूरे स्थिति है । 
भविष्यदत्त की प्ननुभूति है.--- 


भवसमुद्र अतहिं नहिं होय, ग्यान दृष्टि जो 
देखे जोय ॥॥ 

आये जाय बहुत दु.ख सहै, जनम मरणा तने दुख 
लहै ॥। 

किनहि पुत्र किनहिं घरवास, किसका स्वामी 
किसका दास ।। 

दिवस चार का मेला होय, छोडे जीव जाय पर 


लोय ॥। 
२१।१४३६-१५३८ 


४... निर्वेदस्थायिभावो$5स्तिशान्तोषषि नमो रस: ।।॥४।३४५ । 


३०३ 


इस प्रकार कविवर बनवारीलाल का 'भविष 
दस चरित' रस की दृष्टि से बडा उत्तम 
काव्य है । 


अलंकार-छेंद -पो जना 


प्रत्येक कवि उक्ति की वज्षता,, वाणी की 
भगिमा, लालित्य श्रादि, अलंकार-नियोजन से ही 
सम्भव करता है। कवि बनवारीलाल ने अपनी इस 
कृत्ति में स्व्रामाविक रूप से प्रलकारो की योजना 
की है । उसका प्रधान कारण परम्परित कथा को 
वर्णनों के माध्यम से प्रस्तुत करता है । प्रत उसने 
यश्चासम्मव स्वाभाविक रूप से झ्ासे वाले भ्रलंका रो को 
हो स्वीकार किया है और गुण, क्रिया तथा बस्तु के 
आधार पर अभ्रलकारो का नियोजन किया है। इसके 
लिए उसने अनुप्रास, यमक, उपमा, प्रतीक, उत्प्रे क्षा, 
अर्थान्तरन्यास, अतिशयोक्ति, रूपक, परिसख्या, 
उदाहरण आदि ग्रलंकारों की योजना द्वारा अपनी 
कृत्ति को चमत्कार पूर्ण बनाने का प्रयास किया है । 
यमक के इस प्रयोग द्वारा कवि ने अपने भावों को 
बिम्बित करने का प्रयत्न किया है -- 


जग जीवन कॉँसी सबद, कॉसी माँहि समाय । 
यहा प्रथम 'कॉसी का श्र्थ 'कॉसा धातु विशेष है 
और दूसरे 'कॉसी का प्र्थ प्राकाश है । 


' इसी प्रकार श्र धकार की उपम्ा काले पर्वत से 
देकर कब्ि ने वस्तु के रूप को उत्त जना प्रदान 


अं जनगिरि जैसा अधियार, ऐसा देखा बर्नाह 
ममझार ॥छद २३७।॥ समग्रग्नन्थ को कवि ने 'दोहा-- 
चोपाई-बन्ध मे लिखा है । पन्द्रह मात्रा की चौपाई 
का ही सर्वत्र प्रयोग है । सन्धि की समाप्ति मे प्राय 
दोहः छू प्रमुक्त हुआ है । बोच-बीच में तेईस प्रौर 
इकती सा सवेया का प्रयोग है। यत्र-तत्र सस्क्ृत के 


पंडित चनेसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


एलोक तथा प्राकृत की गाथाएं भी निबद्दध हैं। 
सोरठा प्रायः कथा की गति को बढ़ाने के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । दो-तीन स्थानों पर गद्य का प्रयोग 
है जिनकी भाषा प्रौढ है। इस क्वत्ति में भावों के 
के अनुरूप छुद-विशेष का प्रयोग किया गया है। 
जैसे बस्तुछंद (२४६-५०) का प्रयोग किसी तथ्य 
ग्रथवा किसी सिद्धान्त पर जोर देने के लिए श्ौर 
रोडक (छंद संख्या १०३८) का प्रयोग कठोर भावों 
की अभिव्यज्जना के लिए किया गया है। इनके 
अतिरिक्त १० मात्रिक तुकछंद (छद १७४) श्रौर 
श करा छद (१८७) का भी प्रयोग है जिनका लक्ष्य 
नाद-सौन्दर्य उत्पन्न करना है । इम प्रकार छदो के 
विविध प्रयोग का इसमे झभाव है किन्तु भावों के 
अनुकूल छद-योज़ना कर कवि ने अपनी गहरी काव्य 
हृष्टि का परिचय दिया है । 


भाषा--इस काव्य की भाषा ब्रज॒भाषा श्रौर 
राजस्थानी का मिश्रित रूप है। अ्रपश्रणश की 
शब्दावली का भी यथेष्ट प्रयोग किया गया । भाषा 
बेज्ञानिक हष्टि से इसमे स्वरभक्ति के उदाहरगा 
सर्वाधिक उपलब्ध होते है। सयक्ताक्षरों को तोडकर 
सारल्य के लिए कवि किसी स्वर विशेष का आगम 
कर लेता है जिससे सरलता गौर सहजता के प्रति- 
रिक्त अनुप्रास-योजना भी सहज मे हो जाती है । 
जैसे-- 


हिरदय « हृदय (पद्य २), परताद « प्रसाद 
(६), परमार ७ प्रमागा(४८);परगट «« प्रकट (५६), 
पंकति * पक्ति (२६१); परतोीहार *«> प्रतिहार । 


रेफ का लोप और अपम्‌श की प्रवृत्ति के 
समान उफार बहुलत्व के उदाहरण निम्नलिखित 


मुनीन्दु > मुनीर्द्र (४६), इन्दे - इन्द्र (२४),नरिन्दु « 
नरेन्द्र (२४) 


सत्रहवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना * भविसदत्त चरित 


>भ्पभू श की घ, थ, घ, फ भौर भ के स्थान पर 
“हु” प्रादेश होने की प्रवृत्ति भी उपलब्ध है -- 
सारण--साधन (६३), गहीर--गम्भीर (६८), 
विषहर-विषधर (१८८) 


“रण कार की प्रवृत्ति का बाहुल्‍य इसमे है जो 
झ्रपम्‌ श॒ के भ्रस्तित्व का सूचक है'+- 


सुण्या, भण्या (२०), जणाई (२४,२७), जम्फाणश 
(३०), सुणहु (४६), विशा (६६) परणाई (६६), 
पठगण (५१), पढण (१२३), होणा(३४५), आपरणणि 

(५६) 


मध्य और अन्त्य क,त,च,द का लोप उनके 
स्थान पर स्वर शेष तथा ग्र श्रृति प्राप्त होने के 
निम्नलिखित उदाहर्श उपलब्ध होते है.---- 


गर्यगा--रत्न (३४); सुरयण-सुरल (५१) 
झयसु-आदेश (१३०), परियण--परिजन 
(३२०), गयदु--गजन्द्र (११२४) 


कुछ शब्द अपअ्रश के ज्यों के त्यो पाये जाते 
हैं लेकिन इनमे 'उकार'* प्रवृत्ति का प्रयोग नहीं 
हैः-- 
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पुब्ब--पूर्व (२८८), समप्पर--समर्पय (५४६), 
सुक्क--सुंख (७०), वसन्दर--वेश्वानर (८८) 
छमच्छुर-- सवत्सर (१२२) 


ब्रजभाषा के ठेठ शब्द भी इसमे उपलब्ध होते 
है, यद्यपि इन पर राजस्थानी का भी प्रभाव है। 
जैसे ,-- 


विगसन्त (२६), फुनि (८४), सगले (२०८),बाखरू 
(१६०), फिराई (२२६), बेढो (४६) तदभव शब्दो 
का बाहुल्य भी इसमप्रे हैं -- 


थणहर (७८), लच्छी (१३२), समुद्र (१६६), गाठ 
(१६१), ऋअच्छे--प्रासीत (१५७), जोबन (२३०) 
आदि । 


सस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इसमे 
यथेप्ट हुआ है.-- 


कचन (१६६६), ज्ञान (१६६७), एन्द्र (१६१२), 
कुण्डल (१६०२), सम्पत्ति (१४६१), तिर्येच (१४५३) 


इस प्रकार भाषा विज्ञान का हृष्टि से 
इस चरित ग्रन्थ का विशेष महत्व है । 


| ्े | 
ल्‍ 
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हिन्दी के मध्ययुगीन निगु रण सार्गी 
ज्ञानाश्रयी कवियों में जेनत्व की झलक 


[]) डा० राजमल सराफ 


ककया का 


उच्चतम भूमिका पर काव्य रसात्मक वस्तु है 
ग्रौर इसके भीतर रचयिता के भावोन्मेष और 
आ्राननद के तत्त्व अनिवार्य रूप से सब्निहित रहते हैं । 
इस भूमिका पर काव्य व्यक्तिगत श्रनुभूति और 
अभिव्यक्ति का विषय है । उसमें कवि लोकोत्तर 
प्रानन्द के सृष्टा के रूप में सामने ग्राता है। भार- 
तीय काव्य परम्परा के अनुसार आनन्द से ही काव्य 
की सृष्टि होती है श्रौर कवि की समर्थ अ्रभिध्यजना 
उसके आनन्द को पाठक ध्थवा श्रोता तक पहु चाने 
में पूर्णतः: समर्थ होती है । यहा पर सामाजिक और 
सास्कृतिक प्रयोजनो का प्रश्न ही नहीं उठता परन्तु 
यह काठय की सर्वोच्च भूमिका है। उससे नीचे 
उतरफर हम सामाजिक और सास्कृतिक प्रयोजनों 
के काव्य की श्लोर आते हैं। यहा कवि सामाजिक 
घोर सांस्कृतिक प्राणी के रूप में अपने काव्य 
कोशल के द्वारा समाज और सस्कृति से अपना 
सम्बन्ध स्थापित करता है और युग चेतना को 
वाणी-प्रदान करता है । ब्रन्य मनुष्यों की तरह कवि 
भी सामजिक प्राणी है । यह दूसरी बात है कि वह 
सामान्य मनुष्यों से कही अधिक सवेदनशील है ॥ 
वह समाज मे ही जन्म लेता है श्ौर उसी के 
झादंशों मे उसका पालन-पोषरा होता है। इसके 
साथ ही वह परम्पराबद्ध प्राणी भी है क्योकि यह 
अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृति में भी जीता है। 








कोई भी समाज अपने श्रतीत से मुक्त नहीं हो 
सकता । वह श्राचार-विचार, रीति-रिवाज, और 
'कलासिक्स, रचनाओ्रों के अ्रध्ययन से श्रनियायंत 
अपने सास्कृतिक बिकास को साथ लेकर चलता है । 
ग्रे तत्व जातीय अवचेतन के रूप मे उसकी कल्पना 
को अनुशासित करते हैं । उनमे शाश्वत्‌ जीवनादर्शों 
की सिद्धि भले ही न हो, राष्ट्र जाति समाज के 
विकास के श्रतेक आयाम सुन्दरता से स्वीकृत हो 
जाते है। निगु णमार्गी सतो के काव्य में हमे काव्य 
का यह दूसरा स्वरूप ही मिलता है। उन्होने अपने 
व्यक्तिगत जीवन के हुषें-विषाद, सुख-दुख भौर 
आमोद प्रमोद को वाणी नहीं दी । लौकिक जीवत 
की और से स्पृह्ावान्‌ नहीं रहे है, वे मूलत- आध्या- 
त्मिक युग पुरुष हैं और उनका काव्य उनकी 
भ्रष्यात्म साधना से ही श्रनुप्रारित है। उन्होंने 
केवल आध्यात्मिक और धामिक प्रयोजनों को ही 
महत्ता दी है। उन्होंने मानवमात्र की समानता श्रौर 
बन्धुल का सन्देश अवश्य प्रस्तुत किया है, परन्तु 
उसके मूल में आध्यात्मिक जीवन दृष्टि है । उन्होंने 
निगु ण ब्रह्म की उपासना अवश्य की है, पर उसके 
माध्यम से उन्होंने दया, करुणा, क्षमा, सत्य,भ्रहिसा 
प्रंम, न्याय आदि ग्रुणों को प्रधानता दी है । 
नियु णा शानाश्रमी कवियों से हमारा तात्पर्य 
उन कवियों से है जो मच्ययुगीन काव्य की सस्ते 
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परम्परा का निर्माण करते हैं। ये कवि मूलरूप से 
भक्त कवि हैं और भारतीय चेतना में बेष्णव भक्ति 
ब्रान्दोलन के साथ उनका सम्पर्क बना हुआ है 
परन्तु ऐतिहासिक भूमिका पर उनकी एक स्वतस्त्र 
सामाजिक और सास्कृतिक स्थिति है। रामानन्द 
के बाद कबीर, दादू, नानक, सुन्दरदास, रेदास, 
धमंदास, चरणदास, मलकदास, सहजोबाई, दया- 
बाई आदि निगु णमार्गी सन्‍्तो की एक श्यू खलाबद्ध 
परम्परा पाते है । 


भारतीय संस्कृति की परम्परा की प्रति प्राची- 
नता का बड़ा भारी प्रमाण इसी बात में है कि 
उसमें दार्शनिक हृष्टि की परम्परा शभ्रति प्राचीन 
काल से ही दिखलाई पड़ती है। वास्तव में उसका 
प्रारम्भ कब हुआ इसका काल निर्धारण करना 
अत्त्यन्त कठिन है । स्व. प. महेन्द्रकुमार न्याथाचार्य 
द्वारा रचित जैन दर्शन नामक ग्रन्थ की भूमिका में 
डा. मंगलदेव शास्त्री ने भ्रपना मत व्यक्त किया है 
कि जैन दर्शन की सारी दाशंनिक दृष्टि, बंदिक 
दाशंनिक हृष्ट से स्वतन्त्र ही नही भिन्न भी है, 
इसमे किसी को सदेह नहीं हो सकता ॥ उसका 
विकास प्राग्वेदिक परम्परा से स्वतन्त्र रूप से हुझ्ना 
है । उसकी सादी हृष्टि से तथा उसके कुछ पुदुगल 
जैसे विशिष्ट पारिभाषिक शब्दों से इस बात की 
पुष्टि होती है । इसी प्रकार सुप्रसिद्ध दार्शनिक डा. 
राधाकृष्णन ने भी जेन धर्म की प्राचीनता स्वीकार 
की है | नियु ण मार्गीश्ज्ञानाश्रयी कवियों की दाशं- 
निक और धामिक मान्यताओ्रो के ऊपर भारतीय 
परम्परा का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता 
है । जहां एक ध्रोर मिगु ण मार्ग की मान्यता में 
उपनिषदों की निगुरा ब्रह्म सम्बन्धी मास्यता का 
स्पष्ट निर्देश है तो दूसरी झोर सन्‍्तों की साखियों 
के अंगों के वर्रान में कई जगह जैनधर्म की कलक 
भी बोधगम्य है। स्स्त सत्संगी थे तथा उनकी 
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हृष्टि अहिंसा मूलक थी । हो सकता है कि इस 
कारण से कि उन्होंने जन साधु-सन्‍्तो की सत्संगति 
का लाभ लिया हो ! सन्त सत्यान्वेषी थे, इसलिए 
वे जीवत भर सत्य को खोज तथा असत्य के खंडन 
मे लगे रहे । सन्‍्तों का ब्राह्यहप सामाजिक मिथ्या- 
डम्बरो के प्रति जितना कठोर था, अन्दर से उनका 
भक्त हृदय उतना ही कोमल तथा प्राशिमात्र के 
प्रति दयावान था । उनमे सारश्राही प्रवृत्ति थी, 
इसलिए उन्होने सभी मतो के सार को ग्रहण किया 
उन्होंने अपने व्यक्तिगतजीबन में धर्म को जीवन से 
पृथक्‌ नहीं माना । ग्रत्र हम सन्‍्तो की वारियों की 
कुछ उन प्रमुख बातो को लेकर चलेंगे जिन पर 
कि जेनत्व का प्रभाव फ्डा है । 


चिताबणी-- 


चितावणी शब्द में पर कल्याण का भाव 
निहित है इसलिए प्रत्येक सन्त ने कुछ न कुछ चेता- 
बनी प्रवश्य दी है। उन्होंने सासारिक प्राकर्षण 
तथा क्षण मगुरता से सतर्क रहने का उपदेश दिया 
है । कबीर कहते है कि थोड़े से जीवन के लिए बढ़े 
साज-बाज जुटाये जाते हैं किन्तु कठोर काल के 
द्वारा क्षरा भर में नष्ट कर दिये जाते हैं। काल, 
राजा-रंक का भेद नही करता । सौन्दयं का गये 
करना भी व्यर्थ है-- 


कबीर थोड़ा जीवणा, 

माढ़े बहुत मण्डाण । 

सबही ऊभामेल्हि गया, 
राब-रक सुल्तान ।। 

कबीर कहा गरबियो, 

देहा देखि सुरग । 

बीछड़ियां मिलिबौ नही, 

ज्यु कांचली भ्रुवग ।। 
(कबीर प्रस्थावली, प० २१) 
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सुन्दर वात तो बिल्कुल ही स्पष्ट भाषा से 
चेतावनी देते हैं कि यह मनुष्य पन्चेन्द्रियों के वशी- 
मूत होकर के विभिन्न प्रकार के प्रपचात्मक कार्य 
किया करता है। पर दारा से नेह्‌ लगाकर के भी 
उसमें कोई बुराई नही मानता । परघन का हरण 
करता है भौर परजीवों की घात भी करता है। 
मद्य-्मांस का भक्षण करता, है तथा रंच मात्र भी 
भलाई के कार्यनही क्रता“है-- 


करत प्रंपन्‍्थ इन पंचनि' के बस पर॑यो, 

परदार रत भय न मानता बुराई की । 

परधन हरे पर जीव की करत घात, 

मद्य-्मास खाय, लवलेस न भलाई को ।। 
(सुन्दर बिलास, पृष्ठ २०) 


दरिया साहब बिहार वाले कहते है कि यह 
मन बहुत लालची है जो कि अपने को क़नक कामनसि 
के फदे में फसा देता है और हस प्रकार प्रन्त समय 
बढ़े ही कष्ट में प्राण निकलते है तथा यह मनुष्य- 
जन्म व्यर्थ चला जाता है-- 


कनककामिनी के फदे मे, 
ललचो मन लपटाय । 
कलपि कलपि जिव जाई है, 
विर्धा जनम गवाइ ॥। 
(सन्तवारी संग्रह १, पृष्ठ १२०) 


बाबा मलूक दास ने देह भ्ौर जीवन के गवं 
करने वालों पर कितना तीखा प्रह्मार किया है-- 


इस जीने का गवं क्‍या, 
कहा देह की प्रीत । 
बात कहत ढह जात है, 
ज्यों बारू की भीत ॥। 
(बढ़ी, एष्ठ १०१) 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ज्ञान विरहं-- 


अज्ञानी जीव दो प्रकार के कहे जा सकते है । 
प्रथम श्र णी मे उन्हे लिया जा सकता है जो कि 
ज्ञान से रहित होते है तथा द्वितीय श्रेणी में वे 
प्राणी लिए जा सकते है जिनमे ज्ञान तो रहता है 
पर वह मिथ्याज्ञान ही रहता है क्योकि वे मोह, 
आंति तथा वासना ग्रादि के वशीमूत होकर शरीरा- 
दिक की सेवा करने मे लिप्त रहते है। बे तो भौतिक 
पदार्थ के ज्ञान के श्राधार पर ही अ्रपने को सर्वोपरि 
समभते है जो कि वास्तव में उनकी भ्रान्ति ही है 
क्योकि दृश्य जगत के भौतिक पदार्थ तो नाशवान्‌ 
है, इन्हे अपने आत्म तत्व की अनुभूति नहीं रहती । 
इसीलिए ही वे अपने चमंचक्ष्‌-ज्ञान पर श्राघारित 
ज्ञान को हो सब कुछ मानते है। आत्म ज्ञान का 
बोघ होने पर जीवाल्मा विरहाग्नि मे जलता है तथा 
भपने सदज्ञान के द्वारा आत्मोन्नति मे लग जाता है 
गुरू के द्वारा सदूज्ञान की उपलब्धि होती है और 
अम का नाश होता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति 
होने पर जीवात्मा की अन्तद्ष्टि खुल जाती है 
तथा वह पर की तरफ से हटने लगता है और स्व 
में लीन होने का प्रयस्त करने लगता है । जीव की 
ज्ञान विरह अवस्था का सन्‍तो ने बड़ा ही सुन्दर 
विवेचन किया है । 


कबीर कहते है कि जब आत्मारूपी दीपक में 
ज्ञान की ज्योति को परमात्म स्नेह से प्रज्जवलित 
किया गया तो उसमे विषय वासना रूपी पतगे 
जलकर नष्ट होने लगे । हृदय के भीतर ज्ञानाग्नि 
जल रही है जिसका कि “घुश्ना -तक भी दिखलाई 
नही पड़ला इसका प्रनुभव ततो- दो ही कर सकते' हैं 
एक तो बहू जो ज्ञानरूपी अग्नि न्‍को स्वयं अपनी 
मन्तरत्मा मे प्रज्जवलित करता है तथा दूसरा वहु 
जो इस भ्रग्नि को जलाने वाला .होता है | अन्य 
व्यक्ति इसको भ्रनुसत्+नही कर पाते । सद्‌ गुरु ही 
ज्ञानारिन को जलाने बाला होता है। इसके लगते 


हिन्दी के मध्ययुगीत निगु रामार्गी ज्ञानाश्रयी कवियों में जेनत्व की भलक 


ही सासारिक काप्तनाप्नों का संसार जल कर भस्म 
ही गया तथा ज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न गुण रूवी 
पक्षी प्रगट हो गए है-- 


दीपक पावक श्रारिगया, 

तेल भी आए्या सग । 

तीन्यू, मिलिकर जोडया (तब) 
उड़ि उड़ि पर्ड पतंग ॥। 


हिरदा भीतरि दौ जल, 
घुआ न प्रगट होई । 
जाक॑ लागी सौ लखे. 
के जिय लाई सोई ॥॥ 
दौ लागी साहर जल्या, 
पषी बंठे आई । 
दाधी देह न पालवं, 
सतगुरु गया लगाई ॥। 
(कबीर प्रन्थावली, पृष्ठ ११) 


निष्कपट व्यवहार 


सत्कर्मो के अनुष्ठान के लिए निष्कपट व्यव- 
हार की आवश्यकता है | यदि व्यक्ति का हृदय 
छल से परिपूर्ण है तो उसका मन उसी में उलभा 
रहता है और वह श्रपती आत्मिक उन्नति नहीं 
कर सकता । सन्‍्तों को अपने जीवन मे भले बुरे 
सभी प्रकार के लोगों से वास्ता पडा है, इसलिए 
जीवन के साफल्यार्थ कपट पूर्ण व्यवहार 
की निन्‍दा की है। कबीर कपटी पुरुषों से बचने 
के लिए चेतावनी देते है। दरिया साहब मारवाड 
वाले कपटी मनुष्य की तुलना बगुला से करते 
है परन्तु हुस और कौझा की प्रशंसा करते है जो 
कि भीतर बाहर एक से ही हैं । 


दरिया बगुला ऊजला, उज्जवल ही है हस। 
ये सरवर मोती चुगे, बाके मुख 'में' मंस ।। 


डै०७ 


बाहर से उज्जवल दसा, भीतर मेला श्रग। 
ता से तो कौग्रा भलो, तन मन एकति रग॥ 
(सतवानोी £,, पृष्ठ १३२) 


पलटूराम तो ससार की कपंट पूरों नीति 
देखकर रोने लगते हैं-- 


पल्टू मै रोवन लगा, जरो जगत्‌ की रीति ॥ 
जह देखा तह क्पट है, का सो कीजे प्रीति ॥। 
(सतबानी) 


अहिसा 


समाज में किसी न किसी रूप में संघर्ष होता 
रहता है अत मानव के सामने यह प्रश्न श्रत्यंत 
महत्व पूर्ण है कि सघर्ष को दूर कैसे किया जाय ? 
जैसे पशु अपना संघर्ष का सामना पशु बल से 
करता है क्या उसी प्रकार मनुष्य भी सघधर्ष का 
प्रतिकार करे ? यदि मनुष्य भी पशुबल कां प्रयोग 
करने लगे तो उसकी मनृष्यता कहां रहे ? अत 
मनुष्य को उचित है कि वह विवेक के साथ मान- 
वोचित विधि का उपयोग करे यह है अहिंसा । 
इससे ससार का कल्याण हो सकता है, यही मानव 
का सच्चा धर्म है, कर्म है और यही है मानवता 
की सच्ची कसौटी । यह तो विकार जन्य प्रवृत्ति 
है कि वह झट हिंसा का उत्तर हिंसा से दे देता 
है जिससे कि संघर्ष बढता है उसका निवारण नहीं 
होता ॥ 


प्रत्येक प्राणी का यह जन्म सिद्ध श्रधिकार है 
क्रि वह शान्ति से ग्रपना जीवन बापन करे यहाँ 
उसका यह कर्त्तव्य भी है कि वह क्रिसी दूसरे प्रारणी 
के जीवन यापन मे किसी भी प्रकार की बाधा न 
डाले पर व्यक्ति स्वयं के सुख के लिए दूसरे प्राणियों 
के लिए भयकर यातनाये देता है तथा उसे इस 
बात की तनिक भी चिता नहीं रहती कि उसके 


इ्ण्द 


भोग विलास के निर्मित्त सैंकडों प्राणियों के प्राण 
जाते हैं। अपने इन्द्रिय जन्य सुख के लिए मानव 
मानव के प्रति भी उत्पीड़न का व्यवहार करता है। 
उस समय वह यह भूल जाता है कि सभी जीवों 
के प्राण एक समान है श्ौर हिंसा के किसी भी 
कार्य से कष्ट सभी को होता है। झहिसा का सम- 
थन संसार के सभी धर्मों मे किसी न किसी रूप 
में मिल जाता है पर इस सिद्धात का सूक्ष्म तथा 
विषदू विवेचन हमे जैनघर्म मे मिलता है। 
“आचघारांग सूत्र” के भ्रध्ययन मे कहा गया है कि 
' जैसे तुम अपने दुख का प्रनुभव करते हो बसे पर 
दुख का अनुभव करो ।” पर उत्पीडन की भावना 
से निहित होना ही भहिसा है। हिसक प्रवृत्ति 
मनुष्व का स्वाभाव नही है। 


निगु णमार्गी संतों ने उपयुक्त सभी बातो का 
बितन किया और स्वय प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा 
समाज मे उस समय की प्रचलित हिसक प्रवृत्ति 
का विरोध किया तथा अहिंसा का प्रबल समर्थन 
किया । यहाँ तक कि उस समय की चमार, कसाई 
झादि जातियो में भी संत हुए। जिनका कि 
व्यवसाय हिसा पर श्राधारित था पर उन्होने हिसा 
को हेय और भ्रहिसा को उपादेय बतलाया । 
आचाये रामचन्द्र शुक्ल इन सतो पर वेषध्णावों 
की पब्रहिसा का प्रभाव मानते हैं पर मेरा विचार 
है कि कंबीर तथा दूसरे संतो पर बहुत कुछ हद 
तक जेनधने की भ्रहिसा का भी प्रमाव पड़ा है। 
पत्ती तोड़ने पर भी कबीर को जीव हिंसा दीख 
पडती है--- 


जैन जीव की सुधि न जाने, 
पाति तौड़ि देहुरि 


ताकि हत्या होई भरदुभुता, 
पट दर्शन में जंन विग्रता ॥ 


भ्राने । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आगे कबीर पंडितों और श्वावकों को फटकार 
कर कहते हैं कि तुम्हारा पानी छानकर पीना 
व्यर्थ है जबकि तुम पडौसी से मिलकर नहीं रह 
सकते । उनके ही शब्दों में देखिए -- 
पाडीसी सु रूसर्णां, तिल तिल सुख की हाणि | 
पंडित भये सराबगी, पाणी पी छारि ।। 
(ग्र्थ माहब, पृष्ठ १२) 


भ्रागे कबीर और भी कहते हैं कि जो व्यक्ति 
भाग, मछली तथा सुरा का पान करते हैं, उनका 
तीथथ यात्रा करना, ब्रत नियमों का पालना सब 
व्यर्थ है -- 
भांग माछुली सुरा पान जो जो प्राणी खाही । 
तीरथ ब्रत नेम किए, वे सबही रसातल जाही ॥। 
(कबीर ग्रन्थावली, परिशिष्ट, पृ० २५६) 


इसी प्रकार इस पद में कबीर मालिन से 
पत्ती तोडने के विषय मे कहते हैं कि हे मालिन 
तू पत्ती तोडकर अनर्थ कर रही है क्योंकि उस 
वक्ष की पत्तीं मे भी जीव है परन्तु लू जिम मति 
को चढाने के लिए पत्ती तोड रही है बह तो 
निर्जीव ही है-- 


भूलि मालिन पाती तोड़े, 

पाति पाति ज़ीब । 
जा म्रति को पाती तोढे, 

सो म्रति निर्जीब ॥। 


(कबीर ग्रन्धावली, पृष्ठ १६८) 


आगे कबीर हिंसा के नाम पर धर्म बताने 
वाले पाडे को खरी-खरी सुना देते हैं-- 
पाडे कौन कुमति तोहि लागी, 
जीव बधत प्ररु घरम कहत हो, 
प्रधरम कहाँ है भाई । 
प्रापा तो मुनिजनण हाँ. बंढे, 
कासन कहों कसाई ।। 


हिन्दी के मध्ययुगीन निगु णमार्गी ज्ञानाश्रयी कवियों में जैव॒त्व की कलक 


दादू का मत है कि जो नर पर प्राणी की 
घात करता है वह निश्चय ही नरक जाता है। 
मांस का आहार करने वाला, मद्य का पान करने 
बाला और इन्द्रियजन्य विषयो में लिप्त रहने 
वाला व्यक्ति निर्दयी होता है क्‍योंकि वह पझ्रात्म 
स्वाभाव के विपरीत कार्य करता है व्यक्ति स्व के 
ग्रहंकार को मारता नहीं भ्रौर दूसरे प्राणियों को 
मारता है पर इस प्रकार की विपरीत क्रिया से 
ईएवर वी प्राप्ति कंसे हो सकती है ?-- 


दादू कोई काहु जीव की करे आतमघात 
साच कहू ससा नही, सो प्राणी दो जगि जात ।। 


मास ग्रहारी मदु पिवे, विषय विकारी सोई । 
दादू प्रात्मराम बिन, दया कहाँ ते होई॥। 
ग्रापस को मारे नहीं, पर को मारन जाई। 
दादू श्राप मारे बिता, क॑ंसे मिले खुदाई ॥ 


बाबा मलूकदास कहते है कि किसी को पीड़ा 
देने मे कया लाभ है? यह मूर्ख प्राणी जानता 
नही है कि सभी जीवों को एक समान पीडा होती 
है । जरा सा काटा चुभने मे कितनी पीड़ा होती 
है फिर (तो कई इतने दुष्ट होते है कि दूसरे 
प्राणियों का गला काटकर खा जाते हैं--- 


पीर सबन की एक सी, 

मूरख जानत नाहीं । 
काटा चूम पीर है, 

गला काट कोई खाही ।। 


झागे हरी डाली तोडने में भी मलूकदास ने 
हिसा मानी है--- 


हरी डारि न तोड़िए, लागे बूरा बान। 
दास मलूका यो कहे झ्रपना सा जिय जान ॥। 
(संतवाणी १, पृष्ठ १०४) 


३०६ 


संत घरनीदास कहते हैं कि मांसाहारी 
व्यक्ति को ज्ञान की बातें करना व्यर्थ है-- 


मंसाहारी जीयरा, सो पुनि कथे गियान। 
नागी हूँ घूषट करें, घरनि देख लजान || 
(घरनीदास, संतवानी सगम्रह १, पृष्ठ ११६) 


यहाँ पर धरनीदास का यही मत ज्ञात होता 
है साधु पुरुष मासाहारी या हिसक नही हो सकता 
क्योकि पहले स्वय का चरित्र निर्माण करके ही 
ज्ञान का उपदेश देना साथंक है । 


भ्रहिसा की भावना मे समाज के सुख भौर 
शाति की भावना छिती हुई है । परस्पर बीजारोपण 
के द्वारा अहिसा की भावना सुलभ है, दूसरो को 
दुखी देखकर दुखी होना, सुख्ली देखकर सुखी होना, 
पारस्परिक प्र मे का एक मात्र साधन है। पारस्परिक 
अहिसा व्यवहार ही शाति उत्पन्न कर सकता है। 
हमारे देश मे घर्मं के न।म पर देवी-देवताओं के 
सामने बलिदान के रूप मे हिसा होती है। अनेक 
मनगढ़ त वाक्य रचकर उस हिंसा की पृष्टि की 
जाती है श्रोर उसे घ्मं कहा जाता है। ऐसी हिंसा 
को ही बविवेकी पुरुषों ने त्याज्य बताया है क्योकि 
इस हिंसा के द्वारा केवल प्राणी का ही घात नही 
होता बल्कि धर्म के नाम पर समाज के व्यक्तियों 
को पथश्रप्ट किया जाता है । 


सत अधिकाश उन जातियो में जन्मे थे 
जिनमे हिंसा कार्य बुरा नहीं माना जाता था। 
मध्य युग मे भी हिसा बढ रही थी। इन सनन्‍्तो 
ने सभी दृष्टियों से विचार किया कि हिंसक 
भावना के साथ प्रभु भक्ति और ज्ञान का ताल- 
मेल नही बैठ सकता इसीलिए ही उन्होने बड़ी 
युक्ति संगत भाषा में हिंसा त्याग का उपदेश दिया 
और भ्रहिसक होकर श्रपनी भावताओं को सात्विक 
बनाने का आग्रह किया । इससे यही निष्कर्ष 
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निकलता है कि प्राणी अहिसा को ग्रहण करने 
से स्वमेव कलह, ईर्ष्या और दम्भ को अपने से दूर 
रखने मे सफल हो सकता है और जीवन में शाति 
प्राप्त कर सकता है । 


निगुण मार्गी कवियो का काव्य श्रध्यात्म 
से ओतप्रोत है । उसमें आ्राध्यात्मिक चेतना विषद्‌ 
रूप से भरी है ओर उसमें प्राणी मात्र के प्रति 
आत्मविकास करने की बलवती प्रेरणा है। मो 
तो भारतीय साहित्य और दर्शन में आध्यात्मिकता 
के लिए प्रमुख स्थान रहा है तथा झादिकाल से 
लेकर आज के प्रगति के युग मे भी साहित्य में 
झ्राध्यात्मिक रस की घारा अबाघ गति से बहती 
चली श्रा रही है। भारतीय संस्कृत्ति में श्रध्यात्म 
शरीर में प्राण की तरह व्याप्त है। इसी 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आध्यात्मिकता के कारण ही भारतीय सस्कृति 
अविछिन्त है। आध्यात्मिक जीवन श्रातरिक 
जीवन है। प्रात्मा मे ही परमात्मा होने की शक्ति 
तथा ग्रुण विद्यमान है यदि उनका विकास हो 
जावे। संत साहित्य मे इस चरम सत्य पर भी 
प्रकाश डाला गया है। भगवान महावीर स्वामी 
का अमर सदेश “जियो और जीने दो” तो पग-पग 
पर मिलता है। कबीर की एक प्रति छत्तीसगढ़ 
मे प्राप्त हुई है जिसमे अवधि ज्ञान, मन: पययंज्ञान 
श्रादि का बणन ज््यों का त्यो मिलता है। सतों 
के प्रज्भों के बर्णन--साच, दयानिवरंता, साध, 
झ्रमाघ, मन, गुरु आदि में जेन धर्म के तत्वों की 
स्पष्ट छाप मिल जाती है। मध्य युग के इस्लामी 
शासन में अहिंसा का प्रचार करने का बहुत कुछ 
श्रेय ऐसे ही निस्पृही संतों को है । 


शील 


शक्ति-गुगा से यदि नहीं सम्पन्न है जन, 
जन्म मानव-कोटि मे है निष्प्रयोजन । 


“अत 
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राष्ट्रीय चरित्र-निर्माणण में 


महावीर को प्रेरणाएँ 


[]डा० नरेरद्र भानावत 





टकरा कर वाउन्दअशजमलाउपा तथापि मद नामक या 





राष्ट्रीय चरित्र की नींव व्यक्ति-धरिवत्र 


व्यक्ति राष्ट्र की मूल इकाई है। सुसगठित 
शक्ति सम्पन्न व्यक्ति-समुदाय से ही राष्ट्र का निर्माण 
हीता है । राष्ट्रीय चरित्र का स्वरूप इस व्यक्ति- 
समुदाय के श्राचार-विचार, कार्य-कलाप, रीती- 
रिवाज पश्रौर सामूहिक ग्रादर्शों तथा लोक सम्मत 
परपराओ्रों से निर्धारित होता है । इस दृष्टि से राष्ट्रीय 
चरित्र की नीव व्यक्ति चरित्र जितनी है। व्यक्ति-चरित्र 
जितना पवित्र, ईमानदार और कक्त व्यनिष्ठ होगा, 
राष्ट्रीय चरित्र उतना ही हृढ और प्रशस्त होगा । 


झात्म निर्भरता को शिक्षा : 


चरित्र निर्माण की, चाहे वह व्यक्ति-चरित्र हो 
चाहे राष्ट्रीय चरित्र, श्रावश्यक शर्त है-स्वतन्त्रचेता 
प्रस्तित्व की पहचान, अ्रदम्य जीविषा और अपने 
पुरुषा्थ के बल पर निरन्तर श्रागे बढ़ते रहने की हृढ- 
सकलप शक्ति । आज से ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान 
महावीर ने व्यक्ति के इसी श्रात्म स्वतान्त्रय भाव 
को जाग्रठ किया । उन्होने कहा है-आ्रात्मन्‌! तू ही 
अ्रपने भाग्य का निर्माता और सुख-दुख का कर्त्ता है। 
सतूप्रवृत झात्मा ही तेरा मित्र है और दुष्प्रवृत्त 
भ्रात्मा ही तेरा शत्रु है । तू अपने विकारों को जीत 
कर स्वय परमात्मा बन सकता है। इस प्रकार 


यान परमार हम ए जएाक गहावफ़नइचाफाकपाउदग्पक बल एदाभकानकभदवाए पाक कर दुमक्रगकधदएभाजा १2० कम्मी 


महावीर ने झात्म-निर्भरता की शिक्षा देकर यह 
बताया कि ईश्वरत्व की स्थिति प्राप्त करने के साधनों 
पर किसी वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष का अधि- 
कार नही है । उस अवस्था को हर व्यक्ति, चाहे वह 
किसी वर्ग, धर्म या मत का हो, मन की शुद्धता श्र 
आ्राचरण की पविन्नता के बल पर प्राप्त कर 
सकता है। 


प्रात्मवाद मूलक कर्म सिद्धांत * 


भगवान महावीर द्वारा भ्रात्म-निर्भरता की दी 
गई यह शिक्षा चरित्र की मजबूती का केन्द्र-बिन्दु 
है । भ्राज वह केन्द्र-बिन्दु कमजोर पड़ता जा रहा 
हु । फलस्वरूप व्यक्ति अनास्थो, निराशा, विश्वास 
झौर हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसमे अपनी 
जिम्मेदारी को इमानदारी के साथ महसूस करने की 
भावना का लोप होता जा रहा है | जब थ्यक्ति की 
यह स्थिति हो तब राष्ट्र कंसे आगे बढ़ सकता है ? 
ऐसी स्थिति मे भगवान महावीर का आत्मवादमूलक 
कम सिद्धात अपने को असहाय, निराश भर परा- 
घीन समभने वाले व्यक्ति मे आस्था, श्रात्मविश्वास, 
पुरुषार्थ ओर स्वावलम्बन की भावना जागृत कर, 
उसे अपनी पूरी शक्ति श्लौर सामर्थ॑थ के अनुसार 
कत्त व्यकपालन की प्र रणा देता है । 
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अस्तित्व के प्रति जागरूकता 


प्रपने अस्तित्व के प्रति जागहकता का बोध 
व्यक्ति को उदार और सवेदनशील बनाता है और 
वह दूसरे के अस्तित्व को महत्व देने लगता है। इसी 
बिन्दु से अहिसा की सामाजिकता का भाव प्रकट 
होता है। भगवान महावीर अहिसा के सबसे बड़े 
गूढ व्याख्याता थे। उन्होंने कहा-ज्ञानी होने का 
सार यह है कि किसी जीव की हिंसा न करें | तू 
जिसे मारना चाहता है, जिसको कष्ट व पीडा पहु- 
चाना चाहता है, यह अन्य कोई नही, तेरे समान ही 
चेतना-सम्पन्न प्राणी है । अत' ऐसा समझ कि 
वास्तव में तू ही है। महावीर की अहिसा सूक्ष्म 
और गहन है । उनके अनुसार किसी प्राणी का वध 
करना मात्र हिसा नहीं है बल्कि किसी प्राणी के 
मन, वाणी, शरीर, श्वास श्रादि में से किसी को 
क्षति पहुचाना या उस पर प्रतिबन्ध लगाना भी 
हिसा है । 


अहिसामूलक समता सिद्धांत 


महावीर की इस सूक्षम भ्रहिसक हृष्टि ने समाज में 
प्रचलित ऊ च-नीच के भेद-भाव को दूर किया। उन्होने 
जातिवाद, वर्णावाद तथा रगभेद का खण्डन किया 
और बताया कि व्यक्ति जन्म या जाति से बडा नहीं 
है । वह बड़ा बतता है-अपने गुणा और कर्म से । 
महावीर ने सामाजिक भेद-भाव के विरुद्ध क्रांति 
की । हरिकेशी जैसे शुद्ध, कुलोत्पन्न उनके साधु सघ 
में थे। उन्हीने नारी की स्वतन्त्रता के लिए पहल 
की । चन्दनबाला जैसी नारी को न केवल दीक्षित 
ही किया वरन्‌ साध्यी संघ का सम्पूर्ण नेतृत्व भी 
उसे सौंपा । 


राष्ट्र की सच्ची प्रगति तभी सम्मव जब बनती है 
उसके देह के सभी भ्रगों को समान महत्व झौर ग्रादर 
मिले । महावीर ने मानव ही नही, प्रारिमात्र के 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रथ 


प्रति समभाव दर्शाया । श्राज विश्व में घर्म_ सम्प्रदाय 
आर जाति के नाम पर तनाव है । काले-गोरे मे भेद 
किया जाता है। महावीर का अहिसामूलक समता 
सिद्धात हमे मनुष्य को मनुष्य समभकर प्रारिसमात्र 


के प्रति मंत्री भाव रखने की प्र रणा देता है-मित्ती 
में सव्वभूएसु वेरमज्क न केणाइ । 


झावश्यकता से अधिक संप्रह करता सामाजिक 
अ्रपराध : 


राष्ट्रीय स्तर पर समता भाव तभी प्रतिष्ठित 
हो पाता है जब राष्ट्र में आथिक विपमला न हो । 
जहां आर्थिक विषमता होती है वहा दो बगे बन 
जाते हैं-एक सम्पपश्न, जिसके पास आश्रावश्यकता से 
अधिक सग्रह होता है तथा दूसरा विपन्न, जो अपनी 
मूल आवश्यकताग्रों से भी वबचित कर दिया जाता 
है । दोनो वर्गों मे यह संघर्ष शोषर, युद्ध भ्ौर 
हिंसा को जन्म देता है । आज यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति 
ने उत्पादन के साधन बढाकर उत्पादन की गति तेज 
कर दी है पर लोभ ओर सचय की वृत्ति ने कृत्रिम 
अभाव पैदा कर दिया है जिससे दुनिया मे अशाति 
मुखमरी और हाहाकार है । झ्राज व्यक्ति मौतिक 
समृद्धि के पीछे पागल है । वहू कुछ न करके बिना 
परिश्रम के समृद्ध होना चाहता है। दूसरे के प्राप्य 
को अ्रपना बना लेने की यह्‌ प्रवृत्ति उसे अ्रष्टाचार 
की ओर ले जाती हे । देश भे बढ़ती हुई तस्कर-- 
वृत्ति'ोर-बाजा री, घूसखोरी, वस्तुओ मे भिलाबट, 
जमाखोरी और करो की चोरी इसी का परिणाम है । 


मगवान महावीर ने इस अ्रर्थजन्य विषमता 
ओर चौरयंवृत्ति को रोकने के लिए श्रपरिग्रह और 
अचौयंद्रत की विचारधारा दी । उन्होंने कहा-परि ग्रह 
के समान जगत्‌ में कोई दूसरा बन्धचन नहीं 
है । आवश्यकता से अभ्रधिक संग्रह करना पाप है, 
सामाजिक भ्रपराघ है। झानन्द और शान्ति का 
रास्ताहै-अपकी इच्छाझमों को मर्यादित करना, 


राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण में महावीर की प्र रणाएं 


आवश्यकता से भ्रधिक संग्रह न करना । क्योकि 
हमारे पास जो अनावश्यक संग्रह हैं उप्तकी उप- 
योगिता कही झोर है । कही ऐसा समुदाय है जिसे 
इस सामग्री की ज़रूरत है, और जो उसके अभाव में 
सतत्प है, दुखी है । 


अचौयंत्रत का विधान * 


लोभ की प्रवृति व्यक्ति को कृपण ध्लौर कठोर 
बना देती है भौर उसे हिताहिक का ज्ञान नहीं 
रहता । वह येन-केन प्रकारेंग धन ब्रटोरने मे ही 
लगा रहता है । जीवनपोषक तत्वों मे, जीवन घातक 
पदार्थों की मिलावट करने की प्राज जो प्रवृत्ति बढ़ी 
है, वह इसी कारण है। भगवान महावीर ने लोभ 
प्रवत्ति को रोकने के लिए अचौपंत्रत का यित्रान 
करते हुए बताया कि सदृगृहस्थ चोरी का माल न 
खरीदे, न चोर को किसी प्रकार की सहायता दे, 
राज्य के नियम के विरुद्ध व्यवसाय न करें, तोलने 
और नापने में गडबडी न करे, असली मे नकली तथा 
बहुमूल्य वाली वस्तु मे कम मूल्य की वस्तु मिलाकर 
न बेचे । 


असंविमागशोल को म॒क्ति नहीं 


झ्रपरिग्रह की भावना को बल देने के लिए ही 
त्याग भावना का विधान किया गया है। सदृगृहस्य 
का कर्राव्य है कि वह मर्यादा से भ्रधिक द्वव्य का 
दूसरों के लिए विसर्जन करे, उसे जन कल्याणकारी 
प्रवृतियों मे लगाये । भगवान महाबीर ने स्पष्ट 
कहा-भ्रसविभाग न हु तरस मोक्खों प्रर्थात्‌ जो प्रस- 
विभागशील है, प्रपनी प्राप्त सामग्री दूसरों में 
बादता नही, उसकी मुक्ति नहीं होती । 


भगवान महावीर ने परिग्रह को मर्यादित 
करने झौर प्रभावश्यक सग्रह न करने की जो बात 
व्यक्ति के लिए कही, वह आज राष्ट्रों पर भी 'लाग्र 
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होती है। विश्व के विकप्तित और विकासशील 
सष्ट्र जब परस्पर श्रायात-निर्यात के क्षेत्रों में इस 
प्रकार की मर्यादायें निश्चत करेंगे तभी विश्व शांति 
सुरक्षित रह सकेगी ग्रोर भगवान महावीर का यह 
कथन चरिलार्थ हो सकेगा कि परस्पर उपकार करते 
हुए जीना ही बास्तविक जीवन है-परोस्परोपग्रहो 
जीवानाम । 


सापेक्ष चिन्तन शोर विश्व मंत्रों . 


राष्ट्रीय चरित्र का सुहढु विक्रास राष्ट्रीय 
एकता पर ही प्रतवलम्बित है । भारत जंसे राष्ट्र 
में सभी घर्मो, रीति-रिवाजों, माषाप्रों और उपा- 
सना प्रकारों को समान ग्रादर देने से ही राष्ट्रीय 
एकता सुरक्षित है। सघर्ष प्रौर भ्रशाति का मूल 
कारण हटवादिता, दुशग्रह और एकान्तिकता है। 
जब व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोश को समभने का 
प्रयत्न करता है तो वह सहृदय ग्रौर उदार बनता 
है । भगवान्‌ महावीर ने परस्पर स्नेह श्रोर सौहादे 
का वातावरण बनाये रखने के लिए कहा कि 
प्रत्येक वस्तु के अनन्त पक्ष हैं, ऐसा पमक कर 
यह वस्तु एकान्तत' ऐसी ही है, ऐसा मत कहीं । 
यदि वस्तु के सभी पहलुओं का अच्छी तरह से 
देख लिया जाय तो कहीं न कहीं सत्यांश निकल 
ही भ्रायेगा । भगवान्‌ महाबार का यह सापेक्ष 
चिन्तन हमे दिशा संकेत करता है कि कोई भी मत 
या सिद्धांत पूर्णतः सत्य या असत्य नही है, प्रर्थाव्‌ 
सिद्धास्तों के प्रति दुराग्रह नहीं होना चाहिए । 
विरोधियों द्वारा ग्रहीत भौर मान्य सहय भी सत्य 
है, इसलिये उस सत्य का प्रपने जीवम मे उपयोग 
न करते हुए भी उसके प्रति सम्मान का भाव 
रखो । मनुष्य का ज्ञान भपूर्ण है और ऐसा कोई 
एक मार्ग नही है जिस पर चलकर एक ही व्यक्ति 
सत्य के सभी पक्षों की जानकारी प्राप्त कर सके । 
अत: सत्य के लिए कथित भ्रन्य मार्ग भी उतने 
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श्रेष्ठ हैं जितना हमारा अपना मागगं हैं । कहना 
न होगा कि हमारी विदेश नोति के निर्धारक 
तह्यों में ये बाते किसी न किसी रूप में विद्यमान 
हैं। जिस प्रकार प्रनेकान्तवाद दूसरे के विचारों 
की सत्यता, प्रामारिकता प्रौर स्वायत्तता को 
स्वीकार करता है, उसी प्रकार गुटनिरपेक्षता 


सिद्धान्त भी अन्य राष्ट्रो की नीतियों, उनकी 
सार्वभौमिकता और स्वतन्त्रता के प्रति सम्मान 
का भाव रखता है । 


उठो ! प्रमाद मत करो 

चरित्र निमाणा की प्रक्रिया व्यक्ति से शुरू 
होती है | भ्रत राष्ट्रीय चरित्र की सुहृढता के 
लिए व्यक्ति की जागरुकता पहली शर्तें है। यह 
जागरुकता प्रात्मिक और लौकिक दोनों स्तरों पर 
झावश्यक है। भगवान्‌ महावीर का कथन है कि 
जीव में चैतन्य के साथ अचेतन श्रंश भी है। वही 
करों को खीचता है । प्रत पूर्रा जागरुकता के 
लिए प्रचेतनता को तोडना होगा। इसके लिये 
अप्रमतदशा प्राप्त करना ग्रावश्यक है। इसकी 
प्राप्ति के लिए इन्द्रियो की विषयासक्ति, क्रोध, 
मान, माया, लोभादि मनोवेगों, प्रालस्य या 


असावधानी, व्यर्थ को बातो ग्रादि से बचना होगा, 
क्योकि ये प्रभाद हमारे हृदय को बविकृत और 
सकुचित करते है। भगवान्‌ महाबीर ने 
इसीलिये कहा--उठो, प्रमाद मत करो+-- 
उद्ठिए णो पमायए । 

प्रमाद दशा के कारगा ही झाज चारो शोर 
उच्छ खलता हट अनुणासनहीनता का वातावरण 
है । जब मन, ज्राणी शौर कर्म पर सयम नही 


रहता तब विध्वेसक प्रवृत्तिया हाबी हो जाती है । 
इन पर काबू पाने के लिए आ्ात्मानुशासन आवश्यक 
है। भगवान्‌ महाबीर ने इसके लिए सम्यक 
चरित्र पर विशेष बल दिया । चारित्र की 
परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा--अभशुभ कर्मों 
से निबत्त होना और शुभ कर्मों में प्रवृत होना ही 
चारित्र है। 


पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


जीवन के लिए श्त-साधना : 

यह चारित्र सम्यक्‌ विवेक दृष्टि श्रौर सम्यक्‌ 
प्रास्था-अ्रद्धा के योग से ही प्राप्त किया जा 
सकता है। इसके लिए भगवान्‌ महावीर ने 
बारह ब्रतो की भूमिका प्रस्तुत की । जो पूर्णतया 
ज्ञान ब्रतों की साधना करता है वह श्रमण है, मुनि 
है श्रौर जो श्रणत इन ब्रतों को भ्रपनाता है, वह 
श्रावक है, ग्रहस्थ है। इन बारह ब्रतो की तीन 
श्रे रिया हैं-- पात्र. अणुब्रत, तीन गुणान्रत और 
चार शिक्षाब्रत । असुब्रतो मे श्रांवक अ्रहिसा के 
पालन द्वारा वात्सल्य एवं मंत्री भाव का प्रसार 
करता है, सत्य द्वारा वह वाशी के प्रयोग में 
सावधानी बरतता हे, भ्रचौर्य द्वारा वह लोभ- 
सवरणा करता है, ब्रह्मचर्य द्वारा वह काम भावना 
श्रौर श्रपरिग्रह द्वारा सग्रह-वृत्ति का नियमन 
करता है । 

गुणब्रतो मे प्रवृत्ति के क्षेत्र को सीमित करने 
पर बल दिया गया है। शोषण की हिसात्मक 
प्रवृत्तियों के क्षेत्र को मयादित एवं उत्तरोत्तर 
सकुचित करते जाना ही इनका उ्दे श्य है। शिक्षा 
ब्रतो में आत्मा के परिप्कार के लिए श्रनुष्ठानो 
का विधान है। इनमे समभाव, संयम, तप झौर 
त्याग पर बल दिया गया है । 
शील ओर शक्ति का समन्वय . 

कुल मिलाकर कहा जा सकता हे कि भगवान्‌ 
महावीर ने जिस चारित्र धर्म की प्ररूपणा की, 
उसके अनुपालन से व्यक्ति एब राष्ट्र का जीवन 
इतना संयमनिष्ठ एवं श्राचारसम्पन्न बन जाता 
है कि उसके द्वारा किसी का शोषरण नहीं होता 
भ्रौर उसमे इतनी शक्ति, पुरुषार्थ और क्षमता 
प्रजत हो जाती है कि कोई दूसरा उसका 
शोषण नहीं कर सकता, उसे दबा नहीं 
सकता । 


महावीर को दृष्टि में 
वारिएज्य-व्यापार की 
श्राचारमूलक निष्ठाए 


[] उदय नागौरी, बी० 7० जैन० सि० प्रभाकर 








युगहष्टा महावीर ने भ्राज से ढाई हजार वर्ष 
पूर्व वैचारिक क्रान्ति का जो शंखनाद किया था, 
भारतीय दर्शन मे महत्वपूर्ण है । महावीर ने अहिसा 
अपरि ग्रह एवं अनेकान्त की जो अज़िवेशी प्रवाहित 
की थी जीवन के परिवर्तित मूल्यों के बावजूद 
हमारा फ्थ-प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी क्राति 
थोथी कल्पना पर आघारित न होकर जीवन की 
प्रयोगशाला मे अनुभूत तथ्यों से पूर्णा थी। वे 
भ्राचार मे अहिसा, व्यवहार मे अपरिप्रह एव विचार 
में ग्रनेकान्त को प्रकट करना चाहते थे । 


महाघीर कालीन संस्कृति सरल, घमंमय एव 
समन्वय कारी थी । उन्होने आदर्श एवं यथार्थ, 
प्रवृत्ति एव निवृत्ति तथा भौतिक और आध्यात्मिक 
घाराओो को जीवन में समन्वय कर विचार प्रकट 





३ भ्रमितगति कृत श्राबकाचार १।१२ 


२, ,समय' काल का प्रत्यहय अविभाज्य अश है । 


३. दुल्लहे खलु माणुसे भवे, 
चिर कालेरा वि सब्ब पाणिणं । 
गाढ़ा य विवाग-कम्मुणो, 
समय॑ गोयम ! मा पमायए ॥। 
उत्तराष्येयन सत्न १०४ 


५.५० ८+ न +त नाना कान जरा & ५७००९७०७००५-७०००६००/४७/अननलीशीन आन न+ अऑधीज+ +ै४+ 
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अनन्त अत +>+ -+ »+ >> न जन >> लत नल बनरीयटाेगब० लक, 


किये । वे आज भी चिर नवीन प्रतीत होते है। 
प्राचार और विचार की इस समता को जीवन में 
ग्रहण करले तो सारे दू स्व, कठिनाईया और प्रभाव 
हमसे दूर हो जाएगे। 


जैन सस्कृति में मानवं-जीवन को अत्यन्त दुलेभ 
महत्वपूर्ण एवं महान माना गया है । चू कि जीव 
(आत्मा ) अपने पूर्गात्व को प्राप्त करने तक विविध 
योनियो मे परिभ्रमण करता है श्रौर सिद्धत्व प्राध्त 
कर कमंमुक्त हो जाता है। आचाय॑ अमितगति ने 
-- “भवेधु मानुष्य भव प्रधानम्‌'”" कह कर इसका 
महत्व बताया है । निश्चित ही इतना महंगा मानव 
जीवन व्यर्थ ही गवा देने जैसा नहीं। इसीलिए 
महावीर ने समय मांत्र भी प्रमाद न करने का 
सन्देश दिया है ।* अपने शिष्य गौत्तम को ग्रात्मा- 
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भिसुख होने का उपदेश देते हुए उन्होंने बताया कि 
चिरकाल तक विविध योनियो में भटक कर दुलंभ 
मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। इसे प्राप्त कर भी 
जो प्रात्मा की प्रगति हेतु प्रथत्त न करे वह यथार्थ 
में इसे खो रहा है । इसलिए हे गौतम ! समय 
मात्र भी प्रमाद त कर भ्रौर हर समय झात्मा को 
कर्ते-मल से पृथक्‌ करने हेतु विचार कर । 


झनन्तकाल से प्रत्येक जीव वास्तविक सुख 
झानन्द शौर शाम्ति पाने के लिए भव-श्रमण कर 
रहा है । सुख वस्तुनिष्ठ भी होता है और भात्म- 
निष्ठ भी । वस्तुनिष्ठ सुख भौतिक, क्षरिक एव 
दुख परिवेश में प्रकट होता है तो भात्मनिष्ठ सुख 
अजर अमर परिपूर्णा एवं श्राध्यात्मिक है। भौतिक 
सुखो का सम्बन्ध शरीर प्रर्थात्‌ इन्द्रियों एवं मन 
से है और पराकाष्ठा पर भी दु.ख हो प्रतीत होता 
है। धनधान्य, वेभव एवं सौन्दर्य के घनी व्यक्ति भी 
अत्तत' दु.खी है । दूसरी झोर धात्मा के कल्याण में 
लगा साधक हमे दु खी एव प्रसहाय लग सकता है 
परन्तु सुखी वही है । 


जैन: संस्कृति के अनुसार जीव का लक्ष्य मोक्ष 
प्राप्त करना है और मोक्ष का एक मात्र मार्ग 
धर्म है। धर्म के दो भेद हैं-- ४ 
१. अनगार धर्म 
(झभागार रहित, तीन करण तीन योग पूर्ण, 
महाक्रत-घर्म ) 
२. सागार धर्म (स-+-आगार) 
(धागार सहित, दो करण तीन योग पूर्ण, 


परुद्रत-धर्म ) 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


अनगार धर्म मे ब्रतो के पालन करते हुए किसी 
प्रकार की छूट या भ्रागार नहीं है। श्रमणघधर्म मे 
पाच महाक्रतो को पूर्णाता पालन करना है। यह 
आकाश यात्रा के समान कठिन एवं परिषह पूर्ण है । 


गृहस्थ का धर्म सागार धर्म है बर्थात्‌ यह 
साधना का राजमार्ग नहीं सीमित सांग है । यह 
जीवन की सरल पगड़न्डी है। ग्ृहस्थ पर स्वयं, 
परिवार, समाज श्रौर “राष्ट्र का उत्तरदायित्व है 
धत: वह महावत्रतो को पूर्णात, पालन नहीं कर 
सकता | श्रावक के ब्रत 'अ्रु' रूप है परन्तु हेय 
श्रौर महत्वहीन तही । बह भी धमंमय जीवन ब्य- 
तीत कर कर्म बन्धन क्षय कर मोक्ष का अधिकारी 
हो सकता है। ज॑नधमं में श्रावक का पद जीवन की 
भूमिका को प्रकट करता है जहा त्याग और भोग, 
स्वार्थ प्रोर परमार्थं, प्रवृत्ति श्रौर निधृत्ति का सुन्दर 
समन्वय है अत. सुगठित एवं व्यवस्थित समाज 
रचना की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है । 


महावीर की वाणी ने किसी विषय को ग्रछूता 
न छोडा । भ्राज हम प्रगतिशीलता की डीग भले ही 
हाके, महाबीर युग-युगो से आगे थे । उनके सिद्धात 
प्राज भी नूतन श्रौर व्यवहारिक है | भ्राज समाजकी 
नसो में व्याप्त विश्रूखलता, असन्तोप, भ्रष्टाचार 
सघर्ष एवं परिग्रह सिद्ध करते हैं कि हम भौतिक 
टृष्टि से सफल भले ही हो, प्राष्यात्मिकता से कोसो 
दूर है। यहां हम वाणिज्य-व्यापार सम्बन्धी झ्राचार 
मूलक निष्ठाश्रो पर विचार करेगे। जिन पर 
महावीर ने अपना मन्देश दिया है । 


जन सस्कृति में विकास का अर्थ झ्रान्तरिक 
समृद्धि है यदि बाह्य सुख सामग्री आत्म सुख पाने में 








४... चरित्त घम्मे दुविहे पण्णते, तंजहा श्रगार चरित्त धम्मे चेव भ्रणगार चरित्त धम्मे चेव ॥। 


“ स्थानांग सुत्र 


वाणिज्य-व्यापार की श्राचार मुलक निष्ठाए' 


बाधक है तो वह भी हेय ही है परन्तु आज मानव 
भौतिक एवं क्षणिक सुखो के पीछे दीवाना है। 
ग्राज जमाखोरी, घू स, चोरी, तस्कर व्यापार, काला 
बाजारी कर-चोरी श्रादि के घुन समाज की जड़े 
खोख़ली कर रहे है। श्रधिक लाभ पाने हेतु वस्तुप्रो 
में और खाद्य पदार्थों में मिलावट कर कतिपय 
व्यक्ति शीघ्र ही धनी बनना चाहता है पर ऐसे 
व्यक्ति वास्तव में समाज के शत्रु है । 


ग्र्थनीति को स्पष्ट करते हुए महावीर ने 
बताया कि लाभ की दशा मे गये नहीं करना 
चाहिए तथा प्रप्राप्ति पर शोक नहीं करना 
चाहिए ।* इसी प्रव।र थोडा लाभ होने पर दु खी 
नही होना चाहिए ।* 


ग्राज समाज में धन का समुचित विभाजन नही 
होमे के कारणा धनिक वर्ग प्रधिक घनी और मध्यम 
वर्ग भ्रधिक निर्धन होता जा रहा है। इसका मूल 
कारण परिग्रहवाद हे । अर्थशास्त्र के अनुसार 
सम्पत्ति में उत्पादन के सभी साधनों का समावेश 
किया जाता है। ग्रत परिग्रह परिमाण क्नत मे 
जिन मर्यादाश्रो का उल्लेख है उनमे वे साधन सम्मि- 
लित किये गए हैँ । 


मत्स्य उद्योग, मद्यपान, अण्डो का व्यापार, 
शस्त्र विक्रय कर की चोरी, रिश्वत लेना भादि 
विषयो पर महावीर ने जो रादेश दिया है उसके 
प्रनुसार उपयु क्त उद्योग एवं क्रियाएं पापमूलक हैं 
भौर आत्मा को पतन की ओर ले जाते है ।७ 

महावीर ने श्रावक धर्म पालन हेतु बारह ब्रतो 
का विधान किया। इनमे पाच भणुब्रत, अहिसा, 





३१७ 


सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, श्रपरिग्रह, तीन ग्रुणब्रत -- 
दिशा परिमारा ब्रत, उपभोग परिभोग परिमांण 
व्रत, अनर्थदण्ड विरमभण ब्रत और चार शिक्षा द्रत- 
सामायिक, देशावकाशिक, प्रौषधोपवास एवं अतिथि 
सविभाग ब्रत है। इन ब्रतो मे वारिज्य व्यापार 
की अ्रनेक आचारमूलक निष्ठाए प्रकट होती है । 
इनसे ध्वनित होता है कि दंनिक जीवन में व्यापार 
आदि व्यवसाय करत हुए शभ्राचार संहिता का पालन 
करना चाहिए । 


प्रथम व्रत श्रहिसा--स्थुल प्राणातिपात विरमण 
ब्रत के श्रतिचारो मे बंधे, वई, छविच्छए, ग्नइभोर 
भत्तपाण विच्छेए है । 
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बध 


पशु-पक्षी तथा नौकर चाकार आदि प्राश्रित 
जनो को कष्टदायी बन्धन मे रखना । यह बन्धन 
शारीरिक, श्राथिक या सामाजिक हो सकता है । 


झतिमार 


पशु या दास दासी पर सामथ्यं से अधिक 
बोर लादना । नौकर, मजदूर या अन्य कमंचारी 
से इतना भ्रधिक काम लेना कि वे इस भार से पिस 
जाय । 


झाज शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष इसी 
कारण है कि श्रमजीवी वर्ग उचित परिस्थियों 
प्रनुकूल वातावरण मे कार्य कर श्रपना लाभाश भी 
मागते हैं । 





५, लामुत्रि न मज्जिज्जा, भ्रलाभुति न सोइज्जा । आचारांग (।२।५ 
६. थोव लद॒धघु न खिसए । दशवे कालिक २।२६ 


७. हृष्टव्य--प्रौपपात्रिक सूत्र एव वियाक सूत्र 
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भत्तपाण विच्छेए * 


नौकर आदि से झ्रधिक कार्य लेना और तदनु- 
रूप भोजन या वेतन न देना । समय पर वेतन न 
देना, आजीविका में व्यवधान उपस्थित करना 
तथा बेतन में क्‍प्रनुचित कटीती करना । 


झाधुनिक हडताले, सघप और तालाबन्दी का 
यही कारण है । 


द्वितोय ब्रव स्थल मषावाद विरमरण ब्त . 


श्रावक का कत्त व्य है. कि दुर्भावना एवं मान- 
सिक चिन्तन में अ्रसत्य का सहारा न लें । मृपावाद 
के पाच भेद है-- 
१. कन्यालीक -वेवाहिक सम्बन्ध के समय कन्या 
की श्रायु, स्वास्थ्य, वाणी, शिक्षा के बारे में 
दूसरों को धोखा देना । 


२ गवालीक--गाय, मैस श्रादि का क्रय-विक्रय 
करते समय उनकी दुग्ध-क्षमता एवं कार्य- 
क्षमता के बारे मे श्रसत्य भाषण । 


३. मूम्यलीक--कृषि, निवास आदि भूमि के 
विषय मे वस्तु स्थिति को छिपाना । 


४. स्थापना मृधा--किसी की धरोहर को दवाना । 
किसी सस्‍्था या सार्वजनिक कार्य के लिए 
सभ्रहीत राशि को तत््‌सम्बन्ध मे व्यय न कर 
निजी या वेयक्तिक कार्यों मे लगाता । 


५ कूट साक्षी--लोभ वश भूठी साक्षी देना । 
जाली दस्तावेज जाली हस्ताक्षर मुद्रा या 
मोहर बनाता । जाली नोट या सिक्‍के बनाना 
भी इसी श्रेणी मे श्राता है । 


भ्राज भूठ का सहारा लेकर अनुचित कार्य 
हो रहे है। भूठे दस्तावेज, जाली नोट, खोटे सिक्‍के 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


आए दिन अपना परिचय दे रहे हैं। कुछ समय 
पूर्व जाली नोट और सिक्‍के बनाने वाले गिरोह 
सरकार द्वारा पकड़े गए है । 


तृतीय अचौरय ब्रत 


श्रावक का तीसरा ब्रत स्थूल अदत्तादान विर- 
मरा ब्रत है । इसके नीचे लिखे रूप है--- 


दूसरे के घर सेध लगाना । 

ताला तोडना । दूसरी चाबी लगाना । 
त्रिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना । 
यात्री को लूटना । डाके डालना । 
राजकीय कर की चोरी । 

व्यापार में बेइमानी । 


इस ब्रत के अ्तिचार है-- 


-*् 


स्तेनाहत--चो री की वस्तु खरीदना या उसे 
घर मे रखना । 


२. तस्कर प्रथोग--आ्रादमी रखकर चोरी, डकेती, 
ठगी या तस्करी करना । 


, विरुद्ध राज्यतिक्रम--आयात-निर्यात के राज्य 
नियमों का अतिक्रमण करना । 
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कूट तुला कूट मान-नताप तथा तोल में 
बईमानी । 


५ सत्परतिरूपक-व्यवहा र--वस्तु में मिलाबट या 
अच्छे सेन्‍ल (नमूता) दिखाकर । भेजकर घटिया 
पदार्थ देना । 


जरा चारों ओर हृष्टिपात करें तो हम पाए गे 
कि खाद्य पदार्थ, औषधिया, पेय पदार्थों मे मिलावट 
श्राज की मुख्य समस्या है। विषमिश्रित मद्य, घतूरा 
मिश्रित तेल साहश्य या घटिया वस्तु मूल्यवान 


वारिज्य-व्यापार की आचार मूलक निष्ठाए 


पदार्थ में मिलाने के परिणाम स्वरूप परिवार के 
परिवार एवं गाव तक काल कवलित हो जाते है 
या उन्हे भ्रस्नाध्य रोग जकड़ लेते हैं । ऐसे समाचार 
प्राय मिलते रहते हैं । 

चोरी डकंती के बैज्ञानिक तरीके, आयकर व 
(स्‍007 7४४) विक्रय. कर ($8/०८$ 795) ग्रादि 
को बच्चाने के दावपेच एवं श्रायात-निर्यात के नियमों 
का अतिक्रमण श्राज राष्ट्रीय विकास में बाधक है। 


चत॒र्थ ब्रह्मचर्य त्रत : 

श्राबक का चौथा प्रत ब्रह्मचर्य है । शारीरिक 
एव वै्याक्तक विकास के लिए ब्रह्मचय की आावश्य- 
कता पर जोर देकर महावीर ने सामाजिक सदाचार 
का आ्राद्श प्रस्तुत किया है । 


पांचवां परिग्नह परिमाण ब्रत : 

अ्रपने धन-सम्पत्ति, खेत, मकान, स्वर्ण-रजत 
श्राभूषण, नौकर -- चाकर, घान्य, बतेन श्रादि की 
मर्यादा निश्चित करना परियग्रह परिसाण ब्रत है ।* 
सम्रह प्रवृत्ति से पदार्थों के प्रति ममन्त्व तो होता ही 
है साथ ही अन्य व्यक्ति के लिए अ्रभाव भी पैदा 
होता है । परिग्रह के मूल मे इच्छाओं का श्रनिय- 
स्त्रण है क्योंकि इच्छा श्राकाश के समान अनन्त 
है ।* भ्रनावश्यक पदार्थों का सग्रह न कर हम 
इच्छाओं को सीमित करे तो वास्तविक सुख्र के द्वार 
खुल जाते है । 


छुटा विग्यत--दिशा परिरणाम ब्रत : 


प्रस्तुत ब्रत में व्यापार या अन्य कार्यों के लिए 
क्षेत्र की मर्यादा का विधान है । ऊंची, नीची एव 
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चारो तिरछी दिशाओ की मर्यादा कर श्रावक तदा- 
नुसार श्रपना जीवन यापन करता है और उनका 
अतिक्रमण नही कर सकता । 


सातवाॉ--उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत : 


इस ब्रत मे उपभोग ओर परिभोग के पदार्थों 
की मर्यादा की जाती है, उपभोग का अर्थ है-- 
भौजन पानी आदि पदार्थ जो एक बार ही काम मे 
आते है। परिभोग का प्रथ है-वस्त्र-पात्र, शय्या 
प्रश्नति पदार्थ जो श्रनेक बार काम में लाऐ जाते 
हैं ।० साथ ही श्रावक को ऐसे व्यापार नही करने 
चाहिए जिनसे अधिक हिंसा हो | इन व्यापारों से 
उत्कट ज्ञानावरणीय कर्म का बन्धन होता है भरत 
इन्हे कर्मादान कहा है । 


श्रहिसा जैनधर्म का प्राण है और श्रावक जीवों 
की हिंसा नही कर सकता । भोजत, सब्जी, फल 
फूल श्रादि की मर्यादा की हुई हो तो दूसरे को प्रपना 
भाग मिलेगी और हिंसा कम होगी ही । 


ग्राठवां - अनर्थ दण्ड विरभरण ब्रत : 


निष्प्रयोजन लगने वाली हिसा से बचना ही 
अनर्थ दण्ड है । व्यर्थ ही होने बाली शारीरिक 
क्रियाओ झौर चेष्टाओ पर अनुशासन करने से हम 
हिसा से बचते है । चलते हुए किसी फूल को तोड़ना 
मसल देना, हिसा के उपकरण रखना, हिसांत्मक 
कार्यों के लिए सहायता करना, पैरो से टूब को कुच- 
लता आदि ऐसी क्रियाये है जिनसे व्यर्थ ही हमें 
हिंसा का निर्मित्त बनना पड़ता है । 


8 पे नर लन सन यनस तन 3 निकलननन न चनन न नस ल लए न 35 


८... हृष्टब्य--प्रतिक्रमण सूत्र सार्थ-अ, मै. सेठिया जैन पारमाथिक सस्था। 
€.  इच्छाहु आगासभा अणतए (उतराध्यन सूत्र भ्र)। 


१०. भगवती प्म. श. ७३.२. 


३२० 


छठे, सातवें, ग्राठवें व्रत में व्यक्ति को बाह्य 
चेष्टाओं पर निमन्त्रशा का निर्देश है तो नवें से 
बारहवें चार व्रत झ्रान्तरिक शुद्धि के लिए हैं । 


सामायिक व्रत : 


समभाव की प्राप्ति हेतु सामायिक करते हैं। 
जीवन मे हानि, लाभ, यश, श्रपयण, प्र म, बेर श्रादि 
विषम परिस्थितियों मे भी जो समभाव बना रह 
सके घन्य है । अभ्यास क्रम से ऐसी स्थिति प्राप्त 
करता कठिन नहीं । हमे एतदर्थ मन में बुरे विचार 
नही लाने चाहिए और कठोर वचन का त्याग करना 
चाहिए । 


देशावकाशिक ब्त' 


इस ब्रत में श्रावक को साधु जैसी चर्या का पालन 
कश्ना पड़ता है । सामायिक में दो घडो का समय 
ही धामिक अनुष्ठान मे लगाया जाता है। इसमे 
साधक निश्चित काल के लिए क्षेत्र की मर्यादा 
करता है । उसके बाहर किसी प्रकार की प्रवृत्ति 
नही करता ! 


पौषधोसयास ग्रत 


धर्म स्थान मे रहकर उपवास करना पौषधा- 
बास ब्रत है । यह दिन रात शर्थात्‌ आठ प्रहर का 
होता है । 


पंडित चनसुखदांस स्मृति ग्रथ 


अतिथि संविभाग ब्रत : 


संविभाग का श्रर्थ है श्रपनी सम्पत्ति या भोग्य 
वस्तुओं में विभाजन करना भर्थात्‌ दूसरे को देना । 
झतिथि के लिए इस प्रकार प्रावधान रखना अतिथि 
संविभाग व्रत है । 


इस प्रकार हम देखते है कि महावीर ने वारिणज्य 
व्यापार की आचार मूलक निष्ठाओं के प्रति जाग- 
रूक रहने का संदेश दिया हैं । 


सातवें श्रंग सत्र उपासक दशाग सत्र मे महावीर 
के आदशे श्रावकों का वणन है। झ्ानन्द श्रावक 
का जीवन तत्कालीन वागिज्य-व्यवसांय पर प्रकाण 
डालता है। 


इस दिव्य-विधूति की यह बाणी सदा स्मरगाे रलने 
योग्य है कि जब तक वार्धम्य न घेरले, इन्द्रिया 
अशक्त नहीं हो जाय, धर्माचरण करते रहना 
चाहिए ।)) 


अन्त में यही कहना हैं कि महावीर के जीवन 
दर्शन का सार यही है कि किसी प्रकार हिसा न 
की जाय । शभ्रहिसा एवं सयभ जीवन का सार 
है -- 


एये खु नानिणो सारं जं न हिसाई कि चन | 
ग्रहिसा श्वंयम चैंव एसावन्त वियारिया । 





११. जरा जाव न पीडेद्क, वारी जाब न वडडई। जाविदिया न रामन्ति, ताव धम्मं समायरे ।॥। 


३१ 


मुद्रित कुम॒दचन्द्र प्रकरण : 


एक श्रन्त: परीक्षर 


[] प्रो० डा० गुलाबचन्द्र चौधरी 








[लिखक ने प्रस्तुत लेख में यह सिद्ध करने का 
प्रयास किया है कि इस प्रकरण में किसी कुमुदचन्द्र 
नाम धारी दिगम्बर बादी का निराकरण नहीं 
किया गया बल्कि वादि देव सूरि ने अपनी समा- 
नानतर रचना स्याह्वाद रत्नाकर द्वारा दिगम्बर 
प्रभाचन्द्र के न्‍्यायकुमुद चन्द्र के प्रचार-प्रसार को 
कमी करदी और उसकी स्त्री मुक्ति विरोध का 
करारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे इस साम्प्रदायिक 
रूपक में दो सम्प्रदाय के श्राचार्यों की जय पराजय 
द्वारा दिखाया गया है। पर यह विवाद कोई 
ऐतिहासिक घटना नहीं है, इसलिए यह कोई 
ऐतिहासिक नाटक नहीं है] । 


मुद्रित कुमुदचन्द्र एक लघु प्रकरण" (रूपक 
नाटक) है, जिसमे पाच अक है। इस प्रकरण मे 
श्री देवसूरि (देवाचार्य) नामक श्वेताम्बराचार्य 
द्वारा चौलुक्य नरेश जयसिह मिद्धराज के दरबार 
में किसी दिगम्बर जेन वादी कुमुदचन्द्र की स्त्रीमुक्ति 
विषय पर पराजय का अ्रभिनय किया गया हैं । 


इसके कर्सा घककंट वशीय पदुमचन्द के पुत्र 
यशश्चन्द्र हैं जिनका समय श्रज्ञात है। इस प्रकरण 
को :स्तावना से मालूम होता है कि वे एक ग्ृहस्थ 





थे क्योकि उन्होंने सपादलक्ष देश मे किसी शाकम्भरी 
नरेश द्वारा अभ्युन्नति प्राप्त की थी और उनके 


पितामह शाकम्भरी नृप के राजसेठ थे | वे अनेक : 


प्रबन्धो के रचयिता भी थे, पर इस कृत्ति के सिवाय 
उनकी श्रन्य क्ृत्तिया भ्रभीतक नहीं मिली । 


यद्यपि कर्त्ता का समय ज्ञात न होने से इसे हम 
देव सूरि की समकालिक रचनां नहीं कह सकते 
फिर भी यह वि०्स० १३३४ से पहले की रचता 
ग्रवश्य है क्योकि उक्त वर्ष में निर्मित प्रभावक- 
चरित पे वादि देव सूरिचरित मे इस प्रकरण से 
€ पद्म (६२, €४, ६६, १६६, १६५, २०७, २०६, 
२१४ और २३४) तथाहि, तथ्यथा, उक्त च॒ झ्रादि 
द्वारा उद्धूत किये गये हैं श्रौर उसकी परवर्ती रचना 
प्रबन्ध चिस्तामणि में भी ८ पद्म उद्धत्त किये 
गये है । 


इस नाटक की कथावस्तु सक्षेप मे इस प्रकार 
है । प्रथम श्र क मे प्रस्तावना के बाद शुद्ध विष्कम्भक 
में देवसूरि भ्रौर कुमुदचन्द्र के बीच अ्मषे के सुत्र- 
पात होने की सूचना मिलती है। जिसे प्रागे हम 
कुमुदचन्द्र पक्षीय बन्दी राजसाधार और देवसूरि के 
बीच झाक्रोश पूर बहस में देखते है। उसमे कुमुद- 





१. यशोविजय जैन ग्रन्थमाला (सं. ८), वी. सं. २४३२ 
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चन्द्र को पढे विवादों का विजेता बतलाया गया 
है। दूसरे ग्रक मे प्रारम्भ मे शुद्ध विष्कम्भक मे 
दोनों पक्ष के तटस्थ शिष्य अशोक और मकरन्द के 
बीच सम्बाद से ज्ञात होता है कि कुमुदचन्द्र पर 
एक वृद्ध आथिका को बिट गोष्ठी से नचाने का 
भारोप है भौर कर्णावती से देवसूरि ने अणहिल्‍लपुर 
के श्रमरासंघ के पास सूचता दी कि वे कुमुदचन्द्र से 
विवाद करेगे । इस पर वहा से श्रमरासघ ने उन्हें 
झभणहिल्लपुर थाने का निमन्त्रण दिया । इसके बाद 
देवसूरि पक्षीय वेतालिक ने कुमुदचन्द्र के साथ 
गरमागरम बहप की । तृतीय झ के के निष्कम्भक 
में मालूम होता है कि कुमुदचन्द्र को विवाद का 
नोटिस दिया गया है। कुमुदचन्द्र के वाद-सामर्थ्य 
के कारण देवसूरि के पक्ष मे पराजय की सम्भावना 
पर बडी घबडाहट है । “राजदरबार में पैरवी चल 
रही है ! राजा जर्यासह्‌ सिद्धराज ने कुमुदचन्द्र और 
देवसूरि को दरबार में बुलाया है श्रौर सग्य व्यवस्था 
की है | न्यायालय मे विवाद सम्बन्ध लिखाने की 
व्यवस्था की जा रही है । इसके बाद न्यायालय में 

मन्‍्त्री गागिल और देवसूरि के बीच गरम बाते 
चलत्ती है जिससे ज्ञात हुआ कि मन्त्री उन पर कुपित 


है झौर राजा से कहने वाला है कि श्वेताम्बराचार्य 
विवाद करने से ग्रयोग्य है। 


चतुर्थ श्र क के प्रारम्भ में विप्कम्भक से सूचना 
मिलती है कि श्रीपालकवि इस घटना से चिन्तित हैं 
बे राजा के प्रतिहार से बात करते है कि र।ज 
को उक्त बातों की सूचना है और उसने 
बीच में पडकर विवाद सम्बन्ध न्यायालय में लिखवा 
दिया है और वाद-व्यवस्था की है। प्रतीहार ने 
श्राशका की है कि कुमुदचन्द्र के पक्ष द्वारा मन्‍्त्री 
को लाच घूस दी गई है ! इसके बाद देवसूरि और 
श्रीपाल कवि के सम्वाद से विवाद व्यवस्था के प्रति 


हे भौर राजा का स्वदेशज के प्रति पक्षपात एव 
उसकी विजयाकाक्षा के लिए सन्‍्तोष प्रकट किया 
राया । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


पंचम अक मे विष्कम्भक द्वारा श्रीपाल कवि 
का सुबह ही राजा से मिलने जाना सूचित होता, 
है । इसके बाद दरबार मे कुमुदचन्द्र शौर देवसूरि 
अपने पक्ष के लोगो के साथ उपस्थित होते है। फिर 
सभ्य, सभापति वादी, प्रतिवादी की व्यवस्था पूर्वक 
विवाद का अभिनय प्रारम्म होता है । कुमुदचन्द्र को 
वादी मानकर प्रयोग करन को कहां गया, पर 
किस प्रकार प्रयोग किया गया इसकी तनिक भी 
सूचना नही । देवसूरि ने इसे दूषित किया (पर 
किस प्रकार किया, यह वहाँ सूचित नहीं)। हा, 
उनने इतना ग्रवश्य निर्देश किया कि वादी को दो 
कार्य करने होते है एक तो परपक्षविज्षेप और दूसरा 
स्व्रपक्षसिद्धि । इसके बाद स्त्रीनिर्वारण सिद्धि के प्रयोग 
की धूचना दी गई । (पर बहु किस रूप में हुआा 
इसका कुछ भी रूप नहीं दिया गया) कुमुदचन्द्र ने 
उक्त प्रयोग दो बार पूछा और फिर दूषित किया 
(पर किस तरह किया, इसका भी थोडा सकेत वहा 
नही) । देवसूरि ने कहा (अस्य भवम्द्रपितस्य अनव 
बोध एबोन्तरम' अर्थात्‌, श्रापके कथन का न 
समभना ही उत्तर हैं। कुमुदचन्द्र ने उसे कटिभ 
(पाटिये) पर लिखने को कहा तब उसे देवसूरि ने 
गुरुशिष्य ब्यवहार कहकर टाल दिया और तभी 
महायि नामक समासद (सम्य) ने बादकथा को 
समाध बतलाकर दिग० कुमुदचन्द्र की हार घोषित 
कर दी । फिर भी राजा के अनुरोध से पटिये पर 
प्रयोग लिखा गया (क्या लिखा गया, सूचित नही )। 
जिसे कुमुदचन्द ने दृषित किया (किस प्रकार किया 
वह भी सूचित नहीं) । इसका परिहार कर अपने पक्ष 
की स्थापना पूर्वक ( वह भी किस प्रक्रार थी सूचित 
नही) देवसूरि ने कोटाकोटि शब्द का प्रयोग किया । 
उसे कुमुदचन्द्र ने ग्रषशब्द बतलाया पर उत्साह 
नामक सभ्य ने उसे पाणिनि व्याकरण सम्मत 
बनवाया और देव सूरि ने शास्त्र का उद्धरण देकर 


कुमुदचन्द्र को च्रुप कर दिया। कुमुदचन्द्र ने धवडा 
कर देवसूरि की विजय स्वीकार करली । इससे 





मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण : एक अन्त. परीक्षण ३२३ 


दरबार में हर्ष का वातारण छा गया। अन्त में 
देवीतत्व-योगिनी- वजागंला - को आविष्कृत कर 
बतलाया गया कि उसने कुमुदवन्द का चेहरा स्याही 
से रग दिया था और उसे निरुत्तर बना दिया था 
प्रन्त मे राजा द्वारा देवसूरि की प्रशसापूर्वक नाटक 
की समाप्ति की गई । 


इस प्रकरण की कथावस्तु को और कुछ जोड 
वृद्धि कर प्रभावक चरित्र मे देव सूरि चरित्र को 
प्रमुख घटना के रूप मे प्रस्तुत किया गया है श्रौर 
बतलाया गया है कि यह विवाद वि स ११८१ में 
वेशाख पूरण्ििमा के दिन हुआ था। + प्रबन्ध 
बिन्तामरिंग में इसे १६ दिन तक चलने वाला 
विवाद बतलाया है । मुद्रित कुमुदचन्द्र और प्रभावक 
चरित्र के अश्रनुसार इस विवाद की व्यवस्था में श्वेता- 
म्बर श्रावक कवि श्रीपाल की प्रमुख भाग लेते 
दिखाया गया है जबकि प्रबन्ध चिल्तामणि मे उसका 
नाम भी नहीं। उनकी जगह वहा हम आचार्य 
हेमचन्द्र को प्रमुख रूप मे भाग लेते देखते 
है । जबकि मुद्रित कु. च. और प्रभावक चरित मे 
उन्हे उक्त प्रसग मे कही भी भाग लेते नहीं दिखाया 
गया । वह विवाद जयसिह के दरबार में हुआ था । 
इस विषय में उक्त तीनो ग्रन्थ सहमत है । 


इस घटना को, उक्त प्रकरण में तथा श्रर्घ 
इतिहास समकक्ष प्रन्थ-प्रभावक चरित्र और प्रबन्ध 
चिन्तामरि में वशित पाकर, प्रायः सभी विद्वानों ने 
एक ऐतिहासिक बटना माना है ओर इसके प्रतिवादी 
इवेताम्बर देवसूरि का साम्य उन वादिदेव सूरि से 
स्थापित किया है जिसने स्पाद्वाद रत्नाकर व्याख्या 
सहित प्रमाणनय तस्वालोकालक्ार नामक विशाल 
स्पायप्रन्थ लिखा है । उस ग्रन्थ के आठवें ग्रध्याय से 





च. ( सि. जेन ग्र० ) पृ० १७८ 


२. प्र. 
हे. प्र. थि. ( सि. जैन प्र० ) पृ० ६८ 


वादविधि का वादि, प्रतिवादि, सम्य और सभा 
पति चार अंगों का सागोपांग बर्णत है । संभवत: 
उक्त प्रकरसा के पांचवे अंक की वाद व्यवस्था में 
उसका प्रयोग प्रदशित किया गया है। सभापति के 
राजा जयसिंह भी बादिदेव सूरिके समकालीन चोलुक्य 
सुप जयसिंह सिहराज ही है । देवसूरि का जन्म वि. 
स, ११४३ मे दीक्षा वि.ास. ११५२ ओर सूरिपद 
११७४ में श्रोर स्वग्रेवास वि.सं. १२२६ में हुआ था। 
उनके समवयस्क जर्याभह का जन्म भी विस ११४३ 
में राज्ययद विस. ११५० में और मृत्यु विस- १२६० 
में हुई थी। इन दोनों से दो वर्ष छोटे तथा समकालीन 
प्रसिद्ध प्राचार्य हेमचन्द्र थे, जिनका जन्म वि सं. 
११४५ में, दीक्षा वि सं ११५४ में भर प्राचार्य 
पद वि स. ११६६ में श्रौर मृत्यु वि. स॑. १२२६ 
में हुई थी | यदि उक्त विवाद को प्रमावक चरित्र 
के प्रनुसार वि स. ११८१ में हुआ माने तो उस 
समय देवसूरि और राजा जयसिंह की उम्र ३८ वर्ष 
की तथा हेमचन्द्र की ३६ वर्ष की रही होगी। 
हेमचन्द्र को उस समय तक आचायंपद पाये १४५ 
वर्ष के लगभग हो चुके थे और देवसूरि को केवल 
७ वर्ष । प्रबन्धचिन्तामरि मे हेमचन्द्र और कुमुद 
चन्द्र को टकराते हुए कहा है कि हेमचन्द्र उस समय 
किचिद्वयति क्रान्त शेशवा थे और कुमुचन्द्र ज्यायान्‌ 
और जरातरलिजमति थे परन्तु ३३ वर्षीय हेम चन्द्र 
के प्रति उक्त कथन संभव नहीं । फिर जयसिह के 
दरबार में उक्त घटना के समय हेमचन्द्र के भाग 
लेने की बात मु, कु. च. तथा प्रभावक चरित्र में 
नही मानी गई । आधुनिक विद्वानों का मत है कि 
उस समय तक हेमचन्द्र और जयसिह मे कोई सम्पके 
न था | वह तो जयसिंह की मालवा विजय थि. सं. 
११६२-९३ के बाद ही विशेष रूप से हुआ। 
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सम्भवत' उसके कुछ पूर्व सामान्य रूप से हुआ हो । 
फिर यह विवाद हेमचन्द्र के सामने होता तो वे 
अपने किसी ग्रन्थ मे प्रत्यक्ष या परोक्षरीनि से अवश्य 
उल्लेख करते सो ऐसा कही दिखता नहीं । इसलिए 
हेमचन्द्र के विशेष रूप से भाग लेने की बात केवल 
प्र. चिन्तामणिकार की कल्पना ही है । 


इस प्रकरण के ऐतिहासिक होने मे जिस प्रकार 
एक झौर देवसूरि ध्रौर नृप जयसिह की समका- 
लिकता एक सम्भावना है उसी तरह दूसरी श्रोर 
दिगम्बरवादी कुमुदचन्द्र की पहिंचान और समका- 
लिकता भी होना चाहिए । पर भ्रव तक उसकी 
स्थापना का कोई प्रयत्न नही हुआ । उक्त प्रकरण के 
पृष्ठ ८ में दिगम्बर कुमुदचन्द्र को “चतुरासीनि 
विवाद विजयाजितोज्जित यश, वादीनद्र तथा 
कुन्तत्ल, चोल, गौड़, वंग, नैषध॒श्रादि भ्रनेको देणो 
के विद्वानों का मानमर्दन करने वाला कहा है पर 
झाश्चय॑ है कि वादिदेव के समकालीन (विस 
११४३-१२२६ के बीच) दिगम्वर सम्प्रदाय भे इस 
ताम के किसी श्राचार्य का पता नहीं लगता श्रौर न 
पाडित्य को प्रकट करने वाली कृतन्ति का। वादिदेव 
सूरि की कृत्ति में उक्त नाम से किसी आचाये का 
खण्डन भी नही निर्दिष्ट है और न प्राचाय॑ हेमचन्द्र 
की भी कृत्तियों मे ! यदि उक्त विशेषरणों से विशिष्ट 
कोई प्राचाय होते, जिनके नाम से श्वेताम्बराचार्य 
को झपने समय में झ्रातंकित होना पड़ा था तो ऐसे 
प्रभावशाली बादी का दिग्रम्बर सम्प्रदाय में भी 
प्रत्यक्ष या परीक्ष रूप मे अवश्य एक ही नही अनेक 
बार उल्लेख मिलता । यद्यपि बहुत खोज के बाद, 
वादिदेव सूरि की भृत्यु के लगभग ६८ वर्ष बाद 
वि. स. १२६२ के लगभग “प्रतिष्ठा कल्पटिप्पर!' 
या 'जिन सहिता' प्रन्थ के कर्त्ता एवं कर्माटक देशीय 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


माघवनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्ती के शिष्य एक कुमुंद 
चन्द्र! कुमुदेन्दु भट्टारक' का नाम सुनाई देता है 
जिन्‍्होने अपने ग्रन्थ की पुष्पिकों मे चतुविध पाण्डित्य 
चक्रवति श्री वादि कुमुदचन्द्र मुनीन्‍्द्र कहा है ।* पर 
एक तो ये बादिदेव सूरि के बहुत पश्चाद्र्ती है प्रौर 
दूसरे दिगम्बर सम्प्र० मे इनकी वाद विषयक कोई 
ख्याति नहीं। ये प्रतिष्ठा कराने वाले महारक 
प्रतीत होते हैं। जो उस समय ब्दी-बडी उपाधिया 
घारण करने लगे थे । हा, यदि काल अ्यति क्रम से 
इन्हें ही वादिदेव सूरि से टकरा देने की पश्चात्‌- 
कालीन लेखकों की कल्पना हो तो इसे ऐतिहासिकता 
नही कह सकते । 

पर जो हो, मुद्रित कुनुदचन्द्र से एक प्रन्य 
रहस्य का उद्घाटन होता है, वह यह कि उक्त रूपक 
में कुमुंदचन्द्र नाम से कही दिग० प्रभाचन्द्र कृंत- 
“न्यायकुमुदचन्द्र' नामक ग्रन्थ के मुद्रित (क्षुप) करने 
की घटना का तो अभिनय इस रूपक द्वारा चित्रित 
किया गया हो क्योकि वादिदेव सूरि के स्थाह्ाद 
रत्नाकर न्‍्यायकुमुदचन्द्र का विशेष नामोल्लेख पूवेक 
खण्डन किया गया है। इतना ही नहीं स्याद्वाद 
सत्नाकर न्यायकुमदचन्द्र से प्रधिक उद्व लित हुश्रा 
है । स्वर्गीय प० महैन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्य के शब्दों मे 
“बादि देवसूरि के स्याद्वाद रत्ताकर को प्रभावनद्र 
के ग्रन्थों के प्रकाश में पड़ने पर पाठक को पत्ता 
बलता है कि प्रभाचन्द्र के ग्रथों से रत्नाकर में 
कितना झादान किया गया है । रत्नाकार 
के सम्बन्ध मे यहा यह लिख देना आवश्यक है कि 
न्याय कुमुदचन्द्र के बहुत श्रश बहा प्रानुपूर्वी से 
ज्यो के त्यो पाये जाते हैं और न्याय कुमुदचन्द्र के 
संशोधन में हमे उनसे बहुत सहायता मिली है” 

पर न्याय कुमुदचर्द्र और स्याद्वाद रप्ताफर 
की रचना में समकालीकता नहीं है, पूर्वा परता 





४, प० नाघधूराम प्रेमी जैन साहित्य और इतिहास, प्र० सं० पृ० ५३४ टिप्पण । 





मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण : एक अन्त: परीक्षण 


अवश्य है। दोनों की रचना एक नामघारी दो 
राजाश्रो के राजकाल में अवश्य हुई है। न्याय 
कुमुदचन्द्र की रचना धारा नरेश जयसिंह देव परमार 
(वि. स १११२-१६) के राज्यकाल मे हुई थी” 
झौर उसके पश्चात्‌ चौलुक्य जयसिह सिद्धराज के 
राज्यकाल (सं ११५२-१२०० ) मे स्थाद्वाद रत्नाकर 
की रचना हुई थी । 


उस काल में श्वेताम्बर शोर दिगम्बर सम्प्रदाय 
मे तनाव या मौलिक मतभेद के आधारभूत दो 
सिद्धान्त माने जाते थे, एक स्त्री निर्वार और 
दूमरा केवल कवलाहार । न्याय कुमुदचन्द्र के कर्ता 
प्रभाचन्द्र से पहने इन सिद्धातो का निषेध और 
विधि दोनो सम्प्रदाय के श्रागमिक ग्र थो में ही देखे 
जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने अपने दोनों ग्र थ-- 
प्रमेमकमल साततेण्ड और भ्याय कुमुदचन्द्र मे पूर्व पक्ष 
स्थापन और उनका खण्डन करके दाशंनिक क्षेत्र में 
भी इस विवाद को स्थान दिया ।* सम्भवत: इससे, 
सम्प्रदाय मोही प्रनुयाथियों मे प्रतिस्पर्धा की भावना 
तीव्र हुई । इसके बाद ए्वेताम्बर सम्प्रदाय के भ्रभय 
देवसूरि श्रौर वादिदेव सूरि ने प्रभाचन्द्र के मार्गे 
का प्रनुसरण कर उन्त दोनो सिद्धान्तों के सम्बन्ध में 
दिगम्बर मान्यता का खण्डन कर श्वेताम्बर पक्ष की 
स्थापना की । इतना ही नहीं एवेताम्बर समाज में 
प्रमेमकमल मार्तेण्ड और न्याय कुमुदचन्द्र जैसे 
सबल ग्रथों के अनुसरण पर समानान्तर कृति द्वारा 
उनके प्रचार प्रसार को गुजरात व उसके पड़ोस क्षोत्र 
में मुद्रित करने का प्रयास हुआ ।साहित्य जन मानस 
का प्रतिबिम्ब होता है भौर पश्चात काल में इस 
घटना का ही रूपक जय पराजय के रूप मे साम्प्र- 
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दायिक मानस को सन्‍्तोष देने के लिए मुद्रित 
कुमुदचन्द्र जैसे प्रकरण रूप मे प्रस्फुटित हुआ जिसमे 
कुमुदचन्द्र और वादिदेव सूरि को टकरा देने जेसी 
कल्पना का चित्रण हुझ्ा | 


पर भारतीय साहित्य के क्रमिक विकास को 
तटस्थ भाव से देखने वाले मनीषियों से यह बात 
छिपी नहीं रही । साहित्य मे तो परस्पर झादान 
प्रदान से हो उसकी श्री वृद्धि हुई है । जैन न्याय के 
क्रमिक विकास क्रम को दिखाते हुए स्वय १. महेन्द्र 
कुमार ने लिखा है 'प्रमेषकमल मार्तण्ड और न्याय 
करुमुदचन्द्र के तीक्ष्ण एवं श्राल्हादक प्रकाश मे जब 
हम स्याह्वाद रत्नाकर को तुलनात्मक हृष्टि से देखते 
है तो वादिदेव सुरि की गुराग्राहिएी सग्रह दृष्टि 
की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । इसकी 
संप्राहक बीजबुद्धि प्रमेयकमल मार्तण्ड तथा न्याय 
कुमुदचन्द्र से अर्थ, शब्द और भावों को इतने चेम- 
श्चमत्कारक ढंग से चुन लेती है कि अकेले स्याद्वाद 
रत्नाकर के पढ लेने से उक्त दोनो ग्रथों का 
यावद्विषय विशद रूप से श्रवगत हो जाता है। 
बस्तुत: स्याद्वाद रत्नाकर उक्त दोनों ग्रन्थों के शब्द 
अर्थ रत्नों का सुन्दर भ्राकार ही है। यह ग्रन्थ 
सार्नण्ड (प्रमेयकमल०) की अश्रपेक्षा चन्द्र (न्याय 
कुमुद ०) से ही अधिक 54 लित हुआ है । प्रकरणों 
के क्रम और पूर्व पक्ष तथा उत्तर पक्ष के जमाने की 
पद्धति मे कही कही तो न्याय कुमुदचन्द्र का इसना 
प्रधिक शब्द साहश्य है कि दोनो प्रन्थ की पाठशुद्धि 
में एक दूसरे का मूल प्रति की तरह उपयोग किया 
जा सकता है * 


४. यह बात न्याय कुमुदचन्द्र की प्रशस्ति से ज्ञात होती है ॥ 
६... न्याय कुमुदचन्द्र भाग १ की प्रस्तावना पृष्ठ श२ 
७. न्याग कुमुदचन्द्र द्विनीय भाग प्रस्तावना, पृष्ठ ४१ 
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स्थाद्राद रत्ताकर स्वयं में स्वनिर्मित 
प्रमाणनय तत्वालीकालंकार नामक सूत्र ग्रन्थ 
की विस्तृत व्याख्या है । “उक्त सूत्र ग्रन्थ दिग॒० 
साणिम्यनन्दि कृत परीक्षामुख सूत्र का अपने ढंग से 
लिखा गया दूसरा संस्करण ही है। इसमे परीक्षा 
भुख के ६ परिच्छेदो का विषय ठीक उसी क्रम से 
अपने सूत्र के आय ६ परिच्छेदों मे यत्किचित्‌ शब्द 
भेद तथा ग्र्थभेद के साथ ग्रथित किया गया है। 
परीक्षा मुख के अतिरिक्त इसमे नय परिच्छेद और 
वाद परिच्छेद नामक दो परिच्छेद श्रोर जोड़ दिये 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


गये है ।? वास्तव में अपने सूत्र और टीका ग्रन्थों 
द्वारा देवसूरि की महत्वपूर्ण देन उक्त ग्रथ का 
ग्राठवां परिच्छेद-वादनिधि है जिसमे भारतीय 
बाद विवाद पद्धति के उस काल त्तक विक्रसित रूप 
के पागोंपयाग दर्शन हो जाते है। सभवत:ः इसी 
कारणा से देवसूरि को वादिदेव सूरि नाम से 
रुयाति मिली । 

उपयुक्त विवेचन क्रे प्रकाश में मुद्रित कुभुदचन्द्र 
की रचना के रहस्य उद्घाटन की एक व्याख्या ही 
प्रस्तुत की गई है । 


ध्यान 
४, ४] 
ध्यान-लीन साधक समथ- 
होता हर दोष-निवा रण में 
सब दोषों-अतिचारो का 
प्रतिक्रमण ध्यान से सभव 


है। 


--अहूँंत 
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६. प्रंमेयकमल मातंण्ड की प्रस्तावया पृ. ४८ 
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प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति 


[] डा० प्रस सुमन जन 





रिजाजन | “नल अनिल अजीज ++ ५ काका का 


प्राकृत एव भ्रपश्र श साहित्य से लोक सस्क्ृति 
का सम्बन्ध स्पष्ट करने की झ्रावश्यकता नही है । 
साहित्य का लोकजीबन से सम्बन्ध बनाये रखने के 
लिए  प्राकृत की प्रत्येक अवस्था एव विधा ने कृ।ये 
किया है। जनसाधारशण के निश्चल हृदय से जो 
भाषा फूटती है उसमे और उसके देनिक सरल 
व्यवहारों में कोई भ्रन्तर होने की सम्भावना 
नही है। 


प्राकृत साहित्य के लोक सस्कृति से ध्रोत-प्रोत 
होने मे एक काररा यह भी है कि प्रायः प्राकृत 
साहित्य का सम्बन्ध लोकघर्म से रहा है। यह 
कहना अप्रासगिक नहीं होगा कि श्रमणधर्म ग्राम्य- 
जीवनप्रधान संस्कृति का पोषक रहा है श्रत उसके 
आाचायों ने लोकभापाओ्रो को श्रपनाया । साहित्य मे 
साधारण कोटि के चरित्रों को उभार कर अभिजात 
वर्ग का नामकत्व समाप्त किया तथा घधाभिक क्षेत्र से 
इन्द्र आदि देवताग्ो को तीथ्थंडूरो का भक्त बताकर 
मनुष्य जन्म को देवत्व से श्रेष्ठता प्रदान की। 
इतना ही नही, प्राकुत साहित्यके माध्यम से सभी 
लोककलाश्ो की सुरक्षा हुई है । 


लोकसस्कृति के अ्न्तगंत यद्यपि भ्रनेक तत्व 
समाहित होते हैं । विद्वानो मे इस सम्बन्ध से मतंक्‍्य 





१. भारतीय लोक साहित्य पु. २२। 





बा आय भा न 


नहीं है अतः प्राकृत साहित्व ने लोकतहकृति 
के जिन प्रमुख तत्वों को उभारकर प्रस्तुत किया है 
उन्ही पर विवेचन करना उपयुक्त होगा । इस हृष्टि 
से १ लोकसाहित्य, २ लोकभाषा, ३. लोकजीवन 
४. लोकविश्वास, ५. लोककला तथा ६. लोक- 
चिकित्सा इन प्रमुख छह केन्द्रबिन्दुओ पर प्राकृत 
साहित्य के परिप्रे क्ष में विजार किया जा सकता 
है । 


१. लोकसाहित्य 


लोक साहित्य लोकवार्सा का एक महत्वपूर्णो 
भाग है इसके अन्तर्गत यद्यपि विद्वानों ने भ्रनेक 
विषयो को संग्रहीत किया है, किन्तु वे सब लोक की 
विभिन्न अभिव्यक्तिया ही है । भरत व्यक्तित्व से रहित 
समानरूप मे समाज की श्रात्मा को व्यक्त करने 
वाली मौलिक प्रभिव्यक्तिया लोकसा हित्य की श्रेणी 
में आती हैं।" इन अ्रभिव्यक्तियों को निम्न भागों 
मे बाटा जा सकता है--घर्मगाथा (लोकगीत), 
लोककथा, लोकोक्तिया, पहेलिया झादि। प्राकृत 
तथा अ्रपश्रश साहित्य मे इन सभी तत्वों का समा- 
वेश है । 


धर्मगाथा--प्राकृत साहित्य का गाथा से निकट 
का सम्बन्ध है । उसका बहुत सा भाग गाथाबद्ध ही 
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है। साहित्य रचना में गाथा का प्रयोग प्राकृत 
साहित्यकारों ने लोक से ही ग्रहण किया हैं । क्योकि 
लोक भे सरलता से गाये जाने श्रौर कंठ से कंठ तक 
स्मरण बनाए रखने मे पद्यों का प्रयोग बहुप्रचलित 
था । प्राकृत की गाथाओं की यह अथंवत्ता ही आज 
के लोकगीतो को उत्सभूमि है। धीरे-धीरे गाथाओं 
में लोक के अनेक ग्राख्यान भी गाये जाने लगे। 
गाथा में निबद्ध अनेक प्राकृत लोककथाए उपलब्ध 
हैं। इन्ही प्राकृतकथाओ के गाथारूप से मध्यकालीन 
व श्राघुनिक लोकथीतों मे श्राख्यान कहे जाने की 
परम्परा विकसित हुई प्रतीत होती है, जिन्हें ब्रज 
भी लोकगाथा के नाम से पुकारा जाता है । 


लोककथा--प्र।कृत एवं ग्रपश्र ण॒ कथा साहित्य 
मे लोककथा के अनेक तत्व विद्यमान है। क्योकि इन 
कथाझो की उत्सभूमि ही लोकजीबन है। साहित्य 
का लोक से सम्बन्ध बना रहे इसके लिए प्राकृत 
कथाकारो ने जो कुछ भी कहा है उसे समूह की 
वाणी बनाकर और जन-समूह में घुल-मिलकर । यही 
कारण है कि उनकी कथाझ्नो मे लोकधमं, लोकचित्र 
श्रौर लोकभाषा लोककथा के ये तीनो तत्त्व विद्यमान 
है । इनकी प्रच्चुरता का कारण यह भी है कि प्राकृत 
कथाकारो का मुख्य उदूं श्य जन-जीवन के नेत्तिक 
और श्राध्यात्मिक स्तर को ऊचा उठाना था । श्रतः 
उन्होने बिना किसी भेद-भाव के लोक जीवन में 
प्रचलित कथागरो को ग्रहण कर उन्हे घामिक एवं 
_ उपदेशात्मक शैली मे प्रस्तुत कर दिया किन्तु 
इससे लोककथाझ्रो की मौलिकता में कोई श्रन्तर 
नहीं श्राया उनके स्वष्ठप में कुछ जुडा ही । 


ब्राकृत कथाओं में लोकतत्वों का समावेश 
क्रमश' हुआ है । प्रागमकालीन कथाएं यद्यपि बीज- 
रूपा है विकसित नहीं । फिर भी उनके कथा-बीजों 
में लोकतत्त्वों का पुट है | ज्ञाताघर्म कथा की घरणी 
का दोहद, विजयचोर, सागरदत प्रौर वेश्या, धन्ना 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रय 


सेठ झ्ौर उसकी पतोहू आदि कथाएं लोककथाञ्रों 
का पूरा प्रतिनिधित्व करती हैं । महारानी घारिणी 
देवी ने अपने दोहद मे असमय में ही वर्षाकालीन 
दृश्य देखने की इच्छा प्रगट की थी, जिसे कथा के 
अन्त में पूरी की गई । कथा का यह स्वरूप लोक- 
कथा शली का है। प्रारम्भ में प्रनहोनी जैसी बात 
को समस्या के रूप मे रखकर पाठक में कोौतुहल 
उत्पन्न किया गया है और बाद मे उसकी पूर्ि। की 
गयी है । 


टीकायुगीन कथाग्रों में नीतिकथा और लोक- 
कथा के तत्व अधिक मिलने लगते है, इन कथाप्रो 
की नीति-उन्मुखता पूर्णात. व्यापक जीवन के संदर्भ 
मे घटित होती है, इसलिए वह सार्वभौमिक भौर 
साधारगा जन-पग्रास्वाद्य है, लोक जीवन का ग्रहण 
कथाओं को एक नयी शैली प्रदान करता है । वेसे 
तो प्राकृत टीका साहित्य के सभी ग्रथोी में कुछ न 
कुछ लोककथाए संग्रहीत है, किन्तु आवश्यक चूरिण 
“लालच बुरी बलाय, पंडित कौन, कोक्कास वढ़ई 
चतुर रोचक, चतुराई का मूल्य, पढो और गुनो, 
इतना बडा लड़, आदि कथाएं, दश्वेकालिक चूणि 
की ईर्ष्या मत करो, अपना-प्रपना पुरुषार्थ, गीदड 
की राजनीति श्रादि कथाएं, व्यावहारभाष्य की 
भिखारी का सपना, अकल बडी या मंस कथाएं तथा 
उत्तराष्यपयन टीका की मण्डित चोर, गंगा की 
उत्,त्ति आदि कथाएं लोककथाओ के सुन्दर नमूने 
हैं। इनमे से बहुत सी कथाएं तो आ्राज भी लोक में 
प्रचलित हैं । 


प्रानश्यक चर्णी की एक लोककथा हृष्टव्य 
है 


किसी परिवार की तीन कन्याये थी, उनका 
विवाह होने पर उनकी मां ले उतको सुखी बनने के 
लिए सिखा दिया कि तुम सब प्रथम दर्शन मे पाद 





प्राकृत साहित्य और लोक संस्कृति 


प्रहार से पति का स्वागत करना । जेठी कन्या के 
पति ने लात खाकर उसका पेट दबाते हुए पूछा- 
'प्रिये | कही तुम्हें चोट तो नहीं लगी,' लड़की ने 
यह वृतान्त जब मा से कहा तो वह बोली-'बेटी, 
जा तू प्रपनी इच्छापूवक जीवन व्यतीत कर तेरा 
. षति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता । मंकली लडको 
के पति ने उसकी लात खाकर पहले तो उसे भला- 
बुरा कहा किर शीघ्र ही शान्त हो गया, लडकी की 
मा ने कहा कि बेटी, तुम भी अलग से रहेगी | छोटी 
लडकी के पति ने लात लगाते ही उसे पीटना शुरू 
कर दिया और कहा कि तुम नीच कुल से आयी 
हो । बडी मुश्किल से उसे शान्‍्त किया गया, मा ने 
लड़को को एकान्त मे बुलाकर कहा-बेटी, तुम 
देवता के समान पति की पूजा करना और उसका 
साथ कभी मत छोड़ना ।" 


स्वतन्त्र प्राकृत कथा ग्रन्थों में लौकिक तत्त्ब 
प्रचुर मात्रा में समाविष्ट है, इनमे श्रनेक लोक- 
कथाएं स्व॒तन्त्र रूप से निर्मित हुई हैं। वसुदेव 
हिण्डी विशुद्ध लोककथा ग्रन्थ है। इसकी लोक 
कथाएं मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धन भी करती 
है । इसके शीलमनी, धनश्नी, घिमल सेना, ग्रामीण 
गाडीवान, वसुदत्तारुयान, रिपुदमन ग्रादि आख्यान 
सुन्दर लोक-कथानक है । इनमे लोक कथाओ के 


सभी गुण और तत्त्व विद्यमान है । 


प्राकृत कथा साहित्य की सम्पन्नता का युग ८- 
€वी सदी है, इस समय कथानक, शिल्प और भाषा 
इन तीनो का पर्याप्त विकास हुआ है। मूल कथा 
के साथ भ्रवान्तर कथाओं का कलात्मक संश्लेष 
इस युग की पहली चेतना है। अत स्वाभाविक 
रूप से लोक में प्रचलित अनेक कथाएं एव कथातत्व 
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प्राकृत व अपभ्रश कथाओं में समाहित हुए हैं । 
हरिभद्र सूरि की समराइब्च कहा ग्रौर उद्योतनसुरि 
की कुवबलयमाला कहा मे लोककथा के पर्याप्त 
गुण धर्म विद्यमान है। लोकभाषा मे लोक परम्परा 
से प्राप्त कथानक सूत्रों को संघटित कर लोक मानस 
को झ्लान्दोलित करने बाली लोकानुरंजक कथाएं 
लिखकर इन प्राकृत कथाकारों ने लोककथा के क्षेत्र 
में प्रनुपम योगदान दिया हैं। विश्लेषण करने पर 
इन प्राकृत-कथावृत्तियों में निम्नाकित लोककथा के 
तत्व उपलब्ध हैं -. 


१ लोक मंगल की भावना २, धर्म श्रद्धा 
३. कुतूहल ४. मनोरंजन 

५. अमानवीय तत्व ६. श्रप्राकृतिकता 
७. अतिप्राकृतिकता ८, अन्घविश्वास 
€. ग्रनुश्रुत मूलकता १०. हास्य बिनोद 


११ साहस का निरूपरा 
१३. मिलन-बाधघधाएं 
१५ उपदेशात्मकता 


११ जनभाषा का प्रयोग 
१४, प्र म के विभिन्न रूप 
इत्यादि । 


यहा इन सभी लोककथा के तत्वों का उदा- 
हरगा देना सम्भव नही है । “ग्रतिप्राकृतिकता' तत्व 
से सम्बन्धित समराइच्चकहा के अष्टम भव की 
एक धटना रृष्टव्य है--- 


एक दित कौशलाधिपति को उनका घोड़ा भगा 
कर एक जंगल में ले गया, वहा मनोहरा नाम की 
यक्षिणी कुमार के प्रदुमुत सौन्दर्य को देखकर 
मुग्घ हो गयो और उसने कुमार से प्रमयाचना 
की किन्तु कुमार ने मना कर दिया, एक दिन 
कुम,र की पतनी सुसंगता का रूप बनाकर वह 
यक्षिणी कुमार के पलंग पर सो गयी तथा सुसंगता 


ल्िडॉीॉा-ट-फअफ उलन्‍नन्‍्ल्‍नअ चल >नोससतनओ>ततन33नन-3 3-3 33.3...>-3७33-०.......... 


२. डा० शास्त्री का शोध प्रबन्ध-(पू० २४५-२६४० ) द्रध्टव्य 
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के समान ही उसने कुमार के साथ श्राचरण किया 
जब वास्तविक सुसंगता शव कक्ष में आयी तो 
पति के बगल में अपनी ही आकृति की भ्रन्य स्त्री 
को सोते देखकर आश्चयं चकित हो गयी, उसने 
पति जले भ्रमुरोध किया कि श्राप इस घोखेबाज स्त्री 
को द्रटा दीजिए, पर राजकुमार ने वास्तविक पत्नी 
को ही तकली समककर घर से निकाल दिया । 


लोककथा का प्रधान तत्त्व कथानक रूढ़ि हैं । 
कथानक रूढि के आदि स्रोत के रूप मे लोक प्रच- 
लित ग्रनेक संस्कार विश्वास एवं आचारो को स्वी- 
कार किया जा सकता है । प्राकृत कथाओ में अनेक 
कथा छड़ियो का प्रयोग हुआ है | यथा-(१) लोक 
प्रचलिस विश्वासों से सम्बद्ध (२)प्रमानवीय शक्तियों 
से सम्बद्ध (३) प्रतिमानवीय प्राशियों से सम्बद्ध 
(४) काल्पनिक रूढिया (५) सामाजिकता की 
जोतक रूढ़िया (६) मन्त्र-तन्त्र सम्बन्धी (७) पशु- 
पक्षी सम्बन्धी तथा (८) पझ्ाध्यात्मिक श्रभिप्राय 
भादि । ये रूढ़िया भारतीय माहित्य मे हर जगह 
मिल जायेगी, किन्तु प्राकृत कथाओ की विशेषता 
यह है कि उन्होने लोक जीवन मे से श्रनेक ऐसी 
कृुथातक-रूढियो का निर्माण किया है, जिनका अब 
तक साहित्य में प्रयोग नहीं हुझा था, प्रत झभि- 
जात साहित्य तक लोक सस्कृति को पहुचान मे 
प्राकृत कथा साहित्य द्वारा किया गया प्रयत्न सर्व 
प्रथम है । 


भ्रपञ्न श॒ कथाझ्नो ने प्राकृत साहित्य की अनेक 
लोककथाओ को नया रूप प्रदाव किया है। 
“मविसयत्तकहा' उनमे से एक है। इसका सास्कृ- 
तिक प्रध्ययन डा देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने प्रस्तुत 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र थ 


किया है, जिसमे अपभ्रश साहित्य में प्रयुक्त लोक 
तत्वों का भी विवेचन भी किया गया है ।* प्राकृत 
एवं अपभ्रश लोककथाग्रो का अन्य भारतीय लोक 
कथाझों के साथ तुलनात्मक श्रध्ययन श्रपेक्षित है । 
डा सत्येन्द्र ने कुछ कथाओ्रों की लोकयात्रा का 
विवेचन प्रस्तुत कर इस क्षेत्र मे मार्ग प्रशस्त 
किया है ।* 


लोकोक्तिया--लोक साहित्य में लोकोक्तियो, 
पहेलियो, मुहावरों श्रादि का विशेष महत्व है, इनके 
द्वारा लोकचिन्तन घारा का प्रतिनिधित्व होता है ॥ 
प्राकृत साहित्य मे इनकी भरमार है। उदाहरण 
स्वरूप कुछ दृष्टध्य है-- 


१ मरइ गुडेण चिय तस्स विस विज्जए कि व । 
“जो गुड देने से मर सकता है उसे विप 
देन की क्‍या आवश्यकता है ? 


२ कि न सम्भवन्ति लच्चिनिलयेसू कमलेसू किमझो 
(समरा० ४.२६८) 


- क्या सुन्दर कमलो से कीड़े नहीं होते ? 


३ हत्थठेय ककराय को भरग जोएह आरिसा ? 
(ज्ञानपंचमी कहा) 


--हीथ कगन को झारसी क्‍या ? 


४. न हि गेहम्मि पत्तित्त भ्रवद् खरिउं तरइ कोई 
(-- भव भावना) 


“धर में आग लगने पर क्या कोई कुओआआ 
खोंद सकता है ? 
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३. “भविसयत्त कहा और अन्य श्रपश्र शकाव्य' भारतीय ज्ञानपीठ १६७१ 
४... “मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकताखिक झध्ययन' 


प्राकृत साहित्य श्नौर लोक संस्कृति 


२. लोक भाषा 


समस्त प्राकृत साहित्य की भाषा लोकभाषा 
है । लोकजीवन की जब बात कहनी है तो उसी 
भाषा में कहना उपयुक्त होगा जिसे जन मानस 
हँदयंगम कर सके, प्राकृत कथाकारो ने देशी भाषा 
को विशेष महत्व दिया है, कुबलयमालाकहा पढने 
का अधिकारी उसको समझा गया है जो देशी 
भाषा का भ्रच्छा जानकार हो ।* यही कारण है कि 
हस ग्रन्थ भे ज॑से पात्रों फी रचना है, वेसी हो 
उनकी भाषा विभिन्न देशों के व्यापारी अपनी-अपनी 
लोक भाषाओ मे बात करते है| भ्रन्य प्राकृत ग्रन्थों 
में भी श्रतेक ऐसे लोक शब्द मिलते है जो प्राज 
भी प्रान्तीय जन भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं।* 


इस प्रकार प्राकृत साहित्य में लोक साहित्य के 
उपयुक्त तत्व-धमंगाथा, लोककथा, लोकोक्तिया, 
लोकभाषा आदि प्राप्त होते है। इनके भ्रतिरिक्त 
लोक संस्कृति के विभिन्न अंगो का समावेश भी 
इसमे हुआ है । सम्पूर्ण प्राकृत साहित्य विभिन्न 
युगी के लोक जीवन का प्रतिबिम्ब्र उपस्थित करता 
ड्ै 


४. लोकजीबन 


प्राकृत कथाप्रो मे प्राय॑ मध्यमवर्गीय पात्रो के 
जीवन को लोक वातावरण मे प्रस्तुत किया गया 
है, प्रतः ग्रामीण और लोक जीवन के विविध दृश्य 
इस साहित्य में देखने को मिलते हैं, उन्हें प्रमुख 
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पांच भागो में विभक्त कर सकते हैं-- (१) ग्र/म्य 
बातावरणश (२) पारिवारिक जीवन (३) रीति- 
रिवाज (४) त्योहार-पर्व एवं (५) लोकानुरजन 
इनमे से प्रत्येक के कुछ हृश्य उपस्थित है।--- 


ग्राम्य वातावरण-गाहासत्ततई गावो के 
उल्लास और स्वतन्त्र जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
करती है | एक गांव की सुबह का वर्णन देखें-- 
प्रात.काल होने पर गाय चरने चल देती, खोंचे वाले 
प्रपने व्यापार के लिए निकल पड़ते, लुहार प्रपने 
काम में लग जाते, किसान अपने खेतों में चले 
जाते, मच्छीमार मछली पकड़ने निकल पड़ते, 
खटीक लाठी लेकर कसाईखाने मे पहुन्न बाते, 
माली फूलों की टोकरी ले गाव में निकल पड़ता, 
राहगीर रास्ता चलने लगते और तेली कोल्हुग्रो मे 
तेल पेरने लगते ।? 


दूसरा हृफ्य गाव से पड़े दुष्काल का है “बारह 
वर्ष तक श्रनावृष्टि हुई, उससे औषधिया नहीं 
पनपे, वृक्ष नही फले, फसल व्यर्थ हो गयी , पशुश्रो 
का चारा नही उगा | केवल पवन चलता रहा, 
घूल उड़नी रही, प्रथ्वी कंतती रही, मघ गरजते रहे, 
उल्क्राए पड़ती रही, दिशाएं गूजती रही और 
बारह सूर्यों के तेव जैसा कठोर ताप वाली गर्मी 
पड़ती रही ।* 


“वर्षा ऋतु में गाव में मूमलाधार पानी बरस 
रहा है। भकोपडी में टप-टप पानी च्‌ रहा है। 





५. जो जारइ देसीओ भाषाओं लुक्वशाई धाऊय | 
बय-णय-गाहा-छेय कुबलयमाल पि सो पढउ ॥ --कुंब. २८१-१३ 
६. द्रष्टव्य लेखक का निबन्ध-प्राकृत प्रपश्न शध और ग्राधुनिक भारतीय भाषाएँ 


निशीषिचरर्णी -१ ५२२ 
छ. कुबलयमालाकहा,प्‌ ११७, १२-१५. 


ढ़ 
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किसान की पत्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के 
लिए उस पर भुककर पानी की बुदे अपने सिर 
ले रही है, किन्तु अपनी दरिद्रता के लिए रोती हुई 
उसे यह नहीं पता कि वह श्रपने नयनों से भरते 
जल से बच्चे को भिजों रहीहै ।* 


पारिवारिक जीवन---प्राकृत साहित्य में प्राय: 
सयुक्त परिवारों का चित्रण प्राप्त होता है, जो 
लोकजीवन मे प्रमुज रहा है। परिवार के सभी 
लोग एक ही स्थान पर रहते, एक ही जगह पकाया 
हुआ भोजन करते तथा सर्व सामान्य जमीन-जाय- 
जांद का उपभोग करते । स्त्रिया छरने-पछारने, 
पीसने-कूटने, रसोई बनाने, पानी भरने और बतंन 
माजने का काम करती थी । मिलकर भी रहती और 
लडती-मकंगडती भी । इस सबके विवरण प्राकृत की 
लोककथाश्रो में है । 
आदर्श गाब की भृहणी का एक चित्र हृष्टव्य 
है--+ 
मुजइ मु जियसेस सुप्पइ सुप्पस्सि परियणों सयले । 
पढम चेय विबुज्भइ घटस्स लच्छीन मा 
घरिणी ॥। 


-+जो बाकी बचा हुआ भोजन करती है, 
सब परिजनों के सो जाने पर स्वयं सोती है, सबसे 
पहले उठती है, वह ग्रहिणी ही नहीं, धर की लक्ष्मी 
है । परिवार की प्रतिष्ठा और पाहुने सत्कार के 
प्रति उसका कत्त व्य देखिए - किसी प्रिय पाहुने 
के भरा जाने पर उसने भ्रयना मंगलव॒लय बेच दिया 
इस प्रकार इस कुल बालिका की दयनीय दशा 
देखकर सारा गाव रो पड़ा ।१९ 


६. गाथासप्तशतो-अन्य दृश्यों के लिए द्रप्टव्य 


१०. वहीं 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रथ 


न मालूम गाँवों के पारिवारिक जीवन के ऐसे 
कितने चित्र इस साहित्य मे उपलब्ध हैं। जन- 
जीवन को ज्यो का त्यो कथाग्रों मे उत्ताककर रख 
दिया गया है ।केवल एक उदाहरण पर्याप्त है । एक 
गरीब व्यक्ति का दैनिक-जीवन के प्रति चिन्तन 
हृष्टब्य है-- 

मेरे धर मे पैसा नही है भ्रोर लोग उत्सव 
मनाने लगे है, बच्चे मेरे रो रहे हैं, अपनी धर 
वाली को में क्‍या दू ? कुछ भी तो नहीं मेरे पास 
देने को भेरे स्वजन-सम्बन्धी अपनी समृद्धि मे मस्त 
हैं, दूसरे घनी लोग भी तिरस्कार ही करते है, वे 
स्थान नही देते । आज मेरे घर मे घी, तेल, नमक, 
ई धन और वस्त्र कुछ भी तो नही है, तौनी (मिट्टी 
की कुटिया) भी श्राज खाली है, कल कुटुम्ब का ' 
क्या होगा ? घर मे कन्या सयानी हो रही है, 
लडका भ्रभी छोटा है इसलिए घन कमा नहीं 
सकता । कुटुम्ब के लोग बीमार है श्रौर दवा लाने के 
लिए पास मे पैसे नही | घरवाली गुस्से से मु ह फुलाए 
बंठी है, बहुत से पाहुने घर मे आये हुए है| घर 
पुराना हो गया है, बह चूता है, सत्र जगह पानी 
गिर रहा है। में करू तो क्‍या करू ? साहुकार 
कर्ज और मागते हैं । कहा जाऊ ?"" 


साहित्य मे इससे भ्रधिक यथार्थ की अ्रभिव्यक्ति 
और क्‍या होगी ? प्राकृत के प्रन्य ग्रन्थों मे ननद- 
भावज, सास-बहू और देवरानी-जिठानी के भझूगड़े- 
टटों का सजीव वर्गान मिलता है, जिसका लोक- 
जीवन से हमेशा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । 

रीति-रिवाज--लोक-जीवन अनेक रीति- 
रिवाजो से भरा होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक 
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क्ई सामाजिक रीतिया निभानी पड़ती है-। प्राकृत 
कथाग्रो मे दोहद, पुत्रजन्म, विवाह, धामिक अनु- 
प्ठान आदि प्रवसरो पर कई परम्पराए' निभाने का 
उल्लेख मिलता है। गर्भकाल मे दोहद का बहुत 
महत्व था-भिखारिन से लेकर पटरानी तक के 
दोहद पूरे किये जाते थे, दोहदों के विचित्र प्रकार 
उपलब्ध होते हैं ।१* कोई पत्नी ग्रपने पति का 
मास खाने का दोहद प्रगट कर उसके प्राण संकट 
में डाल देती थी तो कोई ऐसी भी पत्नी थी कि 
उससे पूछे जाने पर ग्रपने दोहद में खाली पानी 
पीने की इच्छा ही व्यक्त की, जिससे गरीब पति 
को परेशान न होना पढे । 


पुत्र जन्मोत्सव मनाने के अनेक वर्णन उपलब्ध 
है ।१3 जन्म के बाद परंगमणा, चक्रमण, जेमामण, 
प्रजल्वन, कापवेघन, सम्वबत्सर प्रतिलिखन, चोलोमसा, 
उपनयन और कलाग्रहएणा आदि सस्कार भी मनाये 
जाने के उल्लेख है. इन संस्कारों प्रौर हिन्दू सस्कारो 
मे कोई विशेष ग्रन्तर नही है, इसमे स्पष्ट है कि 
प्राकृत साहित्य मात्र जैन धर्म का साहित्य था, ज़न- 
सामान्य की सस्कृति को प्रतिबिम्बित करना उसका 
कायं था । 


पर्वे-उत्सव-- जैनसूत्रो मे प्ननेक उत्सवोीं और 
पर्यों के उल्लख मिलते है । पुण्णभासिणी का उत्सव 
कौमुदी महोत्सव के नाम से मनाया जाता था । 
उज्जाशणिया-महोत्सव एक प्रकार से वनभोज जंसा 
था । 'इट्ठगा' नामक एक पर्य मे सेवइया बनायी 
जाती थी | इसकी आन के रक्षाबन्धन त्योहार से 
की जा सकती है । खेत मे हल चलाने के दिन भी 
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पूजा की जाती थी श्रौर भात खिलाया जाता था । 
कुछ घरेलू त्यौहार भी मनाये जाते थे, जिनमे श्राद्ध 
देवबलि प्रादि प्रमुख थे। 'सखंडि' नाम से एक 
बड़ा सामूहिक भोज का झायोजन कर उत्सव 
मनाया जाता था | ४ 


लोकानुर॑ंजन-- लोक जीवन मे मनोरंजन के 
साधन निराले होते हैं । बच्चों के अलग और प्रोढो 
तथा वृद्धों के लग । नागरिक जीवन के मनोरंजन 
के साधनों के ग्रतिरिक्त प्राकृत साहित्य में लोक- 
जीवन में व्यवहुत मनोरजन के साधनों का भी 
उल्लेख मिलता है । पर्व-उत्सव के अ्रतिरिक्त लोग 
विभिन्न प्रकार के खेल-खिलौनो द्वारा अपना मनो- 
विनोद करते थे । कुछ लोक खिलौनों के नाम इस 
प्रकार है-खुल्लय (एक प्रकार की कौडी-कपदक), 
वहय (लाख का गोली), प्रडोलिया (गिल्लो), 
तिन्‍्दूस (गेंद), पोतुल्ल (गुड़िया) और साडोल्लय 
(कपड़े को गुड़िया). सरयत (घनुष), गोरहग (बैल 
का खेल), घांटक (छोटा घड़ा बजाते आदि के लिए), 
डिडिस और चेलगोल (कपड़े की गेद) प्रादि खिलौने 
बच्चो का मनोरंजन करने थे |" कपड़े की गरेद 
का खेल गड़ा गेद के नाम से आज भी बुदेलखण्ड 
के गावो में प्रचलित है । इन खिलौनो के भ्रतिरिक्त 
मल्लयुद्ध, कुक्कटयुद्ध तथा मयूर-पोत युद्ध भादि मनो- 
रजन के प्रधान साधन थे। लोकजीवन इन्ही के 
सहारे जीवत बना रहता था । 


४. लोक विश्वास 


मानव समाज मे आदि काल से भ्रनेक प्रकार 
के ऐसे विश्वास, जो तर्क श्लौर बुद्धि से परे होते हैं, 





डा. जैन-जंन भ्रागम साहित्य मे भारतीय समाज, पृ. २४० 


३२३४ 


मान्य और प्रचलित रहे है । इन अन्धविश्वासों का 
लोककथाओं में समावेश हैं | श्रनिवार्यं नोकसाहित्य 
इन से भरा होता है। प्राकृत साहित्य में जो 

प्रन्धविश्वास व्यक्त हुए है उन्हे इस तरह विभाजित 
किया जा सकता है--- 


विद्या, मन्त्र और योग 
जादु-टोना गौर फ्राड-फूक 
शुभाशणुभ शकुन विचार 


रू. खा 6 ८ 


अलौकिक चमसस्‍्कारों से सम्बद्ध । 


जैन ग्रन्थों मे अनेक विद्याओ झ्ौर मन्त्रों का 
वर्णन मिलता है जैन साधु अनेक विद्याओ मन्त्रों के 
जातकार होते थे । जन-मामान्य में उनके चमत्कार 
भी दिखाते थे । जन-जीवन में इनका प्रयोग अनेक 
इच्छाओं की पूति के लिए किया जाता था । ज्ञाता- 
घरंकथा में पोहिला की कथा आती है । वह जब 
प्रयथत्क करने पर भी अपने पति का प्रेम प्राप्त ते 
कर सकी तो उसने चू्योग, मन्त्रयोग, कार्मेरण- 
योग, काम्ययोग, हियपडड्डावण काउड्डावरण, 
वशीकरण, गुटिका आ्रादि के प्रयोग द्वारा उसे बश 
में करना चाहा | इसी प्रकार एक परिवष्राजक ने 
मन्ज और झ्ौपधि की शक्ति द्वारा नगर की सभी 
सुस्दरियों को श्रपने वश मे कर लिया था। (सूत्र- 
कृताग टीका) लोगो में यह भी मान्यता थी कि 
मुर्गे का सिर भक्षण करने से राज्यपद प्राप्त 
होता है ।)* 


जादू-टोने और काड-फूक के भी अनेक चित्र 
उपलब्ध होते हैं। प्रायः लोग स्नान करने के बाद 
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कौतुक, मंगल, प्रायश्चित ग्रादि करते थे। दौतुक 
के नो भेद गिनाये हैं--विस्तपन, होम, शिवपरिरय, 
क्षारदहन, धूप, ग्रसहशवेषग्रहण श्रवयासतर, अवस्तो मन 
श्रौर बन्ध | नजर से बचने के लिए ताबीज ग्रादि 
बांधना बन्ध कौतुक कहलाता था ।१४ कुबलयमाला 
कहा मे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रनेक जादू-टोने और 
टुटके करने का उल्लेख है । 


शुभाशुभ शकुन से सम्बन्धित अनेक कथाएं 
प्राप्त होती हैं।)८ समराइच्चक्रहा मे चन्द्रकृमार 
श्रौर चन्द्रकान्ता जब कुए में गिरा दिए जाते है 
तो बहा से छुटकारा पाने के लिए चिन्तातुर होते 
हैं। तमी चन्द्रकान्ता का बाया और चन्द्रकुमार 
का दायां नेत्र फड़कने लगता है । इस शकुन को वे 
शुभ मानकर सन्तोष करते हैं और ग्रस्त में एक 
सार्थवाह के द्वारा कुए से तिजाल लिए जाते है। 
कुवलयमाला कहा में कुमार क्री विदा के समय 
शुभ-अशुभ शकुनो पर विनार किया जाता है। 
विभिन्न दिणाओ, पशु-पक्षी, पेद-पौधे तथा शारी- 
रिक क्रियाग्रों से शुभ-प्रशुभ शक्रुनो का विचार 
किया जाता है। 


इनके अतिरिक्त यज्ञपुजा बहवासिनीदेवी, की 
पूजा, गगा में अस्थियों का विसर्जन, सिद्धों की 
साधना श्रादि कितने ही लोकविश्वास की जानकारी 
प्राकृत साहित्य के माध्यम से होती है । यद्यपि जैन 
धर्म ईएबरकतृ त्व आदि पर विश्वास नहीं करता, 
किन्तु उसके साहित्य मे इन सब विश्वासो का 
उल्लेख मिलता है । लौकिक देवी-देवताओं को 
समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। इन्द्र, स्कन्द, 
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हूद्र, मुकुन्द, शिव, वेश्वमश, नाग, यक्ष, भूत, प्रार्या 
और व्योहकिरिया मह का विशेष प्रचलन था! 
इनके प्रतिरिक्त बानमंतर, वानमन्तरी, गुह्मक और 
प्रिशाचों की भी अर्चना की जाती थी ।!४ उदाह- 
रण के लिए एक भूतकथा ही पर्याप्त है-- 


“उज्जनी की दुकानों मे भप्रन्य वस्तुओं के साथ 
भूत भी बिकते थे । एक बार भगुकच्छ का कोई 
बेश्य उज्जयनि की दुकान से मृत खरीदने झ्राया । 
दुकानदार ने कहा--मूत मिल सकता है, लेकिन 
यदि उसे|तुम काम न दोगे तो वह तुम्हे मार डालेगा । 
बश्य भूत खरीद कर चल दिया | बह उसे जो काम 
बताता, उसे बह तुरस्त कर डालता । आखिर मे 
तंग आकर वबेश्य ने एक खम्भा गहइवा दिया और 
उसपर उतरते चढते रहने का काये बताकर मूत से 
अपना पीछा छुडाया ।* * 


कथामरित्सागर मे इस प्रकार की कथा आती 
है तथा वर्तमान में यह कथा प्रचलित है । इस 
प्रकार प्रात साहित्य में उल्लिखित लोकविश्वास 
आधुनिक लोकविश्वास तुलना की भ्रपेक्षा रखते है । 


५. लोक कला 


लोक संस्कृति की वास्तविक ग्रभिव्यक्ति लोक 
कला के माध्यम से होती है। लोक कनाओ के 
अन्तर्गत वे सभी कार्य विशेष परिमशित होते है, 
जितमें लोक के मूक कलाकारों के सरल हृदय और 
प्रतिभा को श्रभिव्यक्ति मिलती है । विभिन्न अव- 
सरों पर बनायी गई भिट्टी व काप्ट की मूत्तिया, 
त्रिवाह श्रादि उत्सवों पर खीचे गयी रेखानुकृत्तिया 
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मुक्त कंठो से गाया गया संगीत तथा विभोरकर देने 
वाली उछल-कूद लोककला को मूत्तिकला, चित्रकला 
संगीत श्रौर नृत्यकला में विभाजित करती है। 
समय और प्रकृति के प्रहार से प्रावीन लोककला के 
हो सकता है अवशेष बहुत थोडे बचे हो, किन्तु 
प्राकृत साहित्य मे उनके जो उल्लेख मिलते है, वे 
लोककला की समृद्धि लोकप्रियता के उद्धोषक है । 
तत्कालीन संगीत तथा नाट्यकला के लोकरूप 
दृष्टव्य है । 


संगीत के वाद्य, नाट्य, गेव और प्रमिनय ये 
चार भेद बतलाये गये है । स्थ्गनागसूत्र मे बडज, 
ऋषभ, गाबार, मध्यम, पंचम, घवत और निषाद 
नामक सात स्वरों का उल्लेख हे। इन स्वरों के 
स्वर स्थान, उच्चारशा प्रकट, वाद्यों का सम्यन्ष, 
स्वरों से लाख, तथा गुण दोषों का भी वर्गान किया 
गया है ।*१ तत, वितत, धन झौर भुसिर इन चारो 
प्रकार के बाद्यो का न केवल उल्लेख है, अपितु 
उनके लगभग ५०-६० भेद-प्रभदों की भी चर्चा की 
गयी है ! कुछ वाद्य तो सस्कृत ग्रन्थों मे उल्लिखित 
बाद्यों के समान है, किन्तु खरमुही, पीरिपिरिया, 
गौमुखी, तु बबीणा, कलशी, रिगिसिया लत्तिया, 
वाली, परिलली, बक्तगा आदि वाद्य नये है, जिनका 
सम्बन्ध प्रदेश विशेष के लोकवाद्यो से ही सकता 


है । 


जम्बुद्वीप प्रजप्ति (५, प्र० ४१३) में उक्खित्त 
(उक्षिप्त), पत्तम (पादात्त), मन्दय (मन्दक) और 
रोबिदय ग्रथवा रोइया व साण (रोचितावसान) इन 
चार प्रकार के गेय सगीत का उल्लेख है । सम्भवत., 





३३६ पंडित चेनसुखदास 
इन गेयों से शरीर की विभिन्न क्रियाओ्रों के उत्क्षेपन 
निपतन ग्रादि द्वारा संगीत को प्रस्तुत किया जाता 


रहा होगा । 


नाट्यों के भी चार भेद प्राप्त होते हैं--अ चिय 
(अ्रचित), रिभिय (रिभित) ग्रारभड़ (झारभट) और 
भसोल | इतका विशेष वर्णन नहीं दिया गया है किन्तु 
ताट्य विधि मे अभिनय का होता आवश्यक माना 
गया है । चार प्रकार के प्रभिनय बतलाये गये हैं-- 
दिद्व तिय (दाष्टॉन्तिक), पाण्ड्सुत, सामन्तोवयरिएय 
(सामन्तोंपयात्तनिक) झौर लोग मज्मवसित (लोक- 
मध्यावसित) ।** प्रभिनय के चारो भेद भरत के 
साट्य शास्त्र भे वणित अभिनय भेदों से भिन्न प्रतीत 
होते है । यदि इनके शाब्दिक ग्र्थ लिये जाय तो 
(१) मुखतक अ गप्रक्षानन करने वाला अभिनय 
(२) पाष्थ्युत का कथानक व्यक्त करने वाला 
अभिनय (३) समान रूप से श्रंग संचालन द्वारा 
किया गया ग्रभिनय और (४) जनसमुदाय के बीच 
में ही किये जाने वाला अभिनय की प्रतीति इनसे 
होती है । 


जम्बूद्वीप प्रज्॒प्ति मे अभिनय शून्य नाटकों का 
भी उल्लेख है । यथा-उत्पात (झ्राकाश मे उछ- 
लगना) निपात, सकुचित, प्रसारित, भ्रान्त. सम्श्नान्त 
आदि नाटक । राजप्रश्नीय सूत्र मे बत्तीस प्रकार की 
नाट्यविधि का उल्लेख हैं । उनमे से कुछ तो भरत 
साट्यशास्त्र मे उल्लिखित है किन्तु शेष ताटयवि- 
घियां लोकनाट्य के क्षेत्र मे खोजी जा सकती हैं। 


लोक नाट्य से सम्बन्धित कुबलयमाला का 
एक प्रसंग उल्लेखनीय है । एक गाव में पृथ्वी को 





२२. स्थानांग, ४, पृ. २७१ 


स्मृति ग्रन्थ 


धन धान्य से समृद्ध देखकर फसल काटने के समय 
नट, नतंक, मुष्टिक, और चारणों का एक दल इधर 
उधर घुमता हुप्रा श्रा पहु चा । गाव के मुखिया ने 
उत नटो के तमाणे को देखने के लिए सारे गाव में 
निमन्त्रण दिया । दिन भे काम-काज के कारण ठीक 
अवसर न जानकर रात्रि के प्रथम पहर में उसे 
दिखाने की व्यवस्था की गयी | ग्रामीण जनता घर 
के सब कार्यों को निपटाकर अपने-अपने आसन 
और मशाल ले लेकर तमाशा देखने पहुंच गई। 
एक परिवार के तो सभी लोग उसे देखने का मोह 
संवरण न कर सके और गये, किन्तु धर की बहु 
नन्दिनी पति के चण्डस्वभाव के कारण अपने जीवन 
की रक्षा करती हुई घर पर ही रह गयी । काफी 
रात्रि तक वह नाटक चला, जिममे स्न्रीपात्र भी थे ! 
तथा सगीत श्रौर गीत श्रादि द्वारा किसी श्र गार- 
प्रधान आख्यान को अभिनीत क्रिया गया । ३ ३ 


इसके अतिरिक्त अन्य नाट्यविधियो का उल्लेख 
भी प्राकृत साहित्य में मिलता है । नेट लोग स्त्री 
का वेबधारणा कर नृत्य करते थे। रास का भी 
उल्लेख मिलता है। गाघवे, नाट्य श्रादि की शिक्षा 
देने की व्यवस्था के उल्लेख कथाकोष प्रकरण मे 
आते हैं । इस प्रकार की लोक कलाग्रो द्वारा प्रजा 
मनोरंजन करने वाले कितने ही लोगों के नाम 
आते है । उदाहरण के लिए नट, नतेंक जल्‍्ल 
(रस्सी पर खेल दिखाने वाले) मल्ल, मोष्टिक, 
विदृषक, कथक, लंख (उछलने कूदने वाले), मस्त 
(चित्रपट दिखाने वाले), बृणइल्ल, तुम्बदीणिक 
भोजक और मागध के नाम लिए जा सकते है । १ 





२६. दुलनात्मक प्रष्ययन के लिए द्वष्ठव्य-लेखक का शोध प्रबन्ध | 


२४. डा. जैन वही, पृ. ३६६ 


प्राकृत साहित्य और लोक संस्क्रति 


मंखों की परम्परा तो श्राज भी पट दिखाने बाले 
भोमा छोगो से की जा सकती है ।** 


६. लोक चिकित्सा 


प्राकृत साहित्य में आयुर्वेद से सम्बन्धित 
पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है, रोगो के प्रकार, 
रोगोन्पत्ति के कारगा व्याधियों के देशी उपचार, 
घाबो के भरने के लिए विविध घृत और तेल का 
प्रयौग, छोटे-मोटे रोगो के इलाज के लिए घरेलू 
चिक्रित्मा आदि के विषय पर डा० जैन ने विस्तृत 
जानकारी प्रस्तुत की है ।१ प्राकृत साहित्य मे इस 
सबके उल्लेख का एक कारण यह है कि जैन साधु- 
साच्यिया हमेशा पंदल प्रवास करते थे। रास्ते 
चलते जो छोटे-छोटे रौथ या ब्रग उन्हें होते थे, 
गाववासी देशी दवाइयों के उनका इलाज कर देते 
थे । अत: साहित्य सृजन के समय इन सब देशी 
उपचारो का उसमे उल्लेख हो गया है। दो रोगों 
के देशी उपचार हृष्टव्य है-- 


-+एक बार किसी जैन भिक्षु को क्ुमिकरुष्ठ 
की बीमारी लग गयी, वेद्य ने तेल, कंबलरत्न और 
गोशीष॑ चन्दन बतलाण, तीनो चीजे श्लावकों ने 
एकत्र की, साधु के शरीर मे तेल की मालिश की 
गयी, जिससे तेल उसके रोमकृपों से भर गया ।इससे 
कृप्रि संक्षुब्य होकर नीचे गिरने लगे | साधु को 
कंबल उढा दिया श्ौर सब कृमि कंबल पर लग 
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गये | बाद मे शरीर पर गोशीर्ष चन्दन का लेप 
कर दिया गया, दो-तीन बार इस तरह करने पे कोढ़ 
बिल्कुल ठीक ही गया । “० 


--सर्प के काट लेने पर विभिन्न इलाज किये 
जाते थे, किसी राजा को महाविधषघधारी सर्प ने 
काट लियां, लेकिन रानी का मूत्रपान करने से वह 
स्वस्थ हो गया ।*5 सर्पदेश पर मिट्टी का लेप कर 
दिया जाता था या फिर रोगी को मिट्टी खिलाते थे, 
ताकि खाली पेट विष तन चढ़े , कभी कभी काटे हुए 
स्थान को दाग दिया जाता और रोगी को रात 
भर जगाये रखा जाता । कभी-कभी सुवर्णो को 
घिसकर रोगी को पिला दिया जाता था। 


इस प्रकार प्राकृत साहित्य मे लोक-सस्कृति के 
सभी पक्षो-लोक साहित्य, भाषा, जीवन, विश्थास, 
कला, चिकित्सा श्रादि--से सम्बन्धित पर्याप्त 
सामग्री उपलब्ध होती हैं पालि श्रौर प्रपश्रश 
साहित्य की खोज से इसमे शौर वृद्धि हो सकती 
है, लोक संस्कृति की सामग्री की विविधता झौर 
प्रच॒ुरता को देखते हुए यह नि सन्देह रूप से कहा 
जा सकता है कि 'प्राकृत साहित्य का लोकतात्विक 
अध्ययन शोध एवं अनुसधान का एक स्वतन्त्र 
विधय है । इस पर निष्ठा और परिश्रमपूर्वक किया 
गया कारयें निए्खय ही भारतीय लोक संस्कृति पर 
महत्वपूर्णो प्रकाश डालेगा । 





२४. लेखक का निबन्ध-पटचित्राथली की लोक परम्परा द्रष्टट्म । 


5६ डा जैन-वही, पृ. ३०७ से ३१८ 
२७. प्रावश्यकचूर्णी पृ. १३३ 
२८५. बृहत्कल्पसूत्र, ५.३७ । 


जन कला में भारतोय 


देव-प्रतीकों का रूपान्तर 
(]) श्री गोपीलाल प्रमर 





न अजीज चीज" की तऔ व + ५ ७०+++ +५ 


जन कला में देव प्रतीकों की वर्तमान स्थिति 


जैन समाज में प्रतीकात्मक देव-देवियो की 
उपासना कदाचित्‌ उतनी ही प्रचलित है जितनी 
तीर्थथरो कवी। इन देव-देवियो की मूर्तिया भी 
तीर्थकरों की मूतियों से सख्या मे कम न होंगी । 
उत्तकी उपासना पहले और तीर्थंकरों की उपासना 
बाद में करने की प्रथा भी दृष्टिगत होती है । एक 
ही शिला पर तीर्थकर-मूर्ति की श्रपेक्षा देवी-मूर्ति 
का श्ाकार बीसमुना तक बनाया जाता रहा । देव- 
देवियों के साथ उनके गण, परिजन, श्रनुचर महत्तर 
आदि की उपासना के विधान भी किये गये । 


जेन कला में देव प्रतोकों का मूलत अभाव 


इतना होने पर भी विचारणीय है कि जेन 
धर्म मे देव-दंवियों की उपासना का मूलत अभाव 


१. शथ्रों मनोवेगादेव्य स्वाहा ।१। 
मनोवेगामहत्तराय स्वाही ।४। 





मनोवेगायरिजनाय स्वाहा ॥२॥ 
अग्नेय स्वाहा ।४। पग्रग्निलाय स्वाहा ।६। वरुणाय स्वाहा ।७॥ 
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न] 
नली जल तल + अल जे >> लिया अदा विद कित 


है। प्राचीन जैन साहित्य में उसके प्रस्तित्व वा 
विधान है और उत्तकी विभिन्न गतिविधियों के 
उल्लेख भी है, पर उनके प्रतीकीकरश का विधान 
तो क्या, सकेत भी नहीं है। प्राचीन साहित्य में 
यह कही भी नहीं लिखा है कि प्रमुक देव या देवी 
की मूति किस घातु की हो उसका आ्राकार-प्रकार 
क्या हो और वह किस ग्रासन या मुद्रा में हो। 
उपासक द्रशाग और भगवती सूत्र आदि ग्रन्थों मे 
कई श्रावको का जीवनचरिशत्र विस्तार पूर्वक लिखा 
गया है, पर कही भी यह उल्लेख नहीं है कि अमुक 
श्रावक ने किसी देव प्रतीक की उपासना की । 
समवायांग सूत्र और दशाश्रुतस्कन्ध मे वर्णित 
तेतीस झाशातमात्रों में से एक भी ऐसी नहों जो 


जन प्रत्तीक से सम्बन्ध रखती हो । छेदसूत्र में प्रति- 
पादित प्रनेक प्रायश्चिती में से एक भी ऐसा नहीं 


जो देव प्रतीकों की भ्रविनय श्रादि के कारण किया 





सनोवेगानुच राय स्वाहा ॥3१ 


प्रजापतये स्वाहा ।८। श्रो स्वाहा ।६। भू स्वाहा १०। भुव' स्वाहा ।११। स्व स्वाहा ।१२। 
झ्रो भूमु व. स्व: स्वाहा ।१३। स्वधा स्वाहा १४। 

हे मनोवेगादेवि स्वग॒शपरिवारपरिवृत्ताये तुम्पमिदमर्ध्य पाद्य जले गन्धमक्षत पुष्पं चरू' दीप धूप 
फल बलि स्वस्तिक यज्ञभागं च यजामहे प्रतिग्रहणाता स्वाहा ।। 

दिगम्बर जेन ब्रतोद्यापन सग्रह * श्री शास्तिसागर दि० जैन ग्रन्यमाला, ईडर, साबरकांठा, 


१९५४ ई. पृ. २६७ । 


जैन कला में भारतीय देव प्रतीकों का रूपान्तर 


जाता हो | मुनि था श्रावक के आचार में, वस्तुत' 
दँंव प्रतीकों की उपासना की जरा भी गुजाइश 
नहीं क्योकि सभी प्रकार के देवों का दर्जा किसी 
भी श्रावक से नीचा है। इतना ही नहीं, स्वामी 
समनन्‍तभद्र के देव-देवियो की उपासना का निषेध भी 
किया है, क्योंकि वे रागद्वष से मलिन होते हैं ।* 
असल बात यह है कि जैन श्रौर जैनेतर धर्मों मे जो 
पारस्परिक आदान प्रदान चलत्ता रहा है उसी के 
दौरान जैन धर्म में दंव प्रतीको का आदान हो गया। 
यह दूसरी बात है कि उन्हे तुरन्त ही जैन साचे मे 
ढाल दिया गया । 


३३६ 


उपासना में तामकाम बगरह कीड्-ुकाफी गु जाइश 
है, जैन कला में रूपान्तरित करने की खास पहल 
की । 


३, कलागत प्रतिस्पर्धा की भावसा ने भी 
अनेक द॑व प्रतीको को जेन कला में स्थान दिलाया । 
इस प्रतिस्पर्धा का एक बहुत ही श्रच्छा उदाहरण 
है तीर्थंकर की माता की मूर्ति निर्माण ।३ शेषमयी 
विष्णु की और बालक बुद्ध के साथ लेटी मायादेवी 
की मनोहरी सू्तियों को देखकर, ऐसी ही मुद्रा मे 
मूर््यकन के लिए किसी जैन पात्र की खोज में जैन 
भक्त बेचेन हो उठा होगा । तीर्थंकर को लेटा हुप्ना 


जेन कला में दं व प्रतोकों के आदान के काररा दिखाया नहीं जा सकता, कोई देव पूजा का पाज्र नहीं, 


जन कला में दंब प्रतीको के आदान के 
कई कारण है- 


१. जनेतर घर्मों मे प्रचलित दंव प्रतीकों की 
पूजा का जैन भक्तों पर मनलोवेज्ञानिक प्रभाव पड़ा 
अत उन्होंने, शास्त्रविहिंत न होने पर भी देव 
प्रतीको को उसी प्रकार मान्यता दे दी जिस प्रकार 
बौद्ध मक्तों ने, स्वय महात्मा बुद्ध के द्वारा निषिद्ध 
होने पर भी बुद्ध प्रतिमा को मान्यता दी । 


२. तीर्थंकर मूति की उपासना में वीतरागता 
की प्रधानता है, उसमे तामाम और आड्म्बर को 
स्थान नहीं जिसे कुछ भक्त विशेष रूप से पसन्द 
करते पाये हैं । ऐसे भक्तो ने दँव प्रतीको को जिनकी 





२. शवरोपलिप्सयाशावान्‌ रागदं पमलिमसा । 
देवता यदुपासीन्‌ देवतामूढमुच्यते ॥।' 
रत्नकरकण्ड श्रावकचार श्लोक २३ । 


कोई साधु झलंकरण झौर परिकर के साथ भ्रंकित 
नही होता और किसी राजा या महापुरुष को जैन 
मन्दिर मे मूर्त्यकित नही किया जा सकता । भाखिर 
कुछ कुशाग्रबुद्धि भक्तों ने तीरथंकर की माता को 
उपयु क्त मुद्रा मे मूर्त्पकित करके जेन कला को 
वेष्णव और बौद्ध कला से पीछे न रहने दिया । 


४ चमत्कार प्रियता मुख्य कारण थी । इष्ट- 
सिद्धि श्रौर अ्रतिष्ट परिहार का चमत्कार दिखाने 
के लिए तीर्थंकर तो दौडे नहीं भ्राते, उनके भक्त 
देव देविया ही यह कार्य कर सकते थे । श्रत' बहुत 
सी होनी-प्रनहोनती कथाएं और मन्त्र-तन्त्र जोडकर 
अनेक देव प्रतीको को जैन कला में स्थान दिया 
गया । 





६. प्रसंगवश यह मामवी मूति का उदाहरण दिया गया है, देव मूर्तियों के उदाहरण भी दिये जा 
सकते हैं। लिह गरुड़ भ्रादि वाहनो, अतिरिक्त मुखो भौर भुजाभ्रो तथा आयुधों बाली पूर्तियाँ 


ऐसी ही हैं ! 


३९४० 


५. भट्टारक संप्रदाय की भौतिकवादी नीति ने 
देव प्रतीको को सर्वाधिक सक्षिय प्रोत्साहन दिया । 
आठवीं शी के भ्रासपास उदित हुआ यह सप्रदाय 
साधुसंस्था का सरलीकृत संस्करण था। भट्टारकों 
ने शारीरिक कष्टो से बचने और ऐहिक सुख पाने 
के लिए देव-देवियों की उपासना पर प्रधिक जोर 
दिया, जिनके नाम पर शासकों और घनाढ़्यों से 
दान-दक्षिणा प्राप्त करते-करते कुछ भट्टारक 
भौतिक सुखो में इतने लीन हुए कि उनके ठाठ-बाढठ 
राजाप्रों के समान होने लगे ।* इस संप्रदाय मे 
कदाचित्‌ कुछ ज॑नेतर व्यक्ति भी भा मिले और 


* उन्होने श्रपने इष्ट देव प्रतीको का देवीकरणा 


किया । 


६. नारी के प्रति स्वाभाविक आकर्षण में जैन 
भक्त भी भ्राये । यही कारणा है कि देवो की अपेक्षा 
देवियों की भूतिया न केवल सख्या में श्रधिक बनी, 
बल्कि आकार में भी बड़ी बनी। उन्हें श्राक्षक 
मुद्राओं भ श्र कित करने का कारण भी यही है । 

७. राजनीतिक प्रभाव ने भी गगा, जमुना 
भ्रादि पह्रभ्िष्ठ।न्नी देवियों के प्रतीकों को जन कला 
भे भी स्थान दिया । 


इन सब कारणो से, इसमे सन्देह नहीं रह 
जाता कि जन कला में मूलत द॑ब प्रतीको का 
प्रभाव है। भ्रब यह देखना है कि उन्हे जैनेतर 
कला से कब श्रौर किस रूप में अपनाया गया। 


जन कला में देव प्रतोको का विकास 


भगवान्‌ महावीर के समय यक्षों के भ्रायतन 
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बनते थे। उनमे यक्षों की मूर्तिया नहीं होती थीं 
झौर कदाचित तीर्थंकर मूतिया स्थापित की जाने 
लगी, इसलिए यक्षायतनों को जिनायतन कहा जाने 
लगा । जिनायतनो का निर्माण स्व॑तन्त्र रूप से भी 
होने लगा। कुषाण काल मे कुछ देव प्रतौकों को 
जिनायतनो के प्रवेश द्वार पर स्थान मिला । 
वे अपने विशिष्ट लक्षणों से यह सूचित करते थे 
कि इस जिनायतन में अमुक तीर्थंकर की मूर्ति 
स्थापित है । कालान्‍्तर मे इन प्रतीको ने जिनालय 
के भीतर प्रवेश किया और क्रमश: गर्भगृह के प्रवेश 
द्वार पर उत्कीरस होने लगे। गुप्तोत्तर काल में 
इन्हे तीर्थंकर के सिहासन में नीचे स्थान दिया जाने 
लगा । उनका यह स्थान आज भी तीर्थंकर के नीचे 
है, किन्तु कलचुरि काल के झाते-आते उनका 
झाकार काफी बडा हो गया | बाद मे पूर्वोक्त 
कारणों से, दँव प्रतोको का प्राकार इतना बडा होने 
लगा कि तीर्थंकर-मृति से देवी मूरति बीस ग्रुनी 
तक बड़ी बनाई जाने लगी । चन्देल काल तक 
देवी मूर्ति के समक्ष तीर्थंकर मूर्ति का महत्त्व लुप्त 
प्राय हो गया और अन्तत तीर्थंकर मूर्ति के बिना 
हा देव देवियों की मूतिया निर्मित होने लगी। 
इस समय मत्तमयूरियो, कौल-कापलिको, भट्टारको 
आदि के प्रभाव से दंव प्रतीको का महत्त्व जन कला 
मे भी इतका बढ़ा कि जैन मन्दिर म॑ भीतर बाहर 
ऊपर नीचे, सर्वत्र देव देवियो की मूतिया हष्टिगत 
होने लगी झ्ौर उनके नाम पर स्वतन्त्र मन्दिरों का 
निर्माण तंक हुआ । इन अदुभुत अपूर्व मूतियों को 
देखकर यह समभते देर नहीं लगती कि जन कला 
दंव प्रतीको का मूलतः: अभाव क्यों है । 





॥ फ्ठ 


४. डा, विद्याघर जोहरापुरकर . भट्टारकसप्रदाय, प्रस्तावना पृ. ४-५ . जीवराज जैन प्रस्थमाला 


सोलापुर, १६४८ई. । 


५. मुनिश्री हजारीमल स्मृतिग्रन्थ, पृ. १६५६-६१, ब्यावर, १६६४ ई.। 


जैन कला में भारतीय देव प्रतीकों का रूपान्तर 


जैन कला में रूपान्तरित कुछ देव प्रतोक 


१. घरणोरद्र-पदुमावती पूर्व जन्म में नाग- 
लागिन थे। एक वेदिक तापस द्वारा उनकी आहुति 
दी ही जाने वाली-थी कि युवराज पाश्वेनाथ ने 
उन्हे मरणासन्न प्रवस्था में देखकर ण॒मोकार मन्त्र 
सुनाया जिसके प्रभाव से वे भवनवासी देव-देवी 
हुए। जब भगवान्‌ पाश्वनाथ पर कमठ ने उपसगे 
किया तब इन दोनों ने उनकी रक्षा की ।९ पदमावती 
की मूर्तियां जैन कला मे सर्वाधिक है। कहते हैं, 
विद्यानुवाद पूर्व नामक प्रागम ग्रन्थ में जो भ्रब 
अनुपलब्ध बताथा जाता है, इस देवी का वर्णन था 
जिसके आधार पर श्राठबी शती के मुनि सुकुमार 
सेन ने “मेरवफ्द्मावती कल्प' लिखा । किन्तु विद्यानु- 
वाद पूर्व में पद्मावती की मूर्ति का भी विधान 
रहा होगा, यह विश्वसनीय नहीं, क्योंकि मुनि 
सुकुमारसेन जैसे अनेक साहित्यकारों ने बात तो 
कही है श्रपनी और उस पर म्‌हर लगायी गौतम 
गराघर या भरत चक्रवर्ती या किसी प्राचीन अनुप- 
लब्घ ग्रन्थ की । तीसरी शती के पादलिप्त सूरि 
की निर्वाशकालिका मे और छठी शती के आचार्य 
यति वृषभ की तिलोयपण्णत्ती मे पद्मावती का नाम 
है किन्तु उसके प्रतीक का कोई तिददेश नहीं । इसके 
झ्रननन्‍्तर झवश्य इस देवी के प्रतीक सम्बन्धी अनेक 
विस्तुत विधान मिलते हैं। पर वे सब भट्टारक 
परम्परा के परिणाम हैं, उनमे से एक भी ऐसा नहीं 
जो इस प्रतीक का मूल जैन कला में होना सिद्ध कर 
सके । 


३४१ 


२. अ्स्बिका पूर्वे जन्म भे अग्निला नाम की 
ब्राह्यणी थी। एक बार उसने निमन्त्रित ब्राह्मणों 
के पहले एक जैन मुनि को भोजन करा दिया इस 
पर नाराज होकर उसके पति सोमशर्मा ने उसे 
उसके पुत्र शुभकर श्लौर प्रभकर के साथ घर से 
निकाल दिया । वह गिरिनगर पर्वत पर एक 
पमराई में पहुची जहा उसके पुत्रों के लिए एक 
आ्राप्नवृक्ष असमय मे ही इसलिए फल गया कि 
उसने मुनि को भोजन कराया था। इसी समय 
गिरिनगर ग्राम में श्राम लगे गयी जिससे पूरा ग्राम 
भस्म हो गया । केवल शोमशर्मा का घर बच रहा । 
सोमशर्मा ने समझा कि इस ग्रतिशय का कारण 
अग्निला ने समझा कि यह उसे झभौर कष्ट देने आ 
रहा है अ्रत वह दोनो पुत्रो के साथ पर्वत से कूद 
कर मर गयी | उसके वियोग से विह्लल होकर 
सोमशर्मा भी मर गया ओर सिंह बन कर ग्रग्निला 
के बाहन के काम आने लगा जो अब अम्बिका के 
ताम से वाइसवे तीर्थंकर नेमिनाथ की यक्षी बन 
चुकी थी ।४ अम्बिका की प्राचीनतम मूर्तिया मथुरा 
से प्राप्त हुई है। इनका निर्माण काल दूसरी से 
सातबी शत्ती तक माना जाता है।* इन मूर्तियों 
का निर्माण एक आकस्मिक घटना थी क्योकि इन 
शताब्दियो में मथुरा के बाहर कही इस देवी की 
मूतिया नही बनी श्रौर इसके प्रतीक का विधान भी 
इस समय तक के साहित्य मे नहीं मिलता । 


३. सब्चिया माता वस्तुत महिषासुरमदिनी 
है । इसके जैनीकरण को कथा बहुत महत्त्वपूर्ण 





६. (१) भावदेव सूरि पाश्वंनाथ चरित्र, ६, ५० ६८ । 
(२) ग्राचायं गुणभद्र * महापुराण (उत्तर पुराण), ७३, १३६,४० | 


७. (१) वादिचन्द्र सूरि : अम्बिका कथा । 


(२) अष्यभट्ट सूरि : चतुर्मशशतिका, अ्रम्बिका देवी कल्प । शभ्ादि | 
८. डा० वासुर्देव शरण भ्रग्रवाल . मथुरा म्यूजियम केटलाग, भाग हे, १० ३१,३२, ५५,६७ | 


हैडर 


हैं। यह देवी मैंसे के माससे तृप्त होती थी, 
इसलिए तेरहबी शती मे रलप्रभ सूरि ने जैनो को 
उसके मन्दिर में जाने मे रोक दिया। एक बार 
भूख से व्याकुल होकर वह रत्लप्रभ सूरि से भोजन 
की याचना करने भ्रायी । उन्होंने उसे मिष्ठान दिया 
जिसे अ्रस्वीकार कर उसने मभैसे के मास की याचना 
की । उससे सूरि जी उसे ऐसा उपदेश दिया जिससे 
बह अहिसक बनकर जेन घ॒र्म मे दीक्षित हो गयी ।६ 
इसके बाद उसकी झ्नेक मूतरिया बनी ॥ मारवाड़ 
में श्रोसियां मे इसकी कदाचित प्रथम मूर्ति स्थापित 
हुई । 


४. कुरूकुल्ला के ज॑ंन होने की कथा काफी 
दिलचस्प है। यह मूलत वच्ययानी तान्त्रिक सम्प्रदाय 


तप 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


की बोद्ध देवी थी । एक बार उसने बारहवीं, तेरह 
वीं शती के देवसेन सूरि का उपदेश सुन लिया सो 
जन बन गयो। उसने सूरि की सर्पों से रक्षा की, 
तब से यह सर्पों की देवी मी कहलायी ।१? कदाजिल 
इस देवी की मूतिया नही बनीं । 


उपसंहार 


प्रतीको के इस आदान से जैन कला में विवित्र 
रूपता और मनोहारिता का समावेश हुम्ना है। 
प्रम्यथा उसमे तीर्थकर-मूर्तियों की एक रसता ही 
शेष रहती है । ये प्रतीक जैन कला और साहित्य 
की सबल पाचत शक्ति के प्रतीक है | 


वर्तमान में, या अतीत में, या भविष्य में 
स्वाष्याय सा तप न हुआ है, ग्रौर न होगा । 


-अहंत्‌ 
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सराक (श्रावक) संस्कृति और हम 
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जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है, इसे अब सभी 
मनीषी विद्वान डंके की चोट कहने लग्रे है।जो 
लोग भ० महावीर स्वॉमी को जन धर्म का प्रव॑ंतक, 
प्रचारक-प्रसारक मानते थे वह भी प्रब अपनो भूल 
सुधार रहे है। भगवान पाश्वंताथ स्वामी भ. महा- 
बीर स्वामी से पूर्व हुए है, श्लौर भगवान पाएवंनाथ 
स्वामी से पूवे भ० नेमीनाथ स्वामी हुए है। भ० 
ऋषभदेव स्वामी सर्वप्रथम वर्तमान चौबीसी में हुए 
है । यह सब मानते है और मानने लगे है । 


श्रमण संस्कृति श्रौर बंदिक संस्कृति का प्रचार- 
प्रसार एक साथ हुथ्रा है ऐसा बहुत से मनीषा 
मानत्ते है (लिखते है लिन जंन धर्म में प्रधानता 
श्रमण सस्कृति की ह। अध्यात्मबाद उसका मूल 
घन है, उसी की उपभना भक्ति उसका भक्त करता हैँ । 
भोतिकवाद से जैन धर्म धर्मात्मा की रक्षा करता है। 
भगवान ऋषभदेव व उनके बडे पुत्र चक्रवति भरत 
तथा कामदेव बाहुबलि के पास भोतिक पदार्थों 
की वेया कमी थी लक्षिन उन्हें रचमात्र भी सुख न 
मिला और मिला सध्पे, कलह, विद्व ष तथा 
अलगाब । 


उस धन झौर धरा का क्या उसे भ्रपनों को 
झपनो से विलग कर दे झोर अपने धर्म बन्धुभो को 
विस्मरशा करा दे उसे यदि कोई धर्म का प्रसाद कहे 
तो मात्र उसे वाचयालया बावला हो कहना चाहिए । 





बयोंकि उसने वात्सल्य धर्म और स्थितिकरण प्रग 
को समभा ही नही, जाना ही नहीं । वह तो मात्र 
भौतिकता का पुजारी है। भौतिक पदार्थों मे आनन्द 
मानने वाला ससारी है । 


लेकिन श्रध्यात्मवाद का वेत्ता, श्रमण सस्कृति 
का उपासक शरीर को गुलाम बनाता है। 
स्वय उसके ग्राधीन नहीं होता, वह शरीर से भात्म 
रक्षा करता हुआ पर की रक्षा मे तत्पर रहता है । 
छहुखड का घनी हो, बलभद्र हो, नारायण हो, 
कामदेव हो कोई भी हो वह प्रतिक्षण अपनी 
सुध रखता है श्रौर दूमरे को सुध रखता 
हुआ जीवन यापन करता है। यदि अपनी 
सुध भूल जावे और बाहरी दुनिया में ही खो जावे 
तो उसका जीवन भी भारमय तथा कष्टमय ससारी 
हो जाता है। श्रष्यात्मबाद की शरण में वह 
जल से भिन्न कमल के समान रहता है। देश रक्षा, 
देश निर्माण, युद्ध विजय हार श्रादि सभी भोगता 
है और सभी षट्‌ कम करता है पर उसमे रचता 
पचता नही है, उसे खिलाडी के समान खेल 
कर भूल जाता है और अपनी स्वय की दशा का 
बोध करके उस अझननन्‍त ससार से हटना चाहता है 
जहा प्रनन्त काल से दु.ख भोगता झाया है। उस 
दु.ख में भ्ानन्द लेता वह अपनी श्रमण परम्परा 
को एक क्षण भी नहीं भूलता ओर उसी की रक्षा 
व सेवा सम्भाल मे पुरुषार्थ करता रहता है । श्रमण 


4. है. ॥ 


परम्पराओओं में प्रहस्थ औरमुति का मार्ग जुदा-जुदा 
है ।श्रमण (मुति) समस्त श्रन्तरंग और बहिरंग 
परिग्रहो (मूच्छाओ) से रहित होता है, उसे अपने 
शरीर का भी बोध न रहता कि थह किस तरह है 
उसे क्‍या खिलाया | कब खिलाया और कब पिलाया 
मात्र वह तो झात्मध्यानी, संगो, तपस्वी और 
चरित्रधारी आत्म चितत मे लीन रहता है। वन, 
पर्वेत, गुफा, कदरा मे नदी के तीर या तीथ क्षेत्रों 
की भूमि अथवा कुछ समय को वसतिका झादि में 
आकर निवास करते है। जाडा, बरसात, ध्रूष की 
पीडा सहना, उपसर्ग सहना और गआ्रात्मध्यान मे लीन 
स्वयं का कल्याण करना तथा पर को घर्मोपदेश 


देकर सदमार्ग पर लगना यही उनका पुरुषार्थ है 
यही उनका कर्म है । 


बीतरागी निग्रथ दिगम्बर श्रमरणा सववेत्र एकल 
बिहारी सघस्थ ध्यानस्थ भगवान ऋषभ देव स्वामी 
के समय से इस भूमंडल पर कर्म भूमि के प्रारम्भ 
से बराबर विचरण कर रहे हैं और काल के अन्त 
तक विचरण करते रहेगे । साथ ही इन पर उपमसर्ग 
भी श्राते रहे है ग्राते रहेगे ऐसा भी सत्य है । इति- 


हास इसके साक्षी हैं | पर श्रमण॒ परम्परा कायम 
रहेगी । 


जब श्रमणा रहेंगे तो उसके मानने वाले, पूजने 
वाले भक्त भी रहेंगे, ग्रहस्थ भी रहेगे इसे कोई 
नष्ट नही कर सकता । जिन्होंने इस वंगे को नष्ट 
करना चाहा वह भले ही नष्ट हो गये पर यह 
ज्यों के त्यों किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे । 


घानी में पेले गये, कड़ाहों में छोंके गये, 
भट्टियों मे भौंके गये, आरे से चीरे गये, नेत्रों पर 
लंटकागे गये, सामूहिक बध किया गया और ऐलान 
किया गया कि बीतराग घर्म (जैन धर्म) का उपा- 
सक उसका गुरु और उसका बीज गआयेवते से लोप 
कर दिया गया” श्रादि। पर प्र॒हिसा धर्म का 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


उपासक उसका भक्त और उसका गुरु व उसका 
बीज किसी ते कियी रूथ में विद्यमात रहा। भले , 
ही उसे भूमिगत रहना पडा हो, अपना जेष बदलना' 
पडा हो, श्रपना रहना सहना बदलना पड़ा हो. 
पूजा पद्धति बदलनी पडी हो, अपने इष्ट देवताओं 
को भूमि की गोद में छिपा देना पड़ा हो, उसने 
सदंव ग्रातताईयो के जुल्म सहे भ्रौर बलिदान 
दिये, पर अपने धर्म को, श्रपनी संस्कृति को 
भ्ौर झपते शुद्ध खान पान, आचा र-विचार को उसने 
न छोडा है, न छोडे गे । यह ठीक है कि कुछ समय 


के लिए जैन धर्म लोपसा दिखने लगा था, पर बहु 
भूमिगत था प्रगट समय पाकर पुकः हुग्ना । 


भ० महावीर स्वामी के काल में जँन धर्म पर 
बड़े-बड़े प्राधात हुए यह तो सर्व विदित है लेकिन 
भ० महावीर के अपने प्रपरिग्रहवाद ने, स्थादवाद 
सिद्धान्त न सभी को चुप कर दिया और वीतराग 
घमं की गूज विश्व मे गुजा दी। बडे बढ़े वादीम 
सामने आते ही अपना अभिमान छोड बेठ धौर मुख 
से यही उच्चारण किया कि हे नाथ हम आ्रापकी 
शरण मे है। श्राप ही मगल है, ग्राप ही धर्म है 
आप ही उत्तम है और आपकी शरण ही हमारा 
घ॒र्म हैं।” उस काल के स्वयं सुश्री वेत्ता केवनी 
स्वश जब विपुलाचल पर रचे गये समोशरण की 
श्रौर भुके तव पता चला कि सर्वेज्ञ कौन है? 
निम्न थ धर्म क्या है ” वीतराग भाव क्या है ? गुरु 
शिष्य कौन है । धर्म का चमत्कार और उसका रूप 
क्या है ? आदि प्रश्नो का उत्तर स्वयं पा गये। 
अन्दर में महिमा जागी पर बाहर से प्लभिमान न 
छोडा जिससे भटक गये चरण और चल पढे वबिप- 
रीत दिशा को । जो मादंव धर्म मे प्रविष्ट कर गये 
वह जा पहुंचे समोशरण मे और बन बेठे गणाघर 
सन पयेय ज्ञानी, केवली और मुक्ति गामी । 

उसी पावन विहार की भूमि में, उसके पड़ौसी 
बंगाल और उड़ीसा मे, कखु-कण जैन धर्म की गूज 


सराक श्रावक संस्कृति और हम 


जहां गूजती थी उत्तके विपरीत नर संहोर और 
पश्ु बंध, वलि और क्ियाकाड की ग्रूज भी 
भटके चरणों के पशथिकों द्वारा गूज रही थी । हिंसा 
भ्रहिसा का दनद एक साथ चलने लगा | जैसे भ० 
आदि नाथ (ऋपम देव स्वामी) के समय में बावा 
झौर पौते के मार्ग का प्रचलन चला था । 


अहिंसा पर हिंसा सदेव हावी होती रही है पर 
जीत अहिंसा की ही होती श्राई है । कुछ समय को 
हिसा ग्रपना एक क्षेत्र राज्य करती है पर अ्रहिसा 
धीरे धीरे हिसा का सिहासन हिला देती है और 
स्वयं विराज जाती है। 


भ० महावीर के निर्वाण होते ही और उनके 
गणवरों का निर्वाण होते ही इस सूमंदल पर घर्म 
समाज जाति के नाम पर जो कत्ले झ्राम हुआ उसे 
समय के भोगी तो जानते ही थे इतिहास, कारों ने 
भो नहीं भुलाया । सम्राट अशोक का कल्लेआम मचा 
ना, जैनियों का बध करना, वेशाली के राज प्रासादो 
और राजकुमारों का वध करना, नर-नारियो का 
वध और भावी पीडी का वध श्रादि ऐसे कुकृत्य 
हुए जिन्हे पाकर सुनकर रोगटे खडे हो जाते है। 
फिर शंकराचार्य के आक्रमण, मुगलो के भ्रात्रमण, 
शवों का आक्रलर, भर यहुदियों के ग्राक्रमण 
ग्रादि ऐसी दुघेटनाये यहा के श्रावकों को छिल्न 
भिन्न कर रही। धन्य है उन श्रावको को सराको 
को जिन्होंने श्रपनी समस्त सम्पत्तिया विपत्तियों 
के सामने त्याग दीं भ्रपने परिवार के लोगो को 
मीत के मु ह मे दे दिया । श्रपने बाल-बच्चो को 
धर्म की रक्षा मे बलिदान कर दिया । सभी कुछ 
त्याग किया लेकिन अपना पावन जैन धर्त (श्रावक 
धमं) नहीं छोडा । भ्रपने देवालयों की जिन मूत्तिया 
भोहरो (तहखानों) में छिपा भाये । नदी, पहाडो 
की तलहूटी मे जा बसे पर धर्म न त्यागा । 
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बिहार, बगाल, उड़ीस। इन तीन प्रान्‍्तों मे यहू 
श्राउक (सराऊ) ५ लाख की सख्या में अ्रमी भी 
विद्यमान है । इनकी रहन सहन खानपान आज भी 
शुद्ध है । इनके आचार विचार आज भी पत्षित्र है। 
इनकी बोल चाल झ्राज भी सही व प्रमाणिक हैं। 
सभी खेतोहर हैं वह भी घान्य की उपज करने वाले 
हैं। भगवान ऋरषभ देव द्वारा जो ग्रहस्थों की षट्‌ 
कर्म करने का उपदेश था उसे आज भी यह लोग 
प्रक्षरण; पालन करते है। इन तीन प्रान्तो मे घूमने 
पर हमे ऐसा लगा मानों हम पुत' अ्रपने बचपन में 
लौट आये हो । क्योंकि जो खाते हमारी मां हमारे 
जीवन में घर पर ढालती थी वह सभी यहा इस 
काल में इस समय मौजूद है | हमे ऐसा लगा कि 
असली ज॑न यह है हमतो दिखावे मात्र है। 


प्रात उठकर ऊ ब्रहें ऊ नम सिद्ध मम ऊ 
जय जय, ऊ वीतरागय नमः ऊ देवाय नमः ऊ॑ 
बरहमेयनम आदि का घर घर मे उच्चारण है। 
सूर्योदय के एक घंटा वाद नाश्तापानी शुद्ध होता है। 
जल छान कर पीते हैं। भोजन शाला की पवित्रता 
पूरी पूरी रखते है । वगेर स्‍्तान किए भोजन पानी 
नहीं, न चौके मे स्त्री गर्गर शुद्ध वस्त्र पहने 
जावेगी । 


मुतियों का आहार समय पर जल से भरे 
कलप लेकर भऔ्रौर वे पुरुष द्वार पर खडे होगे और 
जल छोड कर माथा भुका कर अन्दर जावेगे। 


घर के वयोवृद्ध पुरुष को प्रथम भोजन कराया 
जावेगा । चन्देवा घर घर में बन्ध होगा । 


प्याज, लहसुन, अ्रयक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं 
है जहा बह सभी भोजन भी नहीं होता । पर्व 
तिथियो में उपवास, एकासन, नियम श्रादि का 


प्रचलन है | सामाजिक मर्यादा ये हैं जिनमें, साथ 
ही बाजार का भोजन नही लेंगे। अपनी जाति के 


भाइयों के हाथ का भोजन करेगे। 


शे४६ 


तीद॑ क्षेत्रों की बन्दता का अंतिम लक्ष्य-श्री 
सम्मेद शिखर जी की यात्रा के बाद घरेलु कार्यों 
से मुक्ति ले लेते है मात्र प्रात्म चिन्तन करते हैं । 


चोरी डाकेजनी अष्ट चरित्र मे फसने नहीं 
प्रौर मुकहमे बाजी करते नही, पंचायत की आज्ञा 
प्रधान है । गुरुओ की सत्संगति करते हैं। रामायर 
महाभारत गीता भ्रादि ग्रन्थों को ग्रन्थ मानकर पूजते 
हैं । जैन गुरुओ का सतसग युगो से नहीं मिला श्रोर 
और न कोइ विद्वाव १६० वर्ष से उनके पास 
बीच मे शीतल प्रसाद जी सेठ बेजननाथ जी सरा- 
वगी कुछ स्थानों पर गये । बंद्ध गुरु वश्णाव गुरु शौर 
शैव गुरु घूमते रहते है जंन नहीं । फिर भी उनके 
ससस्‍्कार ज॑न धम के विद्यमान है। 


रात्ि मे जल भी नहीं लेते और कपडे रंगने 
वाले बंधु दिन में रंग नीचे रख देते है (सूर्य छीपने 
से पूर्व) । गोत्र भो जिनके ऋषभ देव, आदि देव, 
धम देव अनंतर्देव शान्त दव, वासु पृज्य, गौत्तम 
शाडिल्य, भारद्वाज, आदि ताथकर गशधघर ऋषियों 
पर है ) 


काटा, फाटा मार डाला आदि शब्दों को 
हिंकारत की €प्टि से देखते-सुनते है। सराको मे 
गुरु भक्ति आऑधक हू । यदि कोई ब्रती एक बार 
भाजन करने वाला पहु चे तो उसकी इतनी प्रभावना 
बहू लोग करत हैं कि सारा गाव गीत नाच में 
लगता है । उसका उपदेश बडी तन्मयता से सुनते है 
वह च-्त्रधारियो क उपासक है | 


सेदनीवधुर और कटक के ऐलक (श्रलक) जाति के 
श्वावक हैं। इनके युरु मात्र एक अ्रद्ध लगोटी रखते 
है । खड होकर प्राह।र पानी एक ही बार लेते है । 
मोर पिच्छिका (पखा) रखते है और ५क नारियल 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


का कसंडुल रखते हैं शिष्यों को शुद्ध लाल वस्त्र 
पहने देखा जाता है। दिन के प्रमाण से भोजन 
होता है । कोई भी भक्त रात्रि मे भोजन तो क्या 
जल भी ग्रहण नही करेगा । अष्टमी, .चतुदर्शी, एका- 
दशी पंचमी को हरी सब्जी नही लेगे, भौर न अश्न 
प्रहरण करेंगे । मात्रदघ या गर्म जल लेंगे । अन्यथा 
निर्जेल उपवास करेंगे। खडगिरि उदयगिरि की 
यात्रा अपने गुर के साथ साल में एक बार भ्रवश्य 
करेगे । 


अतिथि सत्कार के स्वामी हैं। और वे ममता- 
मयी धर्म का आझ्राभूषण है। शा गार रहित मोटा 
खाना, मोटा यहिनना चरित्रार्थ की पालक है। 
व्यापार, नौकरी, डाक्टरी, वकीली, मास्टरी श्रादि 
खेती के बाद के धन्धे है । इनमे पुलिस श्रधिकारी, 
वरीस्टर, वकीले, डाक्टर, प्रो० फेसर, मास्टर, 
व्यापारी आदि सभी है । फिर भी गरीब है कृषक 
है ।भूमि मे जगह-जगहमूतिया दबी पड़ी है उनकी 
खोज सम्भाल होना आवश्यक है । 


ऐसे सराको पर हजारो श्रावक बारे जाये तो 
भी तो थोड़े है । भगवान महावीर स्वामी के २५०० 
वे निर्वाणय॒ दिवस की पुण्य बेला मे जेन समाज 
अपने बिछुडे भाइयो को यदि गले लगावे और 
२० लाख रुपया इनके हेतु खर्च करे तो वह दिन 
दूर नही जब हम अपनी खोई निधि को पालेंगेा 
मेरी लिखी चारो पुस्तकतो--(१) सराक वंघुओो के 
बीच (२) सरावक हृदय (३) जन संस्कृति के 
विस्मृत्त प्रतीक (४) प्राच्य जैन सराक शोध कार्य 
से विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती ।है 


हमती यही सोचते हैं कि श्रावक (सराक) 
अब भी जैन घर्म मे विद्यमान है । 


३५ 


जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र 


राजस्थान 


[] डा० कस्तूरचन्द कासलोबाल 





राजस्थान के नाम के साथ वीरता, शौय देश- 
भक्ति एव आत्म बलिदान की कहानियां जुडी हुई 
है । मध्य काल मे इस प्रदेश ने देश का नेतृत्व ही 
नही किया किन्तु अपने पीछे ऐसे सस्मरण छोडे 
जिन्हे भारतीय इतिहास मे सदा एवं सर्वदा स्मरण 
किया जाता रहेगा। वास्तव में राजस्थान उन 
सपूतो का देश है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में 
श्रपने प्र/णों की कभी परवाह नहीं की । यह उन 
देश भक्तो का प्रदेश है जिन्होंने अन्याय, श्रत्याचार 
एवं प्रमानवीय कष्टो के श्राग कभी भुकना श्रथवा 
आत्म समपंण करना नही सीखा और देश हित 
को सर्वोपरि माना । महाराणा सागा, हम्मोर, 
महाराणा प्रताप, भ्रमर्ससह जैसे बीर देश भक्तो 
को जन्म देते का गौरव प्राप्त किया किन्तु राजस्थान 
धोरता के साथ साथ साहित्य, कला एवं भारतीय में 
सस्कृति को जो ग्राश्रय मिला वह किसी भी प्रदेश 
के लिये स्पृहणीय हो सकेगा । यहा के वीर तोपों 
की गड़गडाहुट एवं तलवारों की चकाचौध के मध्य 
में भी साहित्य एवं कला के विकास मे अपना योग 
देते रहे और अपने अपने दरबारो में इनक्री महत्ता 
को कभी कम नहीं होने दिया । 


राजस्थान में वेंदिक एवं श्रमण संस्कृतिया 
साथ साथ रह करके भी खूब फ़ली फूली । दोनों 
ही एक दूसरे का सहयोग लेकर अपने झपने विकास 
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क्षेत्र मे आगे बढ़ती रही । इस प्रदेश के इतिहास में 
सम्भवत ऐसी कोई बडी घटना नहीं घटी जब धर्मे 
एवं सस्कृति के नाम पर इनके उपासको में भगडा 
हुआ हो । यद्यपि यहा के शासक कभी जंन धर्माव- 
लम्बी नही रहे किन्तु उन्होंने श्रमण सस्कृति में 
जितना अधिक योग दिया वह किसी भी इसी धर्म 
वाले शासक कम नही है । उदयपुर, जोधपुर, बीका 
नेर, जयपुर, बू दी एवं ज॑मलमेर के राज्यों मे श्रमण 
सस्क्ृति एवं साहित्य का खूब प्रचार हुआ झौर 
श्राज भी इन में देशों उनके विकास के उज्वल 
श्रवशेष मिलते हैं । 


राजस्थान को किसी तीथंकर की जन्म मूमि 
अथवा उसके पाच कल्याशाकों मे से किसी एक 
कल्याण की भी पावन भूमि बनने का सुयोग नहीं 
मिला किन्तु वर्तमान में जैन समाज की प्रमुख 
खण्डेलवाल जाति का उद्गम स्थान होने का 
सोभाग्य मिला । खण्डेलवालो की ८४ जातियो का 
उत्पत्ति स्थान भी इमी के खण्डेला ग्राम को है । 
कविवर बखतरामसाह ने इस सम्बन्ध मे बड़ा ही 
रोचक एवं ऐतिहासिक वर्रान दिया है। इसी तरह 
बघेरवाल जाति का प्रारम्भ बघेरा ग्राम मे हुआ 
माना जाता है । बघेरा ग्राम आज भी एक सुन्दर 
एवं सास्कृतिक स्थान है। इसके चारो शोर बघेरबाल 
समाज की भ्रच्छी संख्या है। डू गरपुर के मन्दिर 
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में एक बधेरवाल जाति गोत्र छद वाली लघु कृति 
उपलब्ध हुई है इसमे इसके ५२ गोजन्नों का नाम 
देकर इमके उत्पत्ति का इतिहास पर भी कुछ 
पक्तियां लिखी हैं- 


विद्या बलि करि बात विधार 
धर्म तणा उन्नति चितधार । 


चित्रकोट की करि पयाणा 
झाये गांव बधेरइ ठाण || 


अमृतबाणी करे उपदेश भ्रति 
बोधरिपुर नगर निवेशा । 

वैश्य वरणा क्स्‍्टूला भ्यापरि 
प्रतिषोष्या समकित धर्मघारिण ४७) 
सांचो जैन धर्म सममायो 

श्रावक्त मरम सुगति बतायो | 


श्री जिन पूजा बहू विधि धारे 
श्रां गुर्सेवा परठगारे ॥॥६॥। 


नाम बघेहर ग्राम घम्ाया 
बघेरवाल तिणि जाति कहाया । 


तेहना बावन गोत्र गुणाया 
ह्‌ गु 
सुरणुत नामे ते शास्त्र सुणाया ।।१०॥। 


पल्‍लीवाल जाति का उदगण राजस्थान 
के प्रसिद्ध श्रौद्योगिक नगर पाली से माना 
जाता हैं। इसी तरह जोधपुर के श्रौसिया ग्राम से 
भोसवाल जाति एवं उपदेश कच्छ का उद्गम स्वी- 
कार लिया गया है। यह उदगम कोई ६८ बी 
शताब्दी से हुआ होगा । नागपुरीय तपागच्छ का 
अस्तित्व नागौर से प्रकट हुआ । इनके श्रतिरिक्त 
श्वेताम्बर जैन समाज के झौर भी कितने ही गण 
एवं गच्छ हैं जिनका उद्भव एवं विकास राजस्थान 
में हुआ । तरसिहपुरा जाति का उद्गम स्थान भी 
राजस्थान ही है । 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रथ 


प्रमुख आचार 


राजस्थान मे कितने ही जैनाचार्य हुए जिन्होने 
भारतीय सस्कृति एवं विशेषतः जैन सस्कृति एव 
साहित्य की खूब सेवा की । “जम्बू द्वीप प्रज्माप्ति/” 
के आचार्य पद्मनन्दि राजस्थानी थे और बारा 
नगर उनकी तपोवन मूमि थी। झाचाय हरिभद्र 
सूरि का चित्तोड से श्रत्यधिक सम्बन्ध था। आचार्य 
श्री ने जैन घर्मं एवं साहित्य की जो महती सेवा की 
थी वह इतिहास के स्वर्ण प्ृष्ठों पर भ्रंकित रहेगी । 
विद्वानों का अनुमान है कि केशोरायपाटन का 
पूर्व नाम श्राश्नस पत्तन था जहा पर दि० जैनाचाय॑े 
मेमिचन्द्र ने द्रव्य संग्रह की रचना की थी। 
इसी तरह ग्रन्य कितने ही. आचार्यों 
का राजस्थान से विशेष सम्बन्ध रहा है । 
सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान आशाधर का माडलगढ़ 
में जन्म हुआ्ला था। इन्होने जीवन भर संस्कृत 
साहित्य की सेवा गौर जिनयज्ञकल्य, सागार धर्मामृत, 
अनगारघधर्मावृत, विषष्टि स्मृति शास्त्र भ्रध्यात्म 
रहस्य, मग्तेश्वरायम्युदय, राजमती विप्रलभ एव 
काव्यालकार ज॑से उच्चकांटि के ग्रन्थों की रचना 
की । । सस्कृत साहित्य का घर-घर मे प्रचार करने 
याले तथा समाज को एक नयी दिशा प्रदान करने 
वाले ज॑न सन्त भट्टारक सकलकीति ने ५ वर्ष तक 
भट्ट रक पदुमकीति के पास नैणवा में गहरा भ्रष्ययन 
क्रिया था भौर फिर राजस्थान एवं गुजरात मे 
स्थान-स्थान पर अमण करके २४५ से भी अधिक 
ग्रन्यो की रचना की ; इन्होने साहित्य सेवा के 
प्रति जन साधारण एवं साधु वर्ग में इतनी जवर- 
दस्त रूचि पंदा की जिससे इनके पीछे ३०० वर्षो तक 
विशाल साहित्य का निर्माण होता रहा । श्राज जो 
राजस्थान के ग्रन्थ सग्रहालयो मे इतनी भ्रधिक संख्या 
में प्रनथ उपलब्ध होते हैं उसमे भट्टारक सकलकीति 
का प्रमुख योगदान है। सकलकीतति के पश्चात्‌ ब्रह्म 
जिनदास, आचार्य सोमकीति, भट्टारक ज्ञानमूषण 


जन साहित्य एवं धंस्क्ृति का केन्द्र-राजस्थान 


भ० विजयकीति, ब्रह्म बूथराज, संतकवि यशोध्वर 
भंट्टारक शुभचन्द्र, सन्‍्त शिरोमणी वीरचन्द्र, 
घुमतिकी ति, कुमुदचन्द्र एवं भ० रत्नकीति के नाम 
विशेषत: उल्लेखनीय हैं । वास्तव मे इन सनन्‍्तों ने 
संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य में संकड़ो रचनायें लिख 
कर जनसाधारणा में स्वाध्याय की रुचि बनाये 
रखी । भ्रपश्नश के प्रमुख विद्वान महाकथि 
हरिषेश एवं धनपाल दोनों ही राजस्थानी कवि थे 
झौर इन विद्वानों ने धम्मपरिक्खा एबं भविसयत्त 
कहा जैसी उच्चकोटि की रचनायें लिख कर प्रप- 
अंश साहित्य क्री ही सेवा नही को किन्तु भविष्य मे 
होने वाले साहित्य निर्माताओं के लिये भी एक नई 
दिशा प्रदान की । राजस्थान की वीरभूमि में होने 
वाले हिन्दी एवं संस्कृत के विद्वानों की तो एक 
लम्बी सूची तैयार की जा सकती है। वास्तव से 
समस्त जैन समाज मे जितने भी हिन्दी के विद्वान्‌ 
हुए उनमे से झाथे से अ्रधिक विद्वानों ने राजस्थान 
प्रदेश को सुशोभित किया । कविबर छीहल, 
ठक्कुरसी, बूचराज, छीतर ठोलिया, ब्रह्म रायमल्ल, 
आनन्द धन, हेमराज, जोधराज गोदीका, किशनर्सिह 
दौलतरास कासलीवाल, ऋषभसदास निगोत्या, महा- 
पंडित टोडरमल, जयचन्द छाबंडा, अजयराजपाटनी 
ब्रह्म राममलल, दिलाराम, दीपचन्द कासलीवाल, 
सदासुख कासलीवाल प्रादि सभी राजस्थानी विद्वान्‌ 
थे । इसके प्रतिरिक्त गत सौ वर्षों मे भी राजस्थान 
मे कितने ही विद्वानों ने जन्म लेकर मां भारती 
की श्रपूर्व सेवा की और जिनकी सेवाझों पर समूचे 
देश को यौरव है। इनमें श्रद्धे य पं० चनसुखदास 
न्यायतीर्थ की साहित्यिक सेवायें महत्वपूरां हैं। 
उनका प्रकेला जैन द्शनसार ही एक ऐसी कृति है 
जिसकी तुलता में सस्कृत भाषा का गत २०० 
वर्षों मे दर्शन का ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं लिखा 
गया । 


हैडह 
राजस्थान में रचित साहित्य 


प्रभी मैंने पहिले राजस्थान में हीने वाले 
झाचायों एवं विद्वानों को साहित्यिक सेवाओं का 
उल्लेख किया था । इन श्राचार्यों एबं विद्वानों ने 
राजस्थान प्रदेश में ही रह कर जो साहित्य का नव 
निर्माण किया और प्रपनी क्ृतियों से ग्रथ संग्रहा- 
लय को आप्लावित किया वह अत्यधिक प्रशंसनीय 
है | प्राकृत भाषा की महत्वपूर्ण कृति जम्बू द्वीप 
प्रज्नप्ति का निर्माणा संवतः ८०४५ में बारां नगर में 
हुआ । पडित राजमल्ल ने समयसार की हिन्दी 
टीका राजस्थान के बेराठ नगर में समाप्त की 
थी। इसी टीका को देखकर महाकवि बनारसी 
दास ने समयसार नाटक को रचना करने की शोर 
प्रद्रत हुए । बनारसीरदास ने झपने समयसार नाटक 
मे राजमल्ल के प्रति निम्न शब्दों में कृतज्ञता प्रकट 
की हैं । 

“पाण्डे राजमल्ल जिन धर्मी 

समयसार नाटक के ममी / 

तिन्हि ग्रथ की टीका कीनी 

बालावोध सुगम कर दीनी । 

इसी तरह नगर में ही भट्टारक सोम- 
सेन ने संस्कृत के पद्मपुराण की रचना समाप्त की 
थी । भट्टारक नरेन्द्र कीतति के शिष्य पं. जगन्नाथ ने 
नक्षकगढ़ मे कितने ही ग्रथों का निर्माण किया । 
हिन्दी की तो सेकडों रचनायें राजस्थान के विभिन्न 
भागों मे लिखी जाती रही । हिन्दी फाव्यों के लिए 
१७वीं शताब्दी तक बागड प्रदेश रचना भूमि रही 
उसके पश्चात हिन्दी रचनाश्रो की प्रमुख रूप से 
पध्रामेर, सांगानेर, टोढ़ाराय सिंह, बसवा, जयपुर, 
अजमेर, नागोर, बूंदी, उदयपुर, जालौर, सौजत 
झादि नगर केन्द्र बन गये और यहीं से सारे देश के 
लिए साहित्य सर्जना होती रही । कविवर दौलत 
राम एवं महापडित टोडरमल के पश्चात्‌ तो जयपुर 


३५० 


ही सारे भारत का साहित्य सर्जन का केन्द्र बन 
गया झौर १०० वर्ष तक इसके समकक्ष कोई भी 
नगर स्थान नहीं ले सका | ब्रह्म रायमल्ल ने 
भविष्यदत्त तक को सागानेर मे, श्रीपालरास को 
गढ़ रणथम्भोर में परमहंस, चौपई को ठक्षकगढ़ मे 
एवं प्रधुम्तन रास को गढ़ हरसोर मे निर्माग्य करके 
राजस्थान के विभिन्न नगरो मे साहित्यिक सस्थाये 
खोली जिनके माध्यम से साहित्य का नव निर्माण 
होता रहा । कविवर दौलतराम ने बसवा, उदयपुर 
एवं जयपुर को अ्रपना साहित्यिक क्षेत्र बनाया । 
उन्होंने अपने पुस्याख्रव कथाकोश, आझादिपुराण, 
पदूमपुराण, हरिवश पुराण, भ्रध्यात्म बारहखडी, 
श्ेणिक चरित, एवं श्रीपाल चरित के माध्यम से 
देश मे एक नयी साहित्यिक क्रान्ति को जन्म 
दिया । जनता इनके नये-नये ग्रथों की बाट जोहा 
करती थी श्र जैसे ही प्रथ समाप्त होता उस 
समय संकडो हस्तलिखित प्रतिलिपिया तैयार होकर 
देश के विभिन्न प्रदेशों मे भिजवा दी जाती थी । 
यही माग महापडित टोडरमल जी के प्रन्थों की 
थी । उनका उनका "मोक्षमार्ग प्रकाशक' जयपुर 
नगर की नयी देन थी । जयपुर मे से ही रहते हुए 
उहोने इस ग्र धाधिराज को लिखना प्रारम्भ किया 
था । इस ग्र थ की लोक प्रियता इतनी बढ़ी कि 
उस समय छाप खाने के अभाव में इसकी प्रतियां 
देश के विभिन्न शास्त्र भण्डारों मे पहु चा दी गई । 
चारों श्रोर उसका स्वाध्याय होने लगा। इस 
ग्रकार उनके झागे की करीब १७०० वर्षों की 
साहित्य निर्माण की बडी तीज गति रही और 
जयपुर नगर को दीपचन्द कासलोवाल, सदासुख 
कासलीवाल, पन्नालाल चौघरी, पारसदास 
निगोत्य। केशरसिह, जयचन्द छाबड़ा आदि जेसे 
विद्वानों को श्राश्नय देने का सौभाग्य मिला । १७ 
शताब्दी में कविवर नेमीचन्द ने आमेर में हिन्दी 
गद्य पद्य में नेमिनाथ रास की रचना करके सारे 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


हिन्दी जगत का नेतृत्व किया । 
मट॒टारकों को गादियां 


१५वीं शताब्दों से लेकर श्८वी शताब्दी तक 
भट्टारक युग का स्वर्ण काल रहा। इन वर्षों मे 
भट्टारकों ने अपनी अपनी ज्ञान साधना एवं तपस्या 
के द्वारा देश मे एक नये युग का सूत्रपात किया 8 
समाज एवं देश में नये-नये सास्कृतिक कार्यक्रम 
स्वीकार किये गये । वाघ्तव में मध्ययुग में श्रमण 
सस्क्ृति के ये भट्टारक ही एक मात्र प्रतिनिधि थे । 
इन वर्षों मे भट्टारक ही श्राचार्य, उपाध्याय एव 
सवंसाधु के रूप में जनता द्वारा पूजित थे। ये 
भट्टा रक प्रारम्भ मे नग्न होते थे। भट्ठारक सकल 
कीति को निग्न॑थराज कहा गया है। भ. सोमकीर्ति 
अपने झ्रापको भट्टारक के स्थान पर आचार्य लिखना 
अ्रधिक पसन्द करते थे । भ. वीरचन्द महांब्रतियों 
के नायक थे । उस्होने १६ वर्ष तक नीरस झ्ाहार का 
सेवन किया था ।॥ आवा में भट्टारक शुभचनद्व, 
जिनचनद्द एवं प्रभाचन्द्र की जो निषेधिकाए है वे 
तीनो ही नग्नावस्था की है। राजस्थान मे इन 
भद्ठारको की कितने स्थानों मे गादिया थी । इनमे 
आमेर, तागौर, आमेर, डू गरपुर, सागवाडा, उदय- 
पुर, ऋषभदेव, बोली बराठ, फतहपुर, जयपुर, 
श्रीमहावीरजी आदि स्थानों मे इनकी प्रमुख गादिया 
थी । आमेर की गादी भ. देवेन्द्रकीति ने स्थापित की 
ग्रौर इसके पश्चात इस गादी पर कितने ही भट्टारक 
हुए । आमेर से इस गादी का केन्द्र जयपुर एव 
श्रन्त मे श्री महावीरजी मे स्थापित हुआ । इस गादी 
के अन्तिम भरट्टारक का प्रभी ३ जून सन्‌ 
१६६६ को स्वरंवास हुआ। नागौर गांदी की 
स्थापना सवत १५८१ में भ० रत्नकीति के पट्टा- 
भिषेक से प्रारम्भ हुआ । रत्नकीति की शाखा 
मे कितने ही भट्टारक हुए। भ० देवेन्द्र कीति 
नागौर ग्ादी के अन्तिम भट्टारक हैं, जिनका अमी 
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कुछ समय पूर्व ही स्वर्गवास हुआ है। अजमेर की 
भट्टारक गादी सर्वाधिक प्राचीन है । सर्व प्रथम भ. 
अनन्तकीति का उल्लेख शभ्राता है जो सवत १२६४ 
में अजमेर पद पर बंठे थे। इनके पश्चात्‌ वहा झौर 
भट्टा रक हुए । वास्तव में ११वीं शताब्दी से १७वी 
शताब्दी तक अजमेर का अत्यधिक महत्व रहा 
झोर यश्टा पर होने वाले भट्टा रको ने श्रमण सस्कृति 
की करने रक्षा में अपना श्पूर्व योग दिया ।भ्राज भी 
वहां भट्टारक गादी है । उधर डूगरपुर, सागवाडा, 
गलियाकोट एवं ईडर में अनेक भट्टारक हुए । बागड 
प्रदेश के भट्टारकों मे भट्टारक्त सकलकीति सबसे 
प्रसिद्ध थे ।इनके पश्चात ये भट्टारक ईडरशाखा,भा नु- 
पुर शाखा धरत शाखा झादि विभिन्न शाखाओ मे 
विभाजित हो गये भ्रौर राजस्थान एवं गुजरात में 
साहित्य एथ सस्क्ृति की महान्‌ सेवाये की ।भ.ज्ञान 
भुपण, शुभचन्द्र, कुमुदचन्द्र, रत्तकीति, विजयकीति, 
सोमकीति, ज्ञानकीति जैसे समर्थ भट्टा रकों का जीवन 
निर्माण इन्ही भट्टारक गादियों में हुआ जिन्होंने ग्राम 
सगर एवं प्रदेश विहार करके जनता को भ्राध्यात्मिक 
खुराक के साथ साहित्यिक क्षेत्र म॑ं कार्य करने के 
लिए प्रोत्साहित'किया ।वास्तव मे इन्ही भट्टारकों की 
कृपा एवं भ्राशीर्वाद से ब्रह्म जिनदास, ब्र, रायमल्ल 
पाण्ड राजमल्ल, पं. जगन्नाथ, महाकवि रहदघू, 
बूचराज, नेमिचन्द्र, अजयराज पाटनी, बख्तराम 
साह जैसे साहित्य सेवियो को तैयार कर सके । 


पग्रथ मण्डार 


राजस्थान प्रपने ग्रन्थ भण्डारों के लिए भी 
प्रसिद्ध है। यहा के शासकों एवं सामान्य जनो ने 
दोनों ने ही ग्रन्थों की सुरक्षा की और ध्यान दिया 
झ्रौर अपने-अपने नगरों में राज्यस्तर एवं जनस्तर 
पर ग्रन्ध भण्डारों की स्थापना की गई । राजस्थान 
में दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों ही समाजों ने एव 
उततके साधुझों ने इन ग्रन्थ संग्रह्मलयों की ओर 


;, 2 ! 
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विशेष ध्यान दिया । दिशम्धर समाज के भट्टारक 
एवं श्वेतास्बर समाज के श्री पूज्य एवं पतियो ने 
अपने-अपने केन्द्रों में ग्रन्थ भण्डारो की स्थापना 
की और उनमे बिता किसी भेद भाव के अपनी 
ज्ञान पिपासा को शान्त करने एवं जगतु को ज्ञाम 
दान देने की हृष्टि से इन भण्डारों मे सभी विषयों 
के प्रन्थों का संग्रह दिया । इन्हीं साधुशो एव 
विद्वानों की कृपा से आज राजस्थान ग्रन्थ भण्डारो 
से भरा पड़ा है। छोटे-छोटे भावों तक में इस 
भण्डारो की स्थापना की हुई है। ये ग्रन्थ भण्डार 
जयपुर, भ्रजमेर, नागौर, जंसलमेर, बीकानेर, 
जोघपुर, भरतपुर, डीग, कामा, टोडारायसिंह 
उदयपुर, डू गरपुर, ऋषभदेव, फलोदी, प्राहोर, 
मोजमावाद, किशनगढ़, कुचामन, सीकर, फतेहपुर, 
सवाईमाधोपुर, कोटा, ब्‌ दी, नेशवां, दबलाना 
आदि न जाने कितने कस्बो एवं नगरो मे ये ग्रन्थ 
भण्डार स्थापित किये हुए हैं। मैंने भ्रपने शोघ 
प्रबन्ध लिखने के प्रसंग मे राजस्थान के १०० 
भण्डारों का भ्रध्ययत किया, उनकी सूचिया तैयार 
की श्रौर अ्रप्रकाशित एबं महत्वपूर्ण ग्रन्थों के नोट्स 
प्रादि लिए। लेकिन भ्रभी राजस्थान में इतने ही 
भण्डार और होगे जिनको भ्रमी किसी भी विद्वान 
ढ्वारा नही देखा जा सका है और हो सकता है उनमे 
साहित्य कितनी ही अमूल्य निधिया छिपी पडी हों । 


राजस्थान मे भ्रकेले ज॑न ग्रन्थ सम्रहालय में ३ लाख 
से कम पाडुलिपिया नही होगी । 


इन भण्डारों मे ताडपत्र, कागज पर, कपड़े पर 
एवं लकडी के पुट्ठो पर लिखे हुए ग्रन्थ भिलते हैं । 
ताड़पत्र पर सबसे अधिक जंसलमेर के भण्डारों में 
हैं तथा कागज पर सबसे ग्रधिक प्रन्य नागौर के 
भट्टारकीय भण्डार में है। वास्तव में यह भण्डार 
ज्ञान के श्रपूर्व भण्डार हैं जिसमे विभिन्न विषयों फर 
लिखी हुई १५ हजार से भी भ्रधिक पान्दुलिपिया 
सग्रहीत है । 


३५२ 


प्राचीनता की हृष्टि से इन भण्डारों में जैसल- 
भेर, नागौर एवं प्रजमेर के शास्त्र भण्डार सर्वाधिक 
प्राचीन हैं। जैसलमेर के वृहद्‌ ज्ञान भण्डार की 
स्थापना सवत्‌ १४६७ में जिनभद्र सूरि द्वाश की 
गई थी । नागौर का शास्त्र भण्डार रत्नकी्ति द्वारा 
संबत्‌ १५८१ में स्थापित किया गया था एवं 
अजमेर में यह भण्डार १३ वी शताब्दी में ही 
स्थापित हो चुका था । जयपुर नगर के ग्रन्थ भण्डार 
पहिले भामेर एवं सांगानेर के विभिन्न मन्दिरों में 
थे और जयपुर नगर की स्थापना के साथ-साथ 
इन ग्रस्थों का भी स्थानान्तरित हो गया। 
राजस्थान के इन जन ग्रन्थ भण्डारों में ताडपत्र पर 
सवत १११७ की ओघनियु क्ति वृत्ति तथा कागज 
पर संवत १३२९८ की पंचास्तिकाय की सर्वाधिक 
प्राचीन पान्डुलिपियां हैं । ये शास्त्र भण्डार ज्ञान के 
भ्रथाह सागर हैं और इनमे जितनी अ्रधिक डुबकिया 
लगायी जावेगी, उतनी ही रत्नो के रूप मे नयी- 
नयी कृत्तियां उपलब्ध होंगी । 


प्राीन एवं कलाप्र्ण मन्दिर 


राजस्थान साहित्यिक दृष्टि से तो अत्यधिक 
समृद्ध है ही किन्तु पुरातत्व, मन्दिर निर्मारा कला 
एबं मूतिकला की हृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है । यहा के विशाल मन्दिरों को देखकर कोई भी 
दरश्शनार्थी मुग्ध हुए बिना नहीं रहेगा। यदि हम 
राजस्थान को मन्दिरो का प्रदेश भी कह दें तो कोई 
प्रत्युक्ति नही होगी । झाबू, चित्तौड, जालौर, 
रणकपुर, केशरियानाथ, सागानेर, झभामेर, जैसलमेर, 
शुंदी, जयपुर, अजमेर के जैन मन्दिर श्रपनी 
स्थापत्य कला एवं शिल्पकला की दृष्टि से श्रद्वितीय 
हैं । इनमे श्राव एवं रएकपुर के मन्दिर तो संसार 
के भ्राश्ययों मे से हैं। इनमें कलाकारों ने भ्रपनी 
आत्मा ही उडेल के रख दी हैं। इन मन्दिरों के विषय 
में प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नज जंम्स टांड ने लिखा 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


हैं “मैं ढूढता था वही मिल गया ।'” रणकपुर के वे 
मन्दिर में जो कला है वह तो श्ाबू के मन्दिरों से 
मी उत्कृष्ट है। इसमे एक हजार से भी भ्रधिक 
कला पूरों स्तम्भ हैं और जिनमे कला स्वयं दर्शकों 
के साथ बात करती है। सांगानेर संधी जी का 
मन्दिर रै८वी शताब्दी में निमित हुआ था। 
इसके शिखर, बाहर के चौक, दरवाजा, प्रन्दर की 
वेदी एब दक्षिण और उत्तर की ओर जो वेदिया 
हैं और उनमे जिस रूप में कला पूर्ण काम हैं उससे 
ऐसा लगता है कि मानों यह मन्दिर कलाकार की 
सबसे अदमृत एवं मनोरम कृत्ति है। जयपुर नगर 
के विशाल मन्दिरों को देखकर कौन मुग्ध नहीं 
होगा । यहां के सिरभोरियां के मन्दिर की वेदी 
एवं चौक में जिन कला के दर्शन होते हैं वह तो 
आजकल के कारीगरों के लिए मानो एक खुनौती 
है । आमेर का कीतिस्तम्भ, चित्तौड़ का कीति- 
स्तम्भ एवं ऋषभदेव के मन्दिर के शिखर भी 
ग्रपनी कला के लिए राजस्थान भर मे प्रसिद्ध हैं । 
जयपुर में खानियो का जो विशाल मन्दिर है 
उसके निर्माण को देखकर सभी दर्शकों को एक 
बार ऐसा आभास होता है कि मानो वे किसी स्वर्ग 
मे आ गये हों । 


प्रमुख आन्दोलन 


: राजस्थान समाज के प्रमुख आन्दोलनो का भी 
केन्द्र रहा है। दिगम्बर समाअ में जो लेरहपंथ 
आन्दोलन चला और जिसके माध्यम से सम्पूर्ण 
समाज में कितने ही सुधार हुए। जिसे समाज के 
विद्वत्‌ बरग का सर्वाधिक समर्थन मिला तथा महा- 
कवि बनारसीदास, प० हेमराज, जोधराज गोदीका, 
महापण्डित ठोडरमल, भाई रायमल्ल, जमचन्द 
छाबड़ा एवं सदासुख कासलीवाल जैसे उच्चस्तरीय 
विद्वानों ने जिसके प्रचार एवं प्रसार में सर्वाधिक 
मोग दिया। वैसे यह प्राध्यात्मी मत के नाक से 


जैन साहित्य एवं संस्कृति का केन्द्र-राजस्थान 


श्राया । ग्रागरा में महाकयि बनारसीदास का बड़ा 
प्रमाव था और यह आष्यात्मी मत के नाम से 
प्रतिद्ध होने लगा । वँसे इसका मुख्य स्थान कामा 
था। इसके पश्चात यह सांगानेर में श्राकर जमा 
धौर भद्ारक नरेन्द्र कीति के समय में इसका 
प्रत्यधिक जोर बड़ा। महापण्डित टोडरमल के 
पश्चात तो इसको इतना बल मिला कि यह थोड़े 
से ही समय मे समस्त उत्तरी भारत मैं फैल 
गया । 


इसी तरह श्वेताबर समाज में जो तेरह पंथ 
सम्प्रदाय चला और जिसके श्री तुलसी गणि श्राज- 
कल प्रमुख भ्राचायं हैं उसका उद्गम स्थान भी 
राजस्थान ही है। सर्वे प्रथम आचायें श्री मीखण 
जी महाराज ने इस सम्प्रदाय की स्थापना राजरथान 
में ही की थी। आचाय॑ श्रीभीखरण जी के स्वर्गंवास 
के पश्चात जितने भी आाचार्य बने उनमें भ्रधिकाश 
राजस्थान प्रदेश के ही है । 


उक्त दो प्रमुख आन्दोलनों ने तो समाज को 
दो विचारधाराग्रो में ही विभक्त कर दिया और 
दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनो ही समाजी में ही 
तेरहपंथः विचारधारा की नीव हमेशा के रख दी 
गयी । श्वेताम्बर समाज में तो तेस्हपंथ एक सम्प्र- 
दाय के रूप में ही प्रगट हुआ जिसके प्ननुयायी सारे 
देश में फंले हुए हैं । 


प्रमुख भ्रतिशय क्षेत्र 


यहापि राजस्थान म॑ २४ तीर्थंकर में किसी 
भी तीर्थकर का जन्म, तप, झान एव निर्वाण 
कल्याणक नहीं मनाया गया । और न किसी भी 
तीर्थकर ने अपनी चररणा रज से इस प्रदेश को पावन 
किया फिर भी यहां कितने ही ग्रतिशय क्षेत्र है 
जिनकी कीर्ति प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता सारे देश मे 
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विख्यात है । ऐसे क्षेत्रों में दिगम्बर जैन अतिशय 
क्षेत्र री महाष्रीर जी का नाम प्रमुख रूप से 
लिया जाता है। यह एक-ऐसा क्षेत्र है जहां प्रति- 
वर्ष लाखो की सलख्या में मात्रीगण आते हैं। देश 
का धर्म निरपेक्षता का सिद्धान्त जहां सेकड़ो वर्षों 
पहिले से ही जीवन में उतारा जा रहा है। प्ति- 
शय चादखेडी का अ्रम्युदय सक्‍त १७४६ मे हुआ । 
इस समय यहा हजारों की संख्या में मतियां 
प्रतिष्ठापित हुई थी जो ग्राज राजस्थान के विभिन्न 
मन्दिरों मे विराजमान है। नदी के किनारे पर 
स्थित यहां का मन्दिर अ्रत्यधिक विशाल एवं सुन्दर 
है । प्रतिशय क्षेत्र ऋषभदेव की प्रसिद्धि सारे भारत 
मे व्याप्त है। यहा का विशाल मन्दिर शिखर एवं 
भगवान आादिनाथ की प्रतिमा दर्शनाथियो को 
झ्रपनी श्रोर प्राकृष्ट करती है। उक्त दोनों के 
श्रतिरिक्त दिगम्वर जैन अतिशय क्षेत्र पदुमपुरा, 
दिगस्वर जन अतिशय क्षेत्र तिजारा, झ्रतिशय क्षेत्र 
चमत्कार जी नस सवाईमाधोपुर प्लादि शौर भी 
क्षेत्र है जिन्हे हम श्रमण संस्कृति के केन्द्र कह 
सकते है । 


५:रमुख नगर 


राजस्थान के सभी प्रमुख नगर जैन साहित्य 
एवं संस्कृति के केन्द्र है। जहा के रहने वाले जैभों 
की संख्या भी देश के भ्रन्य नगरो की प्रपेक्षा अत्थ- 
घिक है। जयपुर, जोधपुर, .बीकानेर, उदयपुर, 
अजमेर, बूंदी, कोटा, नागौर, लाडनू, सुजानगढ़, 
सरदारशहर, भरतपुर, सीकर आदि कुछ ऐसे नगर 
हैं जिनम बड़ी बड़ी जैन बस्तियां हैं और जिनके 
आधार पर राजस्थान मे इस संस्कृति की लोकप्रियता 
क्रा सहज ही प्रनुभात लगाया जा सकता है । 


नर्मदा घाटी में--- 
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जन संस्कति का एक श्रज्ञात केन्द्र 


[] प्रो० भागचन्द जेन, सागेन्दु 


वर्तज्ञान मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ सम्भाग में 
भारतीय इतिहास, कला और सस्कृति की अनेक 
अनुपम निधिया प्रव भी अछूती हैं । शहडोल जिला 
इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है | शहडोल जिले 
में पर्यटन करने का ग्मवसर मुर्भे मिला है 


ओर इसी सन्दर्भ भे मैने एक महत्त्वपूर्णा स्थान का 
पर्यवेक्षण किया । 


शहडोल जिले मे, दक्षिरा-पूर्वी रेलवे के 
पझनूपपुर जंकशन से चिरमिरी जाने वाली ब्राञ्च 
लाइन पर कोतमा एक महत्त्वपूर्ण एवं समृद्ध व्या- 
पारिक और राजनैतिक केन्द्र हैं। कोतमा रेलवे 
स्टेशन से पाच मील पूर्व की ओर "“किवई” नामक 
रमणीय नदी बहती है । इस नदी के तट पर 
अनेक महत्त्वपूर्ण प्राचीन स्थान होने की सूचनाएं 
मुरभे स्थानीय लोगो से मिली । उनमे से एक स्थान 
का सर्वेक्षण मैने किया है, वह यहा श्रस्तुत 


कोतमा से पांच सील पूर्व मे किवई नदी के 
तेटवर्ती प्रदेश को अब रण्डही और गडई नामों से 
पुकारा जाता है । 'रण्डही' भ्रण्य का और गड़ई 
गढ़ी का अपञ्रश हो सकता है। कदाचित्‌ पहले 
इस स्थान पर कोई गढ़ी (छोटा किला) रही होगी, 
जो प्र ध्वस्त हो गई है ! वर्तमान मे इस तटबर्ती 
प्रदेश को अरण्य सज्ञा सरलता से दी जा सकती 
है । यह स्थान निकटवर्ती ग्राम-चन्दोरी से एक 
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मील पूर्व मे, ऊरा से एक मील उत्तर पश्चिम में 
तथा कठकोना से एक मील दक्षिण-पश्चिम में किवई 
नदी के पूर्वी तट पर है । इस स्थान का चारो शोर 
काफी दूर तक पर्यवेक्षण किया ॥ लेखक का हढ 
विश्वास है कि प्राचीन काल मे यह एक समृद्ध 
केन्द्र था । प्राचीन नागरिक सभ्यता के झ्वशेष 
पर्याप्त मात्रा में अब भी यत्र-तत्र दिखाई देते है। 
ताबे तथा लौहे की प्राचीन वस्तुए , पको भिट्ठी के 
खिलौने तथा भृहोपयोगी पत्थर झ्रादि की वस्तुए 
भूमि के श्रन्दर तथा ऊपर प्रचुरता से प्राप्त होती 
है । यदि इस स्थान पर उत्खनन कार्य कराया जाय 
तो निश्चित ही नई सामग्री उपलब्ध होगी। 
यहा उपलब्ध कलाकृतियाँ और पुरातात्विक ब्रव- 
शेषों से यह निश्चय पूवेंक कहा जा सकता है कि 
इस प्रदेश में शव श्रौर जन धर्मों का श्रच्छा 
प्रभाव था । 


यद्यपि शव धर्म से सम्बन्धित शिवलिंग हो 
यहा उपलब्ध होते है जबकि जेंन-तीर्थंकर-मूति 
यहा विशेष कही जा सकती है । प्रस्तुत निबन्ध में 
इस प्रदेश मे विशेषरूप से प्रसिद्ध और मान्यता 
प्राप्त एक ज॑न तीर्थंकर प्रतिमा का विश्लेषण 
उपस्थित किया जा रहा है। 


प्रथम जेन तीर्थकर ऋषभनाथ की यह अत्यन्त 
सुन्दर और प्राचरीम प्रतिमा इस प्रदेश में “ठाकुर 
बाबा” के नाम से विश्यात है। वर्ंमान मैं यह 


नमंदा घाटी में-जैन संस्कृति का एक श्रज्ञात केन्द्र 


एक बेल के वृक्ष के निकट नवनिमित चबूतरे पर 
विराजमान है| यह चबूतरा सम्प्रति दो फुट तीन 
इंच ऊचा, छह फुट नौ इंच लम्बा और श्राठ 
फुट तीन इच चौडा है | इसी चबूतरे के मध्य में 
कुछ पुराते मृतिखण्डों शौर अन्य शिलाखण्डों के 
सहारे उक्त तीर्थंकर प्रतिमा टिकी हुई है । 


भगवान्‌ ऋषभनाथ की यह प्रतिमा किबिय्‌ 
हरित्‌ वर्र, चमकदार काले पाषाण से निर्मित 
है । यह पत्थर बसा ही है जैसा कि खजुराहो की 
मूर्तियों के निर्माण मे प्रयुक्त हुआ है। मूतिफलक 
की ऊंचाई दो फुट तीन इ च, चौडाई एक फुट दो 
इच तथा मौटाई छह इ च है। पद्मासनस्थ इस 
जिन प्रतिमा के छह इच ऊचे पादपीठ में (दोनों 
और ) णादू लो के मध्य कूलती हुई मग्पिमाला के 
बीचो बीच तीर्थंकर का लाडछन बृषभ बहुत सुन्द- 
रता से ग्रकित है । इसके ऊपर बाये एक श्रावक 
दाये एक श्राविका श्रपने हाथो मे फल (कदाचित्‌ 
नारियल) लिए हुए भक्तिविभोर और श्रद्धावनत 
हो उठे है। कदाचित्‌ ये श्राकृतिया मू्ति-समपंको 
या प्रतिष्ठापको की होगी । पादपीठ में ही दाये 


गोमुख यक्ष तथा बाये चक्रश्वरी यक्षी की लघु 
झाक़ृतिया श्र कित है । 


पादपीठ पर से मुख्य मूति एक फुट तीन इंच 
ऊची एवं एक दो इच चौडी है। मूर्ति में श्रीवत्स 
का लघु भाकार में अ कन, कंधघो तक लटकती हुई 
केशराशि तथा पृष्ठभाग में चक्राकार भामण्डल 
विशेष उल्लेनीय है । मूत्ति के शिरोभाग पर क्रमश 
तीन छश्न इस भव्यता और चाझुता से उत्कीरों 
किये गये हैं कि उनमे गुथा हुआ प्रत्येक मणि 
साकार हो उठा है। छत्रज्रय के दोनो पार्श्वो में 
भगवान का मानों झ्रभिषेक करने हेतु अपने शु डा- 
दड़ों मे कलश लिए हुए, अत्यन्त सुसज्जित गजराजों 
का मनोरम निदर्शन दर्शनों का मन सहज ही 
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प्रंपनी भोर प्राकृष्ट कर लेता है । 


मुख्य मृति के उभय पाश्वों में पशोकवृक्ष के 
नीचे तीन-तीन इंच की दो-दो (प्रत्येक और) तीर्थ 
कर मूर्तिया पग्रौर भी अंकित है। इन सबके पृष्ठ 


भागो में प्रमामण्डल तो है ही, कंधों पर केशराशि 
भी दिखाई गई है । 


यद्यपि इस मृति पर कोई लेख नहीं है तथापि 
समसामयिक कला और मूर्तिगत विशिष्ट लक्षणों 
के श्राघार पर इसका निर्मारए काल ईस्वी सातवी 
ग्राठवी शती प्रतीत होता है । इस समय महाकोशल 
में जैनधर्म एक शक्तिशाली धर्म के रूप मे समाहत 
था और कलच्रुर वश के शासकों ने इसे पर्याप्त 
प्रोत्साहन प्रदान किया था । विवेज्य प्रदेश कल- 
चुरियो की राज्यसीमा मे विद्यमान था। 


दुःख का विषय है कि कुछ वर्ष पूर्व किसी 
पागल ने इसे खण्डित कर दिया। किन्तु मूर्ति के 
तीनो खण्ड सुरक्षित है तथा अ्रच्छी स्थिति में है । 


यद्यपि इस मूर्ति के आ्रासपास के ग्रामों में अत्र 
एक भी जन नही है | तथापि उस प्रदेश को जनेतर 
जनता इसे बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजती 
है । प्रत्येक मंगलकाय॑ के प्रारम्भ में वे बहुत भ्रादर 
के साथ इसे स्मरण करते है तथा यथाशक्ति घी, 
दूध, नारियल, सुपाडी, फूल, फल तथा अगरबती 
अपित करते हैं । नौदुर्गा के श्रवसर पर एक बढ़े 
मेले का आयोजन भी यहा होता है। इस मूर्ति के 
महत्व के सम्बन्ध में निकटवर्ती ग्राम कठकोना के 
प्रमुख, भूतपूर्व जमीदार का जबानी व्यक्तत्व सुनिए, 
जो झपने पूरे गाव की ओर से इस मूति की उपा- 
सना करने झाया था | उसी के शब्दों में प्रस्तुत 
है .-- 

“हमारा गांव भुरतू बलद काशीराम है। मोर 
उमर ६५ साल की है । हम ई गांव के जमींदार 
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श्राहन । ई मूरत की पूजन हुमी करत हन । रोठ, 
नरियल, दम कथा गाव वारन की तरफ से टैम- 
टेम से होत रहत हैं । प्रासपास के गावन के लोग 


हर सुम्मवार को इकट्ठे होकर फल, फूल, दूध, भी , 


बढ़ाते हैं, भगतें गावत्त है।ई देवता जीव नहीं 
मागता । ए ही देव हमारे साव का रक्षक है ।/ 

इस वक्तव्य के समय उसकी श्रद्धा पद पद पर 
टपक रही थी । गाव में पहु चने पर भ्रन्य लोगो से 
वार्ता में उक्त तथ्यों की पुष्टि पाई। इस मूर्ति से 
करीब एक फर्लाग दूर एक प्राचीन मन्दिर के 
अवशेष भी है । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


किवई नदी के तट पर हो प्स्यत्र, कोतमा से 
करीब दो मील दूर एक शिलालेख उत्कीर्ण होने 
को सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। यदि किवई नदी के 
तटवर्ती प्राचीन स्थानों का सर्वक्षण और श्रावश्य- 
कतानुसार उतूसनन कराया जाये तो प्राचीन 
कौशल, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास पर 
नया प्रकाश पढ़ेगा । क्योंकि किवई नदी तथा 
कोतभा दोनों ही अमरकटक के सप्निकट हैं। अतः 
इस नमंदाघाटी का सर्वेक्षण अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगा । 


हिसा 
हिसा बिना नहीं होता है धन का संग्रह, 
ब्रत भ्रहिसक मानव त्यागे सारे परियग्रह । 


“-अहँत्‌ 
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दिल्‍ली के जन मंदिरों 


संबन्धी महत्वपूर्ण विवरण 





जे अल क्‍िजिजी+ ननीनीज आर ल न नी अल्‍अीओड अडओओल 


जैन धर्म का प्रचार तीर्थकरों और झाचार्यों 
श्रादि ने किया पर मुनिजनो का सब समय सब 
जगह पहुचना सम्भव नही होता भौर धर्म प्रचार 
का विषय ऐसा है कि थोडी-सी छूट मिल गई या 
लम्बा ससमथ यो ही चला गया तो लोगों में शिथि- 
लता भ्रा जाती है. इसीलिये धर्म को पांगले की 
उपमा दी है कि वह स्वय चल नही पाता उसे चलने 
के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है । 
सरकृत मे भी कहा गया कि 'न धर्मों धामिक 
बिना! श्रर्थात्‌ धाभिक जनों के बिना धर्म का 
स्थायीत्व और प्रचार नहो हो पाता । जैनाचार्यों ने 
इस बात का खूब शभ्रच्छी तरह अनुभव करके 
निरन्तर धामिक प्र रणा प्राप्त करने के लिए जेन 
मूर्ति व मन्दिरों की जगह-जगह प्रतिष्ठा की जिससे 
साधु-साध्वियों का कुछ समय तक कही पधारना 
नही हो तो भी जेन मूृतियों के आलम्बन से लोग 
धाभिक भावना को बनाये रखे और घर्म साधना 
मे उद्युत रहे । दिगम्बर मन्दिरो मे जैन ग्रन्थों का 
भी सग्रह रखा जाता है। जिससे नियमित दर्शन 
करने वाले प्रभु के दर्शन-पूजा के बाद कुछ समय 
स्वाध्याय कक्ष मे बैठकर शास्त्र स्वाध्याय व चर्चा 
करते हुये धाभिक ज्ञान की पअ्रभिवृद्धि करें| और 
साथ ही धामिक क्ियाशों में दत्त-चित्त होकर 
लगे रहे । 


() अभगरचन्द नाहटा 


मामा या जा यान पे यम आय याया या 


घामिक जनो के लिए दैनिक ६ कार्यों का 
आवश्यक बतलाया गया जिसमे पहला है देव पूजा 
जो पूजा नही कर सके वह कम-से-कम दर्शन तो,नित्य 
नियमित रूप से करे-इसी विधान के कारण गाव- 
गांव मे जैन मन्दिर बने व मूर्तिया स्थापित हुई । 
महापुरुषो का जहा जन्म हुग्ना, दीक्षा ली, केवल्य 
और निर्वारण॒प्राप्त किया--ऐसे स्थानों को 
'कल्याणक भूमि! कहा जाता है। पहले-पहले ऐसे 
स्थानों में उनके स्मारक बने जो झ्रागे चलकर तीर्थ 
कहलाये । क्रमश: जैन तीर्थों का विस्तार होता 
गया। जहा-जहा भी अच्छे पर्वत और सुन्दर 
प्र।कृतिक स्थल थे वहा जन मन्दिर बने उनमे से 
कुछ मू्तिया बड़ी चमत्कारी मानी जाने लगी । इस 
तरह अतिशय क्षेत्र के रूप मे बहुत से तीथे क्षेत्र 
मान्य हुए । जनता की भक्ति-भावना के केन्द्र बनें । 
हजारो-लाखों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान के 
तीर्थों की यात्रा करने लगे | बीच-बीच मे तीर्थ- 
यात्रा के लिए सघ निकले । मध्यकाल में जैन तीर्थ 
भक्ति-भावना के केन्द्र ही नहीं पर मनीज एवं 
दर्शनीय कला धाम भी बने । बहुत-से स्थान तो 
उजड़ गये पर जे तीर्थ और मन्दिर कायम रह 
गये । इसलिये हजारों यात्री झ्राज भी भारत के 
एक छोर से दूसरे छोर तक तीर्थ यप्त्रा के लिये 
पहुचते हैं । समय-समय पर तीर्थ यात्रा करते वालो 
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ने तीथा, मन्दिरों और मूर्तियों के सम्बन्ध में कई 
स्तवन, भजन, गीत, तीर्थ मालाये, चै स्यपरि-पाटिये 
भ्रादि की रचनाये की, जिनसे बहुत-से ऐतिहासिक 
तथ्य भी प्रांप्त होते है । 


दिल्‍ली भारत की राजबाती है। जैनी भी 
बहुत वडी संख्या में यहा रहते झाये हैं अत: 
श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों समाज के बहुत से 
जैन मंन्दिरों का वहा होना स्वाभाविक ही है। 
अब तो जे समाज दिल्‍ली की और से डायरैब्टरी 
भी प्रकाशित हो चुकी है जिसमे भ्रन्य बहुत-सी 
जातव्य बातो के साथ वहा के वतंमान जैन मन्दिरो 
का भी विवरण दिया है । पर राजधानी हो जाने 
के कारण यहा समय-समय पर बहुत से राज्य- 
परिव॑र्तेन हुये श्रौर इससे जनता में भी उथल पुथल 
मच्ची । कभी लोग यहा से प्राण बचाकर भागे और 
कभी फिर आकर जमे । बहुत प्राचीन मन्दिर और 
उपाश्नय नष्ट हो गये और नये बनाये जाते रहे । 
इमलिए दिल्‍ली के जैन समाज का इतिहात स्व॒तत्र 
रूप से लिखा जाना आवश्यक है श्रौर उसके साधन 
भी यत्र तत्र बिखरें पडे है। पर उनको अभी तक 
एकत्रित करके उनके झ्राधार से इतिहास लिखने 
का कौई प्रयरन नहीं हुआ । दो चार लेख अवश्य 
लिखे गये हैं । पर उनसे शताव्दियों का पूरा चित्र 
सामने नही भ्रा पाता । 


दिल्‍ली के जैस भन्दिरों के सम्बन्ध में फुटऋर 

रूप से तो कई प्रशस्तियों आदि में उल्तेख मिलता 

है पर किस समय कितने जेन मन्चिर कह्ता-कढ़ा थे 
और उत्तको किन-किन में धनाया--इसकी पूरी 

जानकारी देने घली फोई रघना श्रव तक नहीं 

मिली थी ।सोभाग्य से 'यंति नयनसूंख रचित 

'लयल सुख विलास' का अ्रध्ययम करने पर उसमे 

दिल्‍ली की मम्दिर मजरी व 'प्रति्टा संजरी' 

जाम महत्यूर्ण रुचनों प्राप्त [हुई जिसकी मैंने “ध्क्‍ते 


पडित चेनसुखदास स्मृत्ति ग्रन्थ 


अभय जैन ग्रन्यालय के लिए नकल करवाली है । 
उसमें कवि नयनसुख ने दिल्‍ली के दिये पथे. दोजों 
सम्प्रदायों के प्रत्येक जैन मन्दिर के सम्बन्ध में 
प्रकाश डाला है। साथ ही उनके समय में जो नये 
मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई उसका भी ऐतिहामिक 
विवरण दिया है । उसी के प्राघार से प्रस्तुत लेख 
में दिल्‍ली के जैत मन्दिरों के सम्बन्ध मे संक्षिप्त. 
प्रकाश डाला जा रहा है । कवि ने प्रारम्भ मे जैन 
मन्दिरो के श्रतिरिक्त भी दिल्‍ली का मुन्दर वर्रान 
किया है । 


कवि नयनसुख ने दिल्‍ली की मन्दिर मन्‍्जरी शौर 
प्रतिष्ठा मन्जरी के प्रारम्भ मे मंगलाचरण के बाद 
लिखा है-- 


क्रीम दिल्‍ली नगर की, कह प्रतिष्ठा म॑जरी । 
सिर धार निकट ससार जन, सेवों जिन पदक 
जरी ।। 


ग्रागे चलकर गद्य में जैन मन्दिरों के सम्बन्ध 
मे लिखा है कि “दिल्लों खास शहर के अन्दर २० 
चैत्यालय ती पहले प्रतिष्ठित है और एक मन्दिर 
झब लाला ईश्वरी प्रसादजी का नया बना है तिस्की 
जिन मन्दिर प्रतिप्ठा और जिन बिम्ब प्रतिष्ठा का 
मेला सब मन्दिरों की सीमा और पता बयान किया 
जाता है । ए सब २१ शहर के ग्रन्दर दिगम्धर 
मन्दिर है। 


तन्नादी जुग्रादिदेव के पच्ायती मन्दिर बाद- 
शाही का अयान और श्रीमान राजेन्द्रकीति भी 


'भट्टारक दिगम्बर तिके भहतत तिब्रकी जही का 


बरान जो अचार प्रतिष्ठा करावेगे । 
भैय्या दाम्रप्रस्ष के अन्दर, हैगेव्स सिरी जिन 
मन्दिर । 
तिनका गता कताऊ सुन्दर, 'जिनमें तिरढ देव 
दिगम्बर ॥* 


दिल्‍ली के जन मन्दिरों सम्बन्धी महस््वपूर्शा विवरण 


फिर कष्छासच, पुष्करणछा, के देहेस्त्रक्ीति 
पटुजर जगतेकीति पट्ट- ललितकीति ओर उनके 
पद्घर भुनिकीति के हकदार होने का उल्लेख किया 
गया है। धमंपुरे का प्रथम मब्दिर पथाग्रती का 
मन्दिर है । 


त्दनन्तर हरसुखराय के नये मन्दिर का वर्णान 
करते हुए लिखा है श्रथ हर्सुवशायजी नये मंदिरजी 
का ब्याघ और पडदिलों की शंती का जिक्र । यह 
मन्दिर तेरहपथ की शुद्ध आमनाय का धर्मेपुरे में 
है । इस मन्दिर के चार पंडितों का उल्लेख 
महत्वपूर्ण है ।-- 


पडित गोपालराय सहामी, दोनू मथरादास है 
नामी । 

बनारसीदास बडे गुराधामी, च्यारो कहिये भद्र 
प्रणामी ॥॥ 


इसके बाद शली के (स्वाध्याय मण्डली) 
श्रोताओी में लाला बलदेव सहाय, पारसदास, दिल- 
सुखराय, धर्मदास, समनलाल, चिमनलाल राय 
किशोरीलाल, पिशोरीलाल लाला रगीलाल का 
उल्लेख है। 


तीसरा मन्दिर पाथडीवाले सौदागरमल पध्यारे- 
लाल का चेत्यालय धर्मपुरे मे सम्भवनाथजी का 
है । नये मन्दिर मे अजितनाथ जी के मन्दिर का 
उल्लेख किया गया है । श्रब प्रत्येक मन्दिर सम्बन्धी 
पद्मो के पहके गद्य मे जो सक्षिप्त विवरण दिया 
गया है वहूं दिया जा रहा है--जिससे कौन मन्दिर 
कहा है व किसका बनाया हुआ्आ-इसकी सूचना मिल 
जाती है-- 


४. भौदूमल के चैत्याले का जिकर जो धरमपुरे 
में है । 
४. सनेहीलाल रामप्रसादजी के चेत्याले का जिकर 


के॥६ 


जो प्रमारकली की मानी मे है । 


६. सतधरे में इसका लाखाणी के चैत्याले का 
जिकर अभ्रनारकूली की गली मे 


७. सेठ के कूचे का पत्नायती मनन्‍्दर तथा इन्द्रराज 
जी के मन्दिर का जिकर 


. इम्द्रराज जी के चेत्याज़े का जिकर 


- बुलाकी क्ेगस के कुचे का मस्दर लाल किले 
के तोचे उड्तृबाजार मे 


डा 
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१०. दरीबा बाजार के पाश खूुखानन्द के कू चे में 
सालग्राम मथुरादासजी खजानचीयो के चेत्याले 
का जिकर, 

११. साहवराम द्वारकादासजी वाला चेत्याला 
दरीब सुखानन्द के कु थे मे 

१२ मीमामलजी का चंत्याला सुखानन्दजी के 
कूचे से 

१३, दिल्‍ली दरवाजे का मन्दिरजी. 

१४. कुतुबवाली घाटी ग्रन्दर 


१५. संद फिरोज के बगने शहादतखा की नहूर 
पर मन्दिरजी का जिकर 

१६ खुसहालराय के कटले मे लाला एयामलाल 
चिरंजीलाल भगवानदास ईश्वरीप्रसाद की 
हवेली मे पुस्तेन चेत्यालय । 

१७. घीरज की पहाड़ी का शिखरबन्द मन्दिर जिन 
और घम शाला का बयान सदर बाजार में 

१८. घीरज की पहाडी का शिखर मन्दर जिन 
मन्दिर शर्म शाला का बयान सदर बाजार में 

१६. जंसिहपुर का मन्दिर हरसुखरायजी बाला 

२०. खडेलवालो का पचायती दूजा मन्दर जो 
जैसिहपुरे में है । 

२१. इक्कीसवां मन्दिर प्रतिष्ठा मं जरी मे वर्णन 
कर उछुके है 


१६७ 


२३२. पडप्डगज का दिगम्बर मन्‍्दर जमनों पार 
दिल्ली के ताल्लुक-- 
२३, शाहदरे का मन्दरजी जमता पार । 


! इसके बाद 'जैन' स्तम्भ म जरी' में तीन श्वै- 
ताम्बर जैन मन्दिरों श्रौर दादाबाड़ी आदिका 
विवरण है। पहला मन्दिर मालीवाडे के पास 
नवधरे मे शिखरबन्द मन्दिर है | दुसरा चेलपृरि में 
धोर तीसरा चीरखाने में बच्छरशाज जी वाला 
औरयालय । इसके बाद कटरा खुसालराय की पोशाल 
का उल्लेख करके जिनहषं सूरि भौर कुशल सूरि की 
छुत्रो और दादाबाड़ी का उल्लेख है | 


भूख 


" कण्डित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


, संबत १६४२ में दिल्ली के लाला' भूहुँलॉल ने 
४०० श्ावक-आंविकांधों के साथ सम्मेद शिखर 
की यात्री को संघ तिकाला उसमें यति नंयनानन्द 
भी सम्मिलित ये उस यात्रा का कवि ने भच्छाँ 
वर्शान किया हैं। ऐनिहासिक दृष्टि से भी यात्रां- 
विवरण महत्व का है । 


संवत १९२६ मे दिल्‍ली म॑ क्षुहलक धर्मदास 
औ ने चौमासा किया था शौर वहां से उन्होने दिल्ली 
के भाईयो के साथ हस्तिनापुर की यात्रा कातिक 
सुदि १४ को की थी । 


भूख बड़ी ही ,कष्टन्रदाता 
नहीं वेदना जग में कोई 


बड़ी क्षुघा से ! ! 


“-अहूँद्‌ 
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हरिवन्श पुराण मैं वीरनिर्वाण के समय राजा 
श्लेणिक मौजूद थे ऐसा उल्लेख है भ्ौर हरिषेण 
फे कथाकोष में कथा न० ५५ मे वीर निर्वारा के 
पौ्े चार वर्ष बाद संख्या श्रेणिक की,मृत्यु लिखी है। 
हमने इन्हीं उल्नेवों के ध्राधार पर “राज! श्रोणिक 
का आयुष्य काल” इस शीरषक के लेख में श्रेणिक की 
ग्रायु १०७ वर्ष करीब होते क्री लिखी थी । बह 
लेख अनेकान्त पत्र में प्रकाशित हुग्रा था। किस्तु 
बौठ्धशास्त्रो से उक्त उल्लेखों का मेल नहीं बंठता 
है । बौद्ध प्र्थों मे श्रेणिक की मृत्यु के २५ वर्ष 
घाद भगवान्‌ महावीर का निर्वाण माना है । 


बौद्ध आगमो में लिखा है कि “श्रेणिक को 
भृत्यु होते पर उसका पुत्र अश्रजातशत्रु राजगद्दी पर 
घेठा | उससे ८ वर्ष बांद बुद्ध का निर्वाणा हुआ 
बुद्ध निर्वाण से १७ वर्ष बाद महावीर का निर्वाण 
हुँआ | बुद्ध की कुल आयु ८० वर्ष की थी और 
महावीर की ७२ वर्ष की | श्रेणिक का जन्म हुआ्ना 
तव बुद्ध ५ वर्ष के थे । यानी श्रेशिक से बुंढ ५ 
वर्ष बडे थे । और महावीर से श्रेशिक २० वर्ष 
झौर बुद्ध २५ वर्ष बड़े थे । कुल उम्र अं णिक की 
६७ वर्ष की थी । बुद्ध ने अपनी २६ वर्ष की उम्र 
में भृह त्याग किया और छह वर्ष बाद ३४ वर्ष की 
उम्र मे उनको बोधिलाभ हुआ । महावीर ने ३९ 





महावीर और श्रेरिक के 
देहांत का समय 
[_) मिलाप चरद कदारिया 


नकारा 


कर्ज की वय में गृह ध्याग किया और उन्हें ४२ 
वर्ष की अ्रवस्था में केवलज्ञान हुआ । उस वक्त 
बुद्ध की उम्र ६७ वर्ष की थी। दोनों हो बोधि- 
लाभ के बाद १३ वर्ष तक प्रतिद्ही के रूप में 
अउना ग्रपना धर्म प्रचार करते रहे ।' 


बौद्ध शास्त्रों के इस कथन का फलितार्थ यह 
हुआ कि महावीर के मोक्ष पधारने से २५ वर्ष 
पहिले ही श्रेशिक की यृत्यु हो बुकी थी। प्रौर 
जब महावीर को ४२ वर्ष की उम्र में केबल ज्ञान 
हुआ तब श्रेशिक की उम्र ६२ वर्ष की थी। श्रौर 
चूंकि श्रेग्तिक की ६७ वर्ष की उम्र में मृत्यु हुई 
प्रत महावीर को केवल ज्ञान हुए बाद सिर्फ ५ 
वर्ष तक ही जीवित रहे । श्रेरणिक की झायु ६७ 
वर्ष की होने का हिसाब यह है--बुंद्ध का जब ८० 
वे की आयु में निर्वाण हुआ उससे ८ वर्ष पहिले 
श्र खिक के दैहांत होने पर उसका पुत्र कुणिक राज- 
गद्दी पर बैठा था । ४० में से ८ घटाने पर छर 
शर्ष की उम्र जब बुद्ध की थी तब श्रेणिक का मरण 
हुआ । और उस में बुद्ध श्रेणिक से ५ वर्ण बढ़े थे । 
इस प्रकार श्रेणिक की कुल उम्र ६७ वर्ष की होती 
है । जब ३४ वर्ष की भ्रवस्था में बुद्ध को वोधिलाम 
हुआ तब बौद्ध मतानुसार श्रेणिक की उम्र ३० वर्ष 
की थी । दि० जैंन कथा को लेकर अनुमानतः 


१६२ 


चेलना का विवाह का अगर श्रेणिक के साथ उसकी 
४० वर्ष की प्रवस्था के लगभग हुआ माना जाये 
तो उस वक्त श्रेणिक का बौद्धमती होना भी सम्भव 
हो सकंता है । इससे पहिले श्रेणिक न बौद्धधर्मी 
था न ज॑नधर्मी। उसका कोई तौसरा ही धर्म 
था । उसने पहिले दो प्रकार के धर्मों का परिवर्तन 
किया बाद भे जैन धर्म को ग्रहुरा किया था | ऊपर 
बताया गंगा है कि बीद्ध मंत।नुसार श्र॑णिक को 
उम्र ६७ वर्ष की थी । इसकी सगति जैन कथा 
ग्रन्थों के अनुसार इस प्रकार बेठायी जाती है कि 
श्रेणिक ने करीब १६ व्॑ की पश्रंवस्था मे एक 
ब्राह्मरा कन्या से विवाहु किया था उससे प्रभय- 
कुमार नामक पुंत्र हुआ । इसी श्रभयकुमार के 
प्रधत्न से श्रेशिक का चेलना के साथ विवाह हैंग्रा 
था । उस वक्त प्रभय कुमार की आयु २४ वर्ष की 
मान ले तो यहा तक श्रेणिक की आयु ४३ वर्ष 
कंरीब की होती है। तथा चेलना की कूख से 
कुरिक का जन्म यदि चेलना के विवाह के १ वर्ष 
बाद भी मान लें और कुणिक॑ को राजगंद्वी उसको 
२३ वर्ष की अवस्था मे मिली हो तो उक्त ४३ मे 
ये २४ वर्ष जोड़ने पर श्रंणिक की ६७ वर्ष की 
बनती है । 


किन्तु यदि हेम हरिव श पुराण ४रर हरिषिण 
कथा कोश के वे उल्लैल जिनमे कि धीर निर्वाशा 
के वक्त श्रेणिक की उपस्थिति बताई है, जिनका 
कि जिकर हमने इस लेंख के प्रारम्भ में किया है 
उनको छोड़ भी दे तथापि श्रन्म जेन कंथा ग्रथों 
भादि में जो मगवान महावीर और राजा श्रेंणिक 
का वृत्तांत मिलता है उप्तका भी बौद्धमत के 'ऊपर 
लिखे विधर॑ण से मेल बैठता नही है। नीचे हम 
वही दिंखाते है -- 


ऊपर लिखा गया है कि चेशना से विवाह 
करते वक्त श्रेरिक की उम्र ४३ वर्ष की थी | उसी 


पंडित चंनसुखदास स्मृति ग्रथ 


जगह हम ३६ वर्ष की ही मानकर घले-१८ बर्ष 
अभयकुमार के जन्म समय तक के और तदनन्‍्तर 
१८ वर्ष चेलना के विवाह के वक्त तक के । झब 
इससे आगे की उम्र लाने के लिये हमे एयेव्ठा की 
की जीवनी पर ध्यान देता होगा। जैन कथाश्रों 
मे लिखा है कि-ज्येप्ठा चेतना की बहन थी और 
चेलना के विवाह के वक्त वह भी नवयुवती थी। 
अभयकुमार दोनो ही को छपाकर श्रेणिक के साथ 
शादी करने को ले चला था। परन्तु रास्ते में 
चैलना ने कपट करके कोई बहाना बनाकर ज्येष्ठा 
को वापस भेज दी थी | अत उसका विवाह श्रेणिक 
के साथ न हो समका। चेलना के इस कृत्य से ज्यष्ठा 
के दिल में विरक्तता पैदा हुई श्रौर बह श्राथिका 
हो गई । इस ज्येप्ठा श्राथिका को एक दित्त एक 
सोत्यकि पुत्र हुआ था । जैन शास्त्रों में इस सात्य 
कि को ११ था रुद्र बताया है। भौर लिखा है कि 
इसने भगवान्‌ महावीर के ऊपर उनके तप्स्याकाल 
में उपस्ग किया था । इस रुद्र के बाबत यह भी 
लिखा है कि-यह पहिले जैन मुनि हुआ था। फिर 
बह मुनि पद से भ्रष्ट होकर अपने असयम काल से 
उसने भगवान्‌ पर उपसगे किया था। हरिवंश 
पुराण के सगे ६७ से लिखा है कि--- 


वैर्षारि सप्त कीमायें बिणति संथमें अष्टसि ) 
एक दर्शस्य रद्रस्य चर्तुस्त्रिशदस यमे ।॥५४५॥॥ 


अर्थ- ग्यारहवें रुद्र का कुमार काल ७ बर्ष 
का, सयम काल रे८ वर्ष का और श्रसयम 
काल हैंड वर्ष का था । 


इस कथन से रुद्र का श्रसंयमकाल उसकी ३५४ 
वर्ष के बाद आता है | अगर उसने अपनी ३६ वर्ष 
की अवस्था मे भी भगवान्‌ पर 'उपसर्ग किया हो 
झौर इस उपसर्ग के बाद उसी वर्ष में ही महावीर 
को केवल ज्ञान हुआ भी मान लिया जाये ती श्रेशिक 


महावीर श्ोर श्र खिक के देहान्त का समय 


को उक्त ३३ वर्ष की उम्र में रुद्का यह ३६ वर्ष 
का काल जोड़ने पर श्रेणिक की आयु उस वक्त तक 
७२ वे की होती है। अर्थात्‌ महाबीर को 
केवलज्ञान हुआ तब तक श्रेणिक की प्रायु ७२ 
वर्ण की थी। महावीर को केवल ज्ञान उनकी 
४२ वर्ष की वय में हुआ था यह विदित ही है। 
इससे सिद्ध होता है. कि-महावीर से श्रेशिक ३० 
वर्ष बडे थे, रुद्र के इस उपसर्ग का कथन 
गुशभद्वाचार्य ने उत्तरथुराण में भी किया है । 


अब हमको जैनशास्तों मे यह देखना है कि 
महावीर को केवलशान हुए बाद श्रेणिक कितने वर्ष 
तक जीवित रहा । 


एक समय जब भग़वान्‌ विपुलाचल पर पच्चारे 
थे तो उनसे श्रेरिक ने पू छा था कि-इस काल से 
अन्तिम केबली कौन होगा ? और चह कहां होगा ? 
उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा था कि “यह जो प्भी 
जिद्य न्‍्माली देव यहा दिव रहा है इसीका जीव 
तेरी इसी राजगृही नगरो मे आज के ७ वे दिन 
एक सेठानी के गर्भ में श्राव्ेगा । उसका नाम जबू 
होगा और बही अंतिम केवली होगा ।” इसी तरह 
बरसात सलन्दास गणिक्ृत “वसुदेबहिडी ' ग्रथ में भी 
पाया जाता है। इस ग्र थ का रचना काल विक्रमकी 
६ वो शताब्दी के लगभग का बताया जाता है| इस 
कथन से यह तो स्पष्ट होता है-कि जबू स्वामी के 
गर्मकान तक तो महावीर और श्रेणिक दोनो ही 
जीवित थे । और जब गौतम स्वामी केवली बनकर 
विपुत्राचल पर आये मौर उनके निकट सुधर्मास्वामी 
से जबूरवामी ने दीक्षा ली सब राज्युह का राजा 
कुृणिक था ऐसा उत्तरपुराण मे लिखा है। इससे 
अग्रठ ड्रोता है कि जंबू स्क्रामी की दीक्षा के वक्त 
न.ब्ल-णिक जीक्षित था प्रौर तर प्रहवीर जीवित 
थे। भ्रगर महावीर स्वामी उस समय जीवित द्वोते 
तो कथा मे जस्बू स्वामी की दीक्षा गौतम के निकट 


ड्ड डै 
ने लिखकर महावीर के निकट लिखते | और उस 
समय झगर श्रेणिक भी जीवित होता तो उसकी 
जगह कुशिक का नाम नहीं लिखते। 


यह तो सब जानते ही हैं कि-जम्बूस्थामी ने 
यौवनारस्म्भ में ही मुनि दीक्षा लेली थी। यौवना- 
रम्भ का काल झगर १७-१८ वर्ष की उम्र में माना 
जागे तो कहना होगा कि-श्रेशिक श्रौर महावीर 
दोउो ही जम्बूस्वामी की १७-१८ बर्ष की उम्र के 
पहले ही गुजर चुके थे | दोनो में से महावीर के 
निर्वाश के विषय में उत्तर पुराण में ऐसा लिखा 
मिलता है -- 


विनीतो यौवनारंभे अप्यताविष्कृत विक्रिय' । 
वीर पावापुरे तस्मिन्‌ काने प्राप्ल्यति निवृ तिम्‌ 
॥३८।। पर्व ७६ 


अर्थ---विनीत जबूकुमार बौवन के प्रारम्भ में 
भी काम विकार से रहित होगा । उसी काल में 
महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष पधारेगे । 


इममे महावीर का निर्वाणा काल स्पष्ठत 
जबूकुमार क्रे योवत के प्रारभिक समग्र में लिखा 
है । भर्थात्‌ भगवान्‌ की मोक्ष जबूकुमार क्री १६- 
१७ वर्ष की उम्र के लगभग हुई थी ऐसा इस 
कथन से जान जाता है। इस श्लोक में आये 
“तस्मिन्‌ काले” का .श्र्थ कोई कोई जह्बू के गमें- 
काल के समय में ही /महात्रीर का निर्वाण होता 
कहते हैं ब्रह ठीक नही है । कारण ऐसा मानने से 
गौतम केद्ली के निकट जंबू की दीक्षा की बात 
बनेगी नही । क्योकि जैनाग्रम मे बीर तिर्बाण ,के 
१२ वर्ष बाद गौतम कैवली का निर्वाण मात्रा है। 
निर्धाण के पहिले ही जन्ू ने गौतम के निकट दीक्षा 
ली तव जबू की उम्र (गर्भेगराल को द्ोड़कर) १० 
११ वर्ष क्री ही हो सकती है। इस छोड़ी ,उम्न में न 
तो जबू का सेठानी की पुत्रियों के साथ विवाह की 


६४ 


बात बन सकती है श्यौर न मुनिदीक्षा की बात ही 
श्रुतसागर ने भावपाहुड की ५१ वीं गाथा की टीका 
में जंबूस्वामी का पूरा ही चरित्र बिल्कुल उत्तर- 
पुराण के सहृश ही लिखा है-पद्यो को गद्य में रूपां- 
ठरित कर दिया है। उसमें श्र तसागर ने लिखा 
है कि--- 


“तस्मिन्‌ जबूस्वामि यौवनकाले श्रीवीरभट्टारक 
पाबापुरे मुक्ति यास्यति ।” जंबूस्वामी के उस 
यौवन काल में भगवान्‌ महावीर पायापुर मे मोक्ष 
पधारेंगे । 


इस प्रकार महाबीर के निर्वाण समय का तो 
उल्लेख मिलता है । किन्तु श्रेणिक के अन्तकाल का 
उल्लेख नहीं मिलता । हां हरिवश पुराश भ्रौर 
हरिषेण कथा कोश में श्रेशिक का श्रन्तकाल वीर 
निर्वाण से उत्तरकाल मे लिखा है वह प्रटपटा सा 
मालूम पडता है| क्‍योंकि उससे श्र॑ंशिक की श्रायु 
१०२ वर्ष से भी भ्रधिक की होती है। वह इस 
तरह कि महावीर के केवलज्ञान के वक्त श्रेशिक की 
७२ वर्ष की उम्र हम ऊपर बता झ्राये हैं उप्मे ३० 
वर्ष महावीर का केवलि काल मिलाने से वीर- 
निर्वाण के वक्त श्रेणिक की १०२ वर्ष की प्रायु 
बनती है । ये दोनो ही ग्रन्थ पुन्ना” संघ के है ' 
अन्य किसी ग्रन्थ भे ऐसा उल्लेख देखने मे नहीं 
झ्राया । फिर भी यह तो स्पष्ट ही हैकि जम्बू के 
गसे मे भ्राने के कक्त श्रेणिक जीवित था। और 
जम्बू की दीक्षा के वक्त वह जीवित न था जैसा कि 
ऊपर बताया गया है । जम्बू की १७ वर्ष की उम्र 
के लगभग यदि महःबीर का निर्वाण माना जाये तो 
कहना होगा कि ज़म्बू के जन्म के समय महावीर 
को केवल ज्ञान हुए १३ वर्ष हो चुफे थे । भगवान्‌ 
३० वर्ष तक केवल ज्ञानी रहे ऐसा जैत शास्त्रों का 
मत है । जब कि श्रेणिक जंबू के गर्म में आते के 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ | 


समथ में जीवित था तो महावीर के फेवली काल 
के समय १३ वर्ष ७२ में जोड़ने से यहां तक श्रेणिक 
की उम्र ८५ वर्ष की होती है। क्योंकि भगवान्‌ 
की केवलज्ञानोरत्याति के वक्त उसकी झायु ७२ वर्ष 
की थी ऐमा हम ऊपर बता आये हैं। यह टोटल 
उस वक्त तक का होता है जब हम श्रेणिक का 
जीवित रहना जंदबू के गर्भभाल तक ही मान लेते 
है । प्रगर श्रेणशिक उसके बाद भी जीवित रहा हो 
तो इस टोटल में वृद्धि करनी होगी। परन्तु यह 
ध्यान मे रखना है कि श्रे शिक के बाद उसकी राज- 
गद्दी चेलना के पुत्र कुणिक को मिल्री है। उस वक्त 
कुरिएक की उम्र यदि हम ३० वर्ष की मानले तो 
इसका अथे यह होगा कि कुरिक का जन्म श्रेशिक 
की ५४ वर्ण की श्रवस्था में हुआ था । भ्रब यदि 
हम श्रेशिक की ८५ वर्ष की उम्र से और अधिक 
आगे बढ़ते हैं तो कुणिक का जन्म भी श्रेंशिक की 
४४ वर्ष की अवस्था से आगे बढ़ता है। इसलिये 
श्र णिक की ८५ वर्ष से श्रधिक उम्र होने की थोड़ी 
ही गुजाइश है अर्थात्‌ पाच चार वर्ष और अधिक 
मानी ज्ञा सकती है | इससे यही सिद्ध होता है कि- 
महावीर स्वामी के मोक्ष पधारने से अनुमानत. १५ 
वर्ष पहिले तक राजा श्रे रिएक का श्रस्तकाल हुमा 
था । उस वक्त जम्बू कुमार शिशु अवस्था मे था । 

प्रस्तुत चचा के आधार पर बौद्ध ओर जेन मत 
में निम्न प्रकार मतभेद है -- 

(१) बौठ्ठमत में महावीर से श्रेणिक २० वर्ष 
बडा था| जैन मत में ३० वर्ष बडा था। 

(२) बौद्मत में श्रेशिक की मृत्यु के २५ वर्ष 
बाद महावीर का निर्वाण हुआ । जैन मत में “वग- 
भांग १४ वर्ष बाद निर्वार हुआ । 

(३) बौद्धमत मे महावीर को केवलशान हुमा 
तब श्रेणिक की उम्र ६० वर्ष को थी। जैनमत 
में तब श्रेणिक की उन्न ७२ वर्ष की थी । 


महाबीर प्रौर श्र शिक के देहान्त का समय 


(४) बौद्धमत परे महावीर को केवलज्ञान हुए 
बाद श्रेण्विक ६ वर्ष तक ही जीवित रहा । जन मत 
में लगभग १४ वर्ष तक जीवित रहा । 

(५) बौद्धमत में श्रेणिक की आयु ६७ वर्ष की 
बतायी है । जैत मत में ८५५ या उससे भी कुछ 
अधिक वर्षों की होती हे । 


दि० जैन ग्रन्थों मे महात्मा बुद्ध का कही कोई 
जीवन वृतान्त देखने में नही ग्राया है। इसलिए 


३६५ 


बुद्ध की जीवनी जेनमत के अनुसार क्‍या हो सकती 
है यह हम कह नही सकते हैं। बौद्धमत मे जो 
श्रेशिक की भ्रायु ६७ वर्ष को लिखी है उससे हम 
को ऐसा ग्राभास होता है कि शायद श्रेशिक अपनी 
६७ वर्ष की उम्र तक ही ब्रौद्धमती रहा हो | तदु- 
पराम्त उसने जैन घर्म ग्रहण कर लिया हो । इस 
लिये बौद्धों ने उसकी उम्र ६७ वर्ष की ही बतादी 
हो ताकि आगे का इतिहास ही उसका न रहे । 


शील 


नारी के प्राभूणण लज्जाशील है 
शोभा नही बढ़ा सकते बाहर के भूषण । 


- भहूत्‌ 


ग्वालियर के 
काष्ठासंघी भट॒टारक 


[5० परमसानन्द शास्त्री 


३६ 





बबजाभरी ८ 


श्रमण संस्कृति युगादिदेव (ग्रादिनाथ) के 
समय से लेकर भअ्रम्तिम तीर्थंकर महावीर के परि- 
निर्वाण के बहुत काल तक अ्रविच्छिन्न रूप से 
प्रवाहित रही है और उनके निर्वाण के बाद 
प्रस्तिम श्रुत केवली भद्गबाहु के समय द्ादश वर्षीय 
भीषण दुशभिक्ष के कारण वह दिगम्बर-श्वेताम्बर 
दो घाराप्रों मे विभक्त हो गई। वक्त दोनो धाराश्रो 
में भी परवर्तीकालो म॑ झनेक अवान्तर संघ भौर 
गण-गच्छीं का श्राविर्माव हुआ । इसका कारण 
दुभिक्ष के समय की विक्ृत परित्यिति, विचार 
विभिन्नता श्रोर सकीर्णा मनीवृत्ति है । सकुबित 
मनोवृत्ति से आत्म-परिणति में भनुदारता रहती 
है। सकीणों दायरे में ग्रनेकान्त की सर्वोदियी समु- 
दाय भावना तिरोहित हो जाती है। इससे वह 
परस्पर म॑ सौहांद को उत्पन्न नहीं होने देती, 
ब्रत्युत कटुता को जन्म देती रहती है। दोनो पर- 
म्परागो म॑ मत विभिन्नतादि कारणों से विभिन्न 
गरा गच्छ उत्पन्न होते रहे है। और २४ सो वर्ष 
के दोघकाल म॑ भी गए गच्छों की विभिन्नता में 
कोई प्रन्तर नही प्रा पाया है। शिलाभेद के सप्रान 
इन सघो की विभिन्नता परस्पर में अभिन्नता में 
वरिणत नहीं हो सकी । यदि गण गच्छादि के 
सम्बन्ध में प्रस्वेषणा किया जाय तो एक बढ़े ग्रन्थ 
का निर्माण किया जा सकता है ) 


वी जीना मन अमन नजीय-क तन पल ननानीधि ननना+ट कल कटी न्‍ट बट न चलन 


यहा ग्वालियर के काष्ठा सघ के कुछ भट्टा रको 
का परिचय दिया ज्ञाता है-- 


ग्वालियर प्राचीन काल से दि० जैन सस्कृति 
का केन्द्र रहा है। यहां के दिगम्बर जेन मन्दिरों 
में ११ वी शताब्दी तक की धातु मतिया उपलब्ध 
होती हैं । यहां काष्ठासधी भट्टारकों की बडी गद्दी 
रही है जिसके द्वारा वहा आस पास के प्रदेशों में 
जैन धर्म और जन सरक्ृति का प्रसार हुश्रा है। 
प्रनेक विद्वान और भट्टारको द्वारा प्रन्थो की रचना 
हुई है। यहा मूलसघी और काव्ठासंघी भद्दारक 
बराबर प्र म से रहे है। दोनो के द्वारा प्रतिष्ठापित 
ग्रनेक मूतिया मन्दिरों मे विराजमान हैं । इन सब 
भट्टारको में भट्टारक गुणकीति अपने समय के 
विशिष्ट विद्वान, तपस्वी और प्रमावक थे । उनके 
निर्मल चरित्र श्रौर व्यक्तित्व का प्रभाव तोमरवंश 
के क्षत्रिय शासको पर अप्रतिहत रूप में पड़ा, 
जिससे वे स्वय जैनधर्म के प्रति निष्ठावान हुए । 
उनके तपश्चरण के प्रमाव से राज्य में संक्रान्ति 
झ्ौर विरोध जैसे विकार पास में भी नहीं फ़टक 
सके । राजागण अपने राज्य का संचालन स्वतन्त्रता 
झौर विवेक से करते रहे । राज्यकीय विषम 
समस्याभ्रों का समाघान भी होता रहा। भपनी 
प्रजा का पालन करते हुए राज्य वृद्धि मे सहायक 


र्वालियर के काष्ठासंघी अद्भरक 


हुए । जनता स्वतन्त्रता से श्रपने-अ्रपते धर्म का 
पालन करती हुई सासारिक सुख-शान्ति का उपभोग 
करती थी । अनेक वरिष्ठठ श्रेष्ठि जन राज्य के 
प्रामात्य भौर कोषाध्यक्ष जैसे उच्च पदों पर प्रति- 
दिउत रहते हुए निरन्तर राज्य की सश्वृद्धि और 
अमन भें सहायक हुए। उस समय के ग्वालियर 
राज्य में परिस्थित्ति का सुन्दर बर्सून कमकिंषर 
रदपू ने प्राशबंशाय खरित्र में किया है। उससे उस 
समय की सुस्तद स्थिति का भ्च्छा झ्ाभास मिले 
जाता है। 


यहाँ उन भट्टारकों का, जिन के नाम का 
उल्लेख कविवर रहपृ के ग्रन्थों भौर प्रतिष्ठित 
भूति-लेखों में उपलब्ध होता है उनका संक्षिप्ति 
परिचय देना ही इस लैख का प्रमुख विषय है । 


१. मट॒टारक वेवसेन -- 


फाष्ठा संघ, माधुरान्वय बलात्काश्नर सरस्वती 
गन्छ के विद्वान भट्टारक उद्धरसेन के पट्टथधर एव 
तपस्थी थे । वे मिव्यात्व रूप अस्थकार के विमाशक, 
ग्राभम शोर प्र के घारक तथा तप के निलय श्रौर 
विद्वानों के तिलक स्वरूप थे । हन्द्रिय रूपी भुजंगों 
के दलने वाले श्रीर गरुड् के समान (इन्द्रिक्जयी) 
थे* । काष्ठा सघ की दुर्वाबली में उन्हें भ्रमित गुशो 





१. विच्छेत्त-तिमिर 
णामेरा 


हरुणाई सुहायरु, 


आायमत्यहर 
पयदु जरियि देवसेरणु मणिणि, संजायय चिरू बुह-तिलठ ॥ 


डेप 


का निदास, कर्म-पाश के खण्डक, ससय के क्वायक 
निर्दोष, संसार की शका के नाशक, मदन, कदन 
(युद्ध) के विताशक धर्मतीर्थ के उन्नाथबक नेता के 
देवत्रेन मणी जयवंत रहें,' ऐस! प्रकट किया है । 
इससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत देवसेन प्रपने समय के बढ़े 
विद्वान थे । इसी से उन के यश्ष का खुला गान 
किया गया है| इन का छम्रय विक्रम की १४ वी 
छत्ाब्दी सम्भव है । 


दूसरे देबसेन वे हैं जिन का उल्लेख दूवकुष्द 
(चडोम) के मानस्तम्म के नीचे दो पक्तियों वाले 
लेख मे पाया जाता है उस में देवसेन की एक भग्न 
मूर्ति भी भंकित है :-- 


“संवत्‌ ११५२ वँशाख सुदि पंचमम्याम्‌ 
श्री काष्ठासंधे श्री देवसेन पादुका युगलम्‌ ।।” 


बस्तुत देवसेन किसके शिष्य थे, और इन्होंने 
क्या क्‍या कार्य किये हैं यह अभी कुछ शत तही हो 
सका । इतका समय विक्रम की १२ वी शताव्दी 
का मध्यकाल है। यह किसके शिर्य थे झौर इनकी 
शुरु परम्परा क्‍या है यह कुछ ज्ञात नहीं हो सका । 
क्‍यों कि इनके साथ कापष्ठा-सथ का उल्लेख है 
इसलिये यह जानना भावश्यक है कि बहु किसके 
शिष्य थे । 


तब-शिलउठउ । 


सम्मइ जिन श्रिउ प्रशस्ति 


इंदिय-भुझ्मंग णिहटलरा-वेशु--पद्मपुराण प्रशस्ति 

२. विज्ञानसारी जिनयज्ञकारी, तत्त्वाथंवेदी वरसंघ भेदी। 
स्वकर्मंगी बुध यूथसंगी, चिरं क्षितोँ ननन्‍्दतु देवसेन: ॥ 
प्रमितगुणनिवास:खडिता कर्मपाशः, समयविद कलंक: क्षीण [संसार-शंकः । 
मदन-कदनहूँता धमंतीथंस्प नेता, जयति महतिलीन. शासने देवसेन:।। 


“-काष्ठासंध मा० गुवर्विली 


शैधय 


बिसलसेन---यह देवसेन गणि के पटुधर एबं 
शिष्य ये । अ्नुषम गुणों के धारक, समितियों से 
युक्त, कर्म बन्धादि से भय-भीत तथा चन्द्र किरण 
के समात शीतल विमलसेन हमे सुख्च प्रदान करने 
वाले जो भव्य जनो के चित्त को झ्ानन्द प्रदान करें 
विमल यति हैं। मल संग के विनाशक, अनु- 
पम॑ गुणमन्दिर, ऐसे ऋषि पु गव विमलसेन थे ।३ 
इस गुणानुवाद से शात्त होता ' है कि भट्टारक 
विमलसेन बिद्वानू, तपस्वी, द्विविधसंग के त्यामी 
झौर प्रतिष्ठाचायं थे। इनके द्वारा प्रतिष्ठित घातु 
की एक पदुमासन चौवीसी मूति स० १४१४ की 
प्रतिष्ठित जयपुर (राजस्थान) के पाटौदी मन्दिर में 
विराजमान है ।४ श्रौर दूसरी प्रतिष्ठित आदिनाथ 
की एक मूर्ति दिल्‍ली के तया मन्दिर घ॒र्मपुरा में 
विद्यमान है, जो स० १४२८ मे किसी जयसवाल 


पंडित चनसुखदास स्मृति प्रन्थ 


सज्जन के द्वारा प्रतिष्ठित कराई गई थी।* इनके 
उपाधि मलघारी थी । इनका संमय १५ वी शताब्दी 
का पूर्वार्ध जान पड़ता है । 


धर्मेसेतें--मट्टा रक विमलसेन के पट्टधर थे, 
जो वस्तुधर्म के धारक थे, जिल्होने लोक में दश- 
घ॒र्मों का विस्तार किया था| ब्रत, तप शील शुणों 
में जो श्रेष्ठ थे । बाह्याम्यस्तर परिग्रहों कै निवारक 
के धर्मसेन मुनि अनता को संसार समुद्र से तारे 
वाले थे । वे काष्ठासघ के नायक थे झौर पर्मष्यान 
के विधान में दक्ष थे । तथा सकलसच में शोभाव- 
सान थे ।* यह प्रतिष्ठाचार्य भी थे । इनके द्वारा 
प्रतिष्ठित तीन म,तियां पाश्वेनाथ, प्रजितनाथ और 
वर्धमान तीर्थकर की हिसार जिले के मिद्धिट ग्राम 
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३. तास पट्टि शिरुवम गुणमन्दिरू, शिर्चु भवज्जण चित्ताणंदिर । 
बिमलमई  फेडिय-मल-सगमु, विमलसेशु णामें रिसिपुमसु ।॥। 


“-सम्मइ जिनचरिछ प्रणस्ति 


४. स0० १५१४ वैशाखसुदि १५४ गुरो श्री काष्ठा संघे माथुराखये भट्टारक श्री देवसेन तत्पट्ट प्रति- 
छाचार्य क्री विमलसेनदेवा प्रग्रोतकान्वये गर्ग योत्र"“““साह गोकल भार्या लिरदा पुत्र 


कु धरा भार्या गयसिरि पुत्र देवराज भार्या ४ 


०० अन्‍कककक ३ २ # 


। पढोदी मन्दिर जयपुर 


४... सवत्‌ १४२ वर्ष ज्येष्ठ सुदि १२ द्वादश्या सोमवासरे काष्ठासंघे माधुराग्वये भट्टारक देवसेन 
देवास्तत्पट्ट त्रयोदश चारित्ररत्तालंकृता सकल-विमल-मुनि-मंडली शिष्य शिखामणाय, प्रतिष्ठा- 
चार्य श्री भट्टारक विमलसेनदेवा तेषामुपदेशेन जाइसवालान्वये सा० वृइपत्ति भार्या मदना 
पुत्र विजयदेव पत्नी पूजा द्वितीय पुत्र लालमिह तत्पुत्र विजयदेव तत्पुत्र समस्त दातु धुरीण 
साधु श्रीभोज भार्या ईसरो पुत्र हम्मीरदेव. ह्वितीय भार्या कर्षी करओा पुत्र शुभराज (सा०) 
कोल्हाको हम्मीर देवा भार्षा धर्म श्री तत्युत्न घर्मेसिह एतेषां स्वश्नेयार्थ शिव. तत्पुत्र आदि 
नाथ नेमिचन्द्राम्यां प्रतिष्ठितन्‌ । तयामन्दिर धर्मपुरा दिल्‍ली बेदी १ कटनी २ 

६. वत्यु सहव घम्म-धुर घारउ, दह विह धम्मु भुवणि वित्थारउ । 
वबय-तव-सील गूराह जे सारठ, वज्कतर संग-शिवारउ । 
धम्मसेणु मुशि मवसर तारठ,, -- सम्मइ जिशाचरि3उ प्रशस्ति 
काध्ठासंध गणनायकवीर., धर्मंसाधन विधानपरीर:।॥ 


राजते सकलसंघ समेत, 


घमंसेन गुणरेव चिदेत: ।॥॥ 


*-काष्ठासंघ मां० पट्टावली 


ग्वालियर के काष्ठासंघी भट्टारक ३६६ 


से मनिराम जाट को प्रप्ति हुई थी» जो भव 
हिसार के मन्दिर में विराजमान हैं। जो १४)८१० 
इंच के श्राकार को तिये हुए हैं। तीनों भ तियां 
पहाड़ी मटियाले पाषाए को है। इससे भट्टारक 
धर्मसेन का समय विक्रम की १५ वीं शताब्दी 
का मध्यकाल जान पड़ता है। 


भावसेन--इस नाम के अनेक विद्वान हो मए 
है ।5 उनमे प्रस्तुत भावसेत काष्ठासघ माथुरान्वय 
के झ्राचाय थे, वे घर्मसेन के शिष्य एवं पट्टर 
थे | तथा भट्टारक सहस्रकीति के गुर थे । सिद्धात 
के पारगामी विद्वान थे, शीलादि ब्रतो के धारक, 
शम दम और क्षमा से युक्त थे। वंभारादि तीर्थ में 





'हुए प्रतिध्ठोद्य में जिन्होंने महान योग दिया था । 


झौर जो अपने गुणों की भावना में सदा तन्मय 
रहते थे ।* इन का समय विक्रम की १५ वीं 
शताब्दी है । 


सहस्रकीति--भावतेन के पट्ठधर विद्वात 
थे। रत्तज्य के ग्राकर कर्मग्रन्थों के सार विचारक 


ब्रतादिक के श्रनुष्ठाता और भ्रनेक सदृगुणो से परि- 
पूरे थे। श्रपने समय के अच्छे विद्वान थे १२ 
इनके द्वारा प्रतिष्ठित कोई प्रतिमालेख प्रौर ग्रन्थ 
रचना ग्रभी तक मेरे देखने में नहीं भ्राई । अन्वेषण 
करने पर उनको प्राप्यि सभव है । इनका समय भी 
१५ वीं शताब्दी हैं । 





७. संवत्‌ १८४४२ वेशाखबुदी ५ शनौ श्री काष्ठासंधे माथुरान्वये क्षाचार्य श्री धमंसेतदेव: इन्द्रिमी 
नाक ग्रग्रोतक बशे सा० जाल्ह सहाय (भा०) जियतो । 

८. जिस में एक भावसेन काष्ठासघ लाल बागड़ गच्छ के श्लाचार्य थे। गोपसेन के शिष्य और 
जयसेन के गुरु थे । जयसेन ने प्रपना धर्मरलाकर सन्‌ ६९८ सं १०५५ में करहाड़ मे बताकर 
समाप्त किया था | भ्रत इन का समय १६ वी शत्ताब्दी का पूर्वाद्ध होना चाहिये । 
दुसरे भावसन मूलसघ सेनमण के विद्वान थे जिनकी उपाधि तंविद्यलकवर्ती थी त्रविद्यव- 
कऋ्वर्ती की उपाधि शब्दागम, तर्कायम श्रौर परमागम में निपुरा बिद्वानो को दी जाती थी । यह 
जैन दर्शन के अच्छे बिद्ान थे। इन की निम्न कुतिया प्रकाश भे आई है, कातंत्रेरूपमाला, 
विश्वतत्त्व प्रकाश, भुक्ति-मुक्ति विचार, प्रमा प्रमेय, सप्त पदार्यी टीका सिद्धान्तसार झ्ादि | 
कातन्त्र रूपमाला शक सं० १२८६ सन्‌ १३६७ की है। प्रान्ध्न प्रदेश के प्रनन्तपुर जिले में 
अमरापुर ग्राम के निकट इनकी निध्ी भी बनी हुई है । 

भावसभप्रह के कर्ता भावसेत भी काष्ठासंघ के ब्रि्वान जान पडते है । 

६ धर्मोद्धारविधिप्रवीणमतिक: रिद्धान्तपारंगमी ॥ 
शीलादिब्रतधारक शप्र-दम-शात्तिप्रभाभासुर । 
बंभारादिकतीथराजरचित प्राज्य प्रतिष्ठोदय--- 


तत्पट्टाज्ज विकासनैकत्तररिए, श्रीभावसेनोगुरु ॥। 


“-कीप्टासघ मा० पद्टावली 


१० 


करमग्रन्थ विचारसार सरशणी रत्लत्रयस्थाकर:, 

श्रद्धाबन्धुललोकलोकनलिनी ताथोपम: साम्यप्रत॑म । 

तत्पटूं बल चूनिका सुतरणि: कीतिईपि विश्व॑स्भरी, 

नित्यं भाति सहक्न कीतियतिय क्षाम्तोजस्त देगम्बर: काष्ठोसेघ मा० पट्टावली ॥ 
कम्म-कलंक-पंक-सोसरु हु, सहसकित्तिउन्बासिय भव-वणु सस्मई जिन चरिउ 





३७७ 


भंदंटारंक भृराकॉलि--सहसकीति के शिष्य 
एवं पढ्टधर थे । १५ वीं शताब्दी के प्रतिभासंम्प् 
विश्ैन विशिव्ट तंकंस्ती ग्रौर ज्ञानी भे | ये अपने 
समय के बड़े प्रभावक और प्रकृति से प्रशाग्त एव 
सौम्य श्रूति थे । इनके तप और चारित्र का प्रभाव 
तौमर॒वंश के शासकों पर अषिक पड़ा, जिससे वे 
जैन धर्म के प्रति निष्ठावान हुए। उनके तपश्च- 
रण के प्रभाव से राज्य में किसी तश्ह्‌ कों कोई 
सकांति पर विरोध उत्पन्न नहीं हुआ । भौर कुछ 
हुभा भी तो वह किसी तरह की कोई क्षति पहु चाने 
में समर्थ नही हुआ । राजा गरा राज़्य कार्य का 
स्वतन्त्रता और विवेक से संचालन करते रहे । भौर 
प्रपनी प्रजा का पुश्रवत्‌ पालन करहै हुए धर्म-कर्म 
में निव्ठ रहकर राज्य बंभव की वृद्धि भे सह्डायक 
हुए । कविवर रह्धू भ्रौर काप्ठा संघ की फट्टांयली 
में इनका खुला यशोगान किया गण हैं ।१" थे 
कारठीं संध रूप उर्देयोद्रि के लिये दिवांकर थे । 





पण्डित सेनसुलदास स्मृति ग्रथ 


बाह्य घोर भाम्यान्तर तप के आकर थे । बुघणनों 
में जास्त्र और भ्र्थ के चित्तामणि शथ्रे। दीक्षा 
पश्ेक्षा मे निशुण अमावयुक्त मनादि से रहित, 
माबूरान्क्यके ललाममूत, राजाधों के द्वारा मान्य 
आक्ायें थे । तपस्याचरणा से उनका शरीर क्षीण 
हो गया था । 'सद्धान्त के वेत्ता, पाप रहित, विद्वानों 
के प्रिय, माया, मान ग्रादि पवंतों के लिये बच्च, 
हेयोंपादेय कै विचार में श्रग्रणी, और कामहप हथ- 
नियों के लिये कंठीरव (सिंह ) थे। स्याद्राद के 
द्वारा वादियोँ के विजेता, रत्नत्रयथ के धारक, साधुर 
संघरूप पुष्कर के लिये शशि थे । दम्भादि से रहित 
वस्तु तत्व के विचारंक और जशत जन के कल्यारत 
कर्ता थे । सं० १४६० में वेशाखशुदि १३ के दिन 
खण्डेलवाल व शी प० गशापति के पुत्र प० खेमल 
ने पृष्पदन्त के उत्तरपुराण की एक प्रति भ० 
पदमनस्दि के आदेश से म० गुर! कीति को प्रदान 
की थी । १३ 


११. तासु पढदिट उदयहि दिवायरु, बज्मब्मतर-तव-कय-श्रायरु । 
वहयणा-सत्थ-अत्य-वितामणि, सिरियुणकित्ति-सूरि पायड जाणि ॥। 


--सम्गद जिन चरिउ 


(क) दीक्षा परीक्षा-निपुण प्रभावक , प्रभावयुक्तोश्मदादिमुक्त । 
श्रीमाशुरानूक ललामभूतो, भूनाथ मान्यो गुणकीतिसूरि: ।। 


(ल) 


“"-समयसार प्रश० कारजा भण्डार 


अ्रं,मान्‌ तस्य सहस्त कीतियतिन पट्टे विक्रुष्टेडभवत्‌ । 


क्षाणग गुणकीति साधुरनधा विद्वज्जनाना प्रियः । 


मायामानमदादिभूघरपवी राद्धान्तवेदी गणी, 


हेयादेय विचार चारुधिथषण कामेभकठी रब ॥३२ 
यत्त जो गुणबद्धबुद्धि मनसो मला भवन्तों नुता ॥। 

१२. स० १४६० वेशाख सुदि १३ ख़ण्डेयवाल वशे पंडित गरापति पुत्र पं० खेमलेन एसा पुस्तिका 
भद्टारक पद्मनन्दि देवादेशेन गुण की तिये प्रदत्त । 


- उत्तरपुराण प्रशस्ति भ्रामेर भंडार 








ग्वालियर के काष्ठासंधी भट्टारक 


सीश्मदेव के रूप में भ० गुस्वकीर्ति के प्रादेश 
से फ्म नाभ कायस्थ ने यशोधर चरित्र की रचना 
की थी ।१३ सं० १४६८ मे श्राधाढ बदि र शुक्रवार 
के दिन ग्वालियर में उक्त वीरमदेव के राज्य काल 
में काष्ठासंत्र माथुरान्वय पुष्करमण के भड्टारक 
गुण कीति की क्षाम्ताय में साहू वीरमदेव की पुत्री 
देवसिरी ने 'पचास्तिकायटीका' की प्रति लिखवाई 
थी।7 ४ 


सं० १४६६ मे माधसुदी ६ रविवार के दिन 
राजकुमार सिंह की श्रे रणा से गुरा कीति ने एक 
धातु की मति की प्रतिष्ठा कराई थी । 


स०0 १४७३ में भ० गुणकीति द्वारा एक मूति 
की प्रतिष्ठा सम्पन्न हुई । इनका समय स १४६० से 
१५१० तक है। राजा डूगरसिह के राज्य 
काल में जैन मूनियो के उत्लननका जो महत्वपूर्ण 
कार्य सम्पन्न हुआ, उस सबका श्रेय भ० गुणकीति 
फो ही है | इनके द्वारा अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
प्रौर निर्माण कार्य हुआ हैं। इन्होने क्या-क्या ग्र॒थ 
की रचना की यह कुछ ज्ञान नहीं हो सका। 


यश-कोर्ति 


भ० गुणकीति के लघु भ्राता और शिष्य 
थे। प्राकृंत संस्कृत और अ्रपश्नशण भाषा के 


१६३. उपदेशेन प्रस्थोय गुतकीति. महामुनेः । 
कायस्थ पदुनाभेव रचित पूर्बसूत्रत, ॥ 


३७१ 


विद्वान, कवि ध्रौर सुलेखक थे । जैसा प्राशवे पुराश 
के निम्न पश्च से स्पष्ट हैं:--- 


“सुतासु पद्चि भायरों वि आयमत्थ-सायरों 
रिसि सुगरूछनायको जयततसिक्खदायकों । 
जसब्खुकिति सुन्दरों प्रंकपुणाय मन्दिरों ॥- 
पास पुराण प्रश० 
सीसुजाउ, श्लायरिय 
पणासिय दोसुराउ। 
“हरिवंश पुराण 
भक्यकमल संबोह पयंगो, तहपुणु सुल्दाल 
लबियंगो । 
फ़्वयण अंगों, बदिदधि 
सिरिजसकित्ति प्रसंगो ।। 
--संम्यइ झिने चरिड प्र० 


तहों बंबडजसमुरि 


खिच्चोन्मासिय 


यश.कीति असंग (परिप्रह रहित) भव्य रूप 
कमख्ों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान 
ये, बे यक्ष कीति बदनीय हैं। काष्ठा सभ् साथुर- 
गल्‍्छुकी पूट्टाबली में भी उनकी श्रच्छी प्रशंसा की 
सई है । झिलकी मुसाकीति प्रसिद्ध थी । पुण्यमूर्ति 
और कामदेव के विनाशक प्रनेक शिष्यो से परिपूर्ण, 
निग्र न्थ मुद्रा के धारक, जिनके चित्तगृह में जिन- 
चरणु-कमल प्रतिष्ठित थे-जिनभक्त थे ओर 
स्थाद्वाद के सह्प्र क्षक थे। इनकी इस समय चार 





--यशोधर चरित प्रश० 


१४. सव्रत्सरेस्मिन्‌ू विक्रमादित्य गताब्द १४६८ वर्ष प्राषाढ़ वदि २ शुकूदिते श्री गोपाचले राजा 
वीरभदेव राज्य प्रवंतमाने «री काप्ठासंघे माधुरान्सये प्रुष्करगणो झाजाय श्री भावधेन देवा: 
तत्पटट श्री सहल्नरक्रीति देवा. तत्पट्टे भदूटारक श्री गुराक्रीति देगा स्वेषामास्ताये संधइ 
महाराज वधू साधु मारद्वेव पुश्नी देबसिरि तग्रा दृद प्ंच्रास्तिकाग्रसार ग्रन्थ लिखापितम्‌ । 


कारंजा भंडार 
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कृतियां उपलब्ध हैं। पाण्डव पुराण, हरिवंश पुराण, 
झादित्यकवार कथा और जिनरात्रि कया । 


झापके द्वारा लिखयाए हुए दो ग्रथ विबुध 
शीधर कृत भविष्यदत्त-चरित्र श्रौर सुकमालन चरिउ 
सं. १४८६ में लिखे गए थे ।१* आपने अपनेगुरु की 
भ्रनुभति सेमहाकवि स्वयंभू देव के खड्ित एवं जीरों- 
शीर्श दशा को प्राप्त हरिवंश पुरारा का रबालियर 
के समीप कुशर लगर में परियार के जिन चेत्यालय 
में 'अावक जनों के व्यास्यान करने के लिए उद्धार 
किया था । १९ उक्त थारो कृतियों में से अम्तिम 
दोनो कृतियों में रचनाकाल नहीं दिया, जिससे 
घह सिश्चय करता कठिन है कि ये दोनों कृतियां 
कब बनी ? कवि ने पाण्डव पुरासा को स० १४६७ 
की कारतिक शुक्ला अष्टमी बुधवार के दिन नवगाम 
नगर में बनाकर समाप्त किया था और हरिवश 
पुराण को सं० १५०० में भ्राद्रघद शुक्ला एकादशी 
गुरुवार के दिन बनाथा था। यशःकौत्ति भ्रद्टारक 
पद पर कब प्रतिष्ठित हुए, श्रौर कब उसका परि- 
त्याग कर अ्रपते शिष्य मलयगिरि को उस पर 
प्रतिष्ठित किया, इसका कोई प्रमारिक उल्लेख 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


नहीं मिलता । कवियर रइथू ने भी इनके बारे मे 
कुछ नहीं लिखा । इनका समय सं. (४८६ से स० 
१५१० तक तो है ही । उसके बाद बे कब तक इस 
भूमण्हल को पवित्र करते रहे यह भल्वेषणीय है। 
आपके अ्रनेक शिष्य थे ओर आपने श्रनेक्र देशों में 
विहार करके जिन शासन को अमकाने का प्रयत्न 
किया था। यह प्रतिष्ठाचार्य भी थे । इनके द्वारा 
प्रतिष्ठित भ्रनेक मूतिया होगी, किन्तु उसका मुझे 
भ्रमी दर्शन नहीं हुआ | गवलियर के भट्टारकीय 
मर्दिर मे मूतिया और उनके द्वारा रचित अन्य 
ग्रन्थ भी उपलब्ध हो सकते है। इनके समय कवि 
रइवू ने प्रनेक्रों प्रन्थों की रचना की है । मलयकी ति- 
भट्टारक यश.कीति के पट्टथर थे । अच्छे विद्वान 
झौर प्रतिष्ठाचायें थे। कवि रहवू ने श्रापका निम्न 
वाक्यों से उल्लेख किया है;-- 


उत्तम खमवासेश! प्रमदउ, 
मलयकीति रिसवरु चिरुणांदउ । 
-“-सम्मइजिन चरिउ 
काष्ठासंघ स्थित माथुरगच्छ पद्टावली में भी 
दीक्षा देने में सुदक्ष, सहृदय, सच्चरित, मुक्ति- 





१५. स० १४८६ वर्ष आझासाढ़ बदि ६ गुरु दिने भोपाचल दुर्गे राजा डू गरसी (सि) ह राज्य प्रवरतंमाने 
श्रीकाष्ठासधे माधुरान्वये पुष्करगणों आचाये श्री सहस (सत्र) कीतिदेवास्तत्पट्र आचाये गृणकीर्ति 
देवास्तच्छिष्य श्रीयश.कीति देवास्तेव निजज्ञानादरणीकर्मक्षयार्थ इद भविस्यदत्त पंचमी कथा 


लिखापितम्‌ । 


-- जैत नया मन्दिर धर्मपुरा, दिल्ली 


स> १४८६ वर्ष भ्राश्वशि वदि १३ सोम दिने गोपाचलदुर्गें राजा डुगरेन्द्रसिह 
१६. तं जसकित्ति-मुरितह उद्धरियठ, रिएविसुत्त्‌ हरिव शच्छ चरियड । 
शिय गुरु सिरि-गुराकीति-पसाए, किउपरि पुण्णु पशहो बखुराएं । 
सरह सशोद १ सेटि आएरो, कुसर-शायरि झाविछ सविदेले । 
गोवस्गिरिहे समीवे विसालए, पण्ियारेह जिणवर-बेयालए $ 
सावय जण हो पुरठ वशवारिज, विदुर्मिच्छत्त्‌: मोहु जवमाभिज ॥ 


--हंरिवंश पुराण प्रशस्ति 


ग्वालियर के काष्ठासंघी भट्टठारक 


भार्गी, लोभ, क्रोध और माया रूप मेथों को 
उड़ाने के लिए मारुति (वायु|देव ये। वे मलयकीति 
जयवत हो ।१५ 


यह मयलकीति वही जान पड़ते है जिन्होंने स० 
१४६४ में मूलाचार की प्रशस्ति लिखी थी । यह 
प्रतिष्ठाचार्य भी थे, इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूत्तिया 
भ्रनेक मन्दिरों मे मिलेंगी, किन्तु मुर्के तो केवल दो 
मूर्ति लेख ही प्राप्त हो सके है |" ग्रन्वेषण करने 
पर श्रौर भी मिल सकते है। इनकी रचनाएं भ्रभी 
तक प्राप्त नहीं हुई। जिनका श्रन्वेषण करना 
आवश्यक है। यह कोई भिन्न मलयकीति हैं । 


भट्टारकः गुणअ्रद्र--भ० मलयकीति के 
पटुधर एवं शिष्य थे। अपश्र॑श भाषा के विद्वान 
कवि तथा प्रतिष्ठाचार्य थे । आपने भ्पने जीवन 
को प्रात्म-साधता के साथ घर्म प्रौर समाज-सेवा 
में लागाया था। आपके द्वारा रची गई १५ कथाए 
खजूर मस्जिद देहली के पचायती मन्दिर के एक 
युच्छक मेँ उपलब्ध है जिन्हे उन्होंने ग्वालियर मे 
रहकर भक्त श्रावकों की प्ररणा से रचा था। 
उनके ताम इस प्रकार है --१ सवशावारसि कहा 
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२ पक्खबद कहा हे आयास पचमी कहा ४ चदा- 
यणवय कहा ५ चंदण छट्ठो कहा ६ दुद्धारस कथा 
७ णिह ह सप्तमी कहा ८५ मउडसत्तमी कहा ६ पुष्पां- 
जलि कहा १० रबणत्तय कहा ११ दहलकखणवय कहा 
१२ अजरांतवय कहा १३ लड्धविहाण कहा १४ 
सोलह कारण कहा १४ युवंध दहमी कहा ।) 


कवि ने इन कथाओरो में क्रत का स्वरूप, उतके 
भ्राचरएए की विधि और फल का प्रतिपादन करते 
हुए ब्रत की महत्ता पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
इनमे से सबसशवारसि कहा और लब्धि विधान 
कहां, इन दो कथाओं को ग्वालियर के उद्धरण के 
जिन मन्दिर मे बैठकर सारगदेव के पुत्र देवदास की 
प्र ररथा से रचा गया है। पुष्पाजलि, दहलकखणवय 
कहा और रत्नत्रय कहा इन तीनो को जयसवाल 
वशी लक्ष्मणसिह चौधरी के पुत्र पंडित भीमसेन के 
प्रनुरोध से रचा है और नरक उतारी दुद्धारस 
कहा, ग्यालियर निवासी साहुबीघा के पुत्र सहण- 
पाल के झनुरोध से रची गयी है। भ० ग्रुराश्रद्र 
नाम के श्रनेक विद्वान हो गये हैं, परन्तु उनमें 
प्रस्तुत गुणभद्र सबसे भिन्न जान पड़ते है। इनका 





फाष्ठासघ मो० पं० 


१७ दीक्षादाने युदक्षोवगतगुरु शिष्यव्रा क्षेत्रनाथ, 
ध्यायतन्त्र श्रान्तं शिष्ट चरित सहृदयो मुक्तिमार्गे । 
यो लोभक्रोषभायाजलद विलयने मारुती माधुरेश:, 
काष्ठासघे गरिष्ठो जयति स मलयाद्यस्तत कीतिसूरि ॥। 
--+काष्ठासघ मा० प० 
१८. सां० १५०२ वर्षे कातिक सुदी ५ भौम दिने श्री काष्ठा सँघे श्री गुण कीतिदेवा: तत्पट्ट श्रीयश- 
की तिदेवा: तत्पह्दे मलयकीतिदेवान्वये साहु नरदेव तस्य भार्यजिनी । 
सं० १५१० माधसुदि १३ सोमे श्री काष्ठार्सघे श्राचार्य मलयकीति देवा; ते: प्रतिस्ठितम_॥। 
गाणागरणशमणिन्ूषों वीतकामादि शेष: कृत जिनमत तोषस्ततोष रुत्तत्पदेशान्त वेय. । 
धनचरणा विशेषः सत्यधोष विरोधो, 
जयति चर गुणभद्र:सूरिरानन्दसूरि: ।। 
१६. देखो, जैन प्रस्थ प्रशस्सि संग्रह भा० रे पृ० ११२ 
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समय विक्रम की १६वी शताब्दी है। इनके समय 
में अनेक ग्रन्थों की प्रतिलिपि की गई और मूर्तियों 
की प्रतिष्ठा भी हुई है। उनमे से दो मूति लेख 
यहा दिये जाते है । 

१-स० १५२६ वंशाख सुदि ७ बुधे श्री काष्ठा 
संघे भ० श्री मलयकीति भ० गुराभद्वाम्नाये अग्रो- 
त्कान्वये मित्तल गोत्र श्रादि लेख है | यह धातु की 
म॒ति भ० आदिनाथ की यक्षयक्षिणी सहित हैं । 

२-सं० १५३१ फाल्गुणा सुदि ५ शुक्र काष्ठा- 
सच्चे भ० गुशभद्राम्नाये जैसवाल सा० काल्हाभार्या 
[जयश्री] श्रादि । यह मूर्ति १८ इच घातु 
की है। 

इस सब विवेचन से पाठक भट्टारक गुणभद्र 
के व्यक्तित्त भ्चौर कृतित्व का परिचय प्राप्त कर 
सकते है । 


भानुकीति--भट्टा रक ग्रुणभद्र के पट्घर थे । 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


नाय॑ थे। शब्द शास्त्र. तक, काव्य अलकार एवं 
छन्दो में निष्णात थे ।*९ इतके द्वारा लिखी हुई 
एक रविव्त कथा मेरे अवलोकन मे श्राई है । परन्तु 
ग्रन्थ रचनाओश्रो का अ्रभी तक पता नहीं चला। 
इनका समय विक्रम की १६वीं और १७वीं शताब्दी 
है । 

कमलकीति--हेमकोति के पद्ठघर थे । यह स० 
१५०६ मे पट्टधर थे ।उस समय चरद्र वाड में राजा 
रामचन्द्रदेव और उनके पुत्र युवराज प्रतापचन्द्र के 
समय कविवर रहधु ने शान्तिनाथ की मूति की 
प्रतिष्ठा की थी । तब हेमकीति के पहुधर कमल- 
कीति प्रतिष्ठित थे ।१) इनका समय भी विक्रम 
की १६वीं शताब्दी है । 


इनके दो शिष्य थे, शुभचन्द्र श्रौर कुमारसेन । 
उनमे शुभचन्द्र कमलकीति के पट्ट पर सोनागिर 
में प्रतिष्ठित हुए थे ।** और कुमारसेन भानुकीति 


ग्रपने समय के अच्छे बिद्वान्‌, उपदेशक झौर प्रतिष्ठा. के पट्ट पर आसीन हुए थे | कुमारसेन के शिष्य 





२०. यो जानाति सुशब्द शास्त्रमनघ काव्यनि, तर्कादिद 
स्तालंकार गरुणयु तानि नियतं जानाति छन्दासि व । 


यो विज्ञानयुतो दयाशमगुरोर्भातीह नित्योदय, 


जीयाच्छी गुगभद्रसूरि “श्री मानुकीति गुरु, ॥॥ 
२१. देखो, जैन ग्रन्थ प्रशर्ति संग्रह भाग २, पृ० १११ की टिप्पणी । 


२२. 


सिरिकंज कित्ति-पट्टव रेसु, तच्जत्थ-सत्यभासरा दिशेसु । 


उदइय मिच्छत्त तमोहणासु, सुहचन्द भडारउ सुजसवासु ।। 


कमलकीति उत्तम खमघारउ, भव्वह भव-श्रम्माणिद्वितारउ । 
तासु पट्ट कशायट्टि परिद्ठिउ, सिरि सुहचद सु- तव उक्कंट्विउ ॥ 


--हंरिवश प्रशस्ति 


तत्पट्टमुच्चमुदयाद्वि मिवानुभानु:, श्री मानुकीति रिह भातिहताधकार । 

उद्योतयश्विखिल सूक्ष्म पदार्थ सार्थान्‌ भद्दारकों भ्रुवत पालक पद्मबन्धु ॥६२ 

हैमकीति दिल्ली के भट्टारक प्रमाचन्द्र के प्रशिष्य श्लौर शुभचन्द्र के शिप्य थे। ये बही 
हेमकीति ज्ञात होते हैं जिनका उल्लेख स« १४६४५ के विज्ञोलिया मे उत्कीर्ण शिलालेख मे 
हुआ है । इससे इनका समय विक्रम की १४वीं शताब्दी है । 


--जदूस्वामी चरित्र पृ० ८ 


गालियर के काष्ठासंघी भटटारक 


हेमचन्द्र थे, और हेमचन्द्र के शिष्य पदुमनन्दि ॥ 
पद्‌ मनन्दि के शिष्य यश कीति थे, जिन्होने स० 
१५७२ में केशरियाजी में सभा मण्डप बनवाया था । 
इन यश:कीति के दो शिष्य थे। ग्रुणाचन्द्र भौर 
क्षेमकीति । गुणचन्द्र का सम्बन्ध दिल्ली पट 
परम्परा से है । 


मायुरगच्छ के एक अन्य कमलकीति का 
उल्लेख मिलता है, जिन्‍्होने देवसेन के तत्त्ततार की 
एक सस्कृत टीका बनाई है। वे अ्रमलकीत्ति के 
शिष्य थे । इन्होंने उस टीका की प्रशस्ति में भ्रपनी 
गुरु परम्परा निम्न प्रकार बतलाई है। क्षेमकीर्ति, 
हेमकीति, सयमकीति, श्रमलकीति और कमलकीति 
हो सकता है कि ये दोनो कमलकीति एक हो । कारण 
कि स० १५२४ के मूर्ति लेख मे जो कविवर रइथू 
द्वारा प्रतिष्ठित है उसमे भ० अ्रमलकोति शभ्रौर 
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उनके बाद शुभचन्द का उल्लेख है १४ और यह 
भी हो सकता है कि दोनों कमलकीति भिन्न ही हों, 
क्योंकि दोनो के गुरू भिन्न-भिन्न हैं, भौर यह भी 
सम्भव है कि एक विद्दान के दीक्षा भौर शिक्षा 
गुरु के भेद प्ले दो विद्वान गुरु रहे हों। कुछ भी 
हो, इस सम्बन्ध मे श्रन्वेषण करना अत्यन्त आव- 
श्यक है । कुमारसेन *९ भानुकीति के शिष्य थे । 
स्थाद्गाद रूप निर्दोष विद्या के द्वारा बादी रूपी 
गजो के कुम्भस्थल के विदारक थे। सम्यग्दर्शन , 
सम्यसज्ञान और सम्यक चारित्र के धारक थे। 
कामदेव के जीतने वाले तथा महात्रतो का आचरण 
करने वाले थे। अन्छे विद्वान तपस्वी और जन- 
कल्याण करने मो सदा तत्पर रहते थे ! इसी से 
पाण्ड राजमल जी ते उतकी विजय कामना 


की है। 
(केक 


जीते क्रोध क्षमा से साधक 
और मान को मादंव से 
माया को आजंव से जीते 
और लोभ सतोष से । 


-“अहंत्‌ 
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२३, शिष्योष्य शुभधन्द्रस्य हेमकीति महासुधी' । 





--देखो, श्रनेकास्त वर्ष १९ कि० पृ० ३६ 


२४... तत्पट्रमण्धिमभिवद्ध न हेतुरिन्द्रट, सौम्य' सदोदयमयोलसदंशु जाले । 
ब्रह्म ब्रताजरण निजित मारिसेनो, भहारको विजयते&्थ कुमारसेन :॥। 


“-जंबूस्थामी घरित ६६ १० ८ 


है 


ऊपरभगांव के जैन मन्दिर का 


अ्रप्रकाशित शिलालेख 


[] श्री रामबल्‍्लभ सोमारगी 





जनााबलरकक माया 











ऊपर गाव ड्गरपुर के समीप स्थित है। यहा 
के दिगम्बर जैन मन्दिर में त्ि.स १४६१ का 
शिलालेख लग रहा है जो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत 
ही महत्वपूर्णा है । मन्दिर ग्रब घ्वस्त हो गया है 
भ्रौर मलनायक प्रतिमा डूगरपुर के मन्दिर मे 
रखवा दी गई है । शिलालेख बहुत लम्बा और ३६ 
पक्तियों का सुन्दर खुदा हुआ है। इसे भी प्रब 
ड्‌ गरपुर में सुरक्षित रखवा दिया गया है । 

बागड दीघेकाल से जन धर्म का केन्द्र रहा 
है । प्रसिद्ध तीर्थ केसरियाजी इसी शेत्र की सीमा 
के पास है । वि स ११६६ का शिलालेख श्रथ्थे,णा 
से मिला है। इस लेख मे वणित है कि जब परमार 
राज़ा विजयराज वहां राज्य करता था तब नागर 
ब शी जन भूषण ने श्रादिताथ भगवान का मर्दिर 
बनवाया | इसमें छत्रसेस नामक माथुरसघ के 
आचाये का उल्लेख हैँ । श्वेताम्बर परम्परा के 
प्रनुसार भी यहा जैन धर्म का विकास बहुत ही 
पहले हो गया था । 

ऊपर गाव वाले लेख मे प्रारम्भ के ८ श्लोकों 
में सुन्दर मं गलाचरण है। आगे राज पद्धति वरणित 
है जो श्लोक सं. # से २० तक है । इसके बाद 
काष्ठासंध लन्दितट गच्छ के क्ाचायों के नाम हैं 
जिनके सबके आगे प्रायः सेन यः कीति लिखा हुआ्ना 
है । यहु बशंन श्लोक सं. २८ तक है। श्लोक सं० 





२६ से श्रेष्ठि बश वर्णान है। प्रन्त में कुछ 
गद्य है। 


इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण भाग इसका 
राजपद्धति वाला है क्योकि डूगरपुर के राजाओं 
की प्रथम विस्तृत शुद्ध वंशावली है । श्लोक सं० & 
में भगधान एकलिंग की स्तुति की गई है पभ्रौर भ्रागे 
के श्लोक मे उनके प्रसाद से बप्परावल को राज्य 
मिलना वरणित है | श्रागे बप्पा के उत्तराधिकारियों 
का वर्णत है । जिसका सार इस प्रकार है” गुहिल 
वश मे बाघा का पुत्र खुम्माण हुआ | इस के,वंश में 
बैरड बेरिसिह पद्मसिह श्रादि शासक हुए जंत्रसिह 
ते पृथ्वी को विजित किया और सीहूइ के द्वारा 
यह राजान्वती हुई। इसमे प्रथम बार सीहड का 
सम्बन्ध मेवाड के महाराजा जेत्रसिह से किया गया 
है । डगरपुर के पश्चात्‌ कालीन शिलालेख उदा- 
हरणार्थ जिनेश्वर मन्दिर का वि. से. १६१७ का 
लेख, महारावल आशकर्ण की प्रशस्ति और गोवर्धन 
नाथ के मन्दिर वि स. १६७६ की प्रशस्ति भ्रादि में 
सीहड को साम तसिह का उत्तराधिकारी बतलाया 
गया है | अपने-अपने विस्तृत लेख” बागड़ मे ग्रहिल 
राज्य की स्थापना और 70७॥४६०॥07॥ (प/॥।७ 
९४४ ॥0 828208 में इसको विस्तार से वर्शित 
किया है। इसमें भोभाजी प्रभूति तिद्वानों की इस 
सान्यता का मेँसे इस ऊपर गांव के जैन शिलालेख 


ऊपर गांव के जेन मन्दिर का अमवाशित शिलालेख 


के भ्राधार पर खण्डन किया था कि सीहड जिसे 
डू गरपुर का मोजूदा राजबं शचला था सामर्न्तासह 
का पौत्र नहीं था बल्कि मेवाड के महाराबल 
जेत्रसिह का पुत्र था । 

ग्रागे के श्लोक में सीहड़ के पुत्र जेसल का 
वर्गान है। श्रोकाजी ने इसका नाम विजर्यासह 
मात्रा है। इसके २ शिलालेख श्रब तक मिले हैं 
(१) विस, १३०६ फाल्गुण सुदि का जगत गाव 
का और भाडोल का वि. स, १३०८ का । इन दोनों 
में इसे जयसिह पढ़ा है। ओमाजी की मान्यता थी 
कि भझाडोल के शिलालेख में “विजयनाथ मन्दिर 
के निर्माण का उल्लेख है प्रतएव राजा का नाम 
विजयसिह होना चाहिए । किन्तु यह केवल कहएतता 
है । मुझे अ्रभी डू गरपुर मे इस शिलालेख की म,ल 
छाप देखने का भी अवसर मिला। इसमे मूल 
शब्द “वयजनाथ देव" हे जिसका स्पण्ट झ्र्थ बंद्धनाथ 
होता है । ऊपर गाव की इस प्रशस्ति का वर्गान ही 
अधिक उपयुक्त लगता है कि उसका नाम जेसल या 
जयसिह होगा । एकलिग मन्दिर के समीप स्थित । 
चीखागाव के वि. स. १३३० के विस्तृत शिलालेख 
में प्रगवंश अर्थ णा के युद्ध मे जेसल के लिए 
मेवाड की सेनाओ का तलारक्ष मदन की अध्यक्षता 
मे लडना वरशित है । ओकाजी ने इस जैसल शब्द 
को मेवाड के शासक ज॑त्रसिह का नाम माना है और 
बागड के शासक का नाम विजर्यासह माना है जो 
दोनो ही स्पष्टत. गलत है ऊपर गाव के इस लेखके 
प्रनुमार यह ज॑सल शब्द बागड़ के शासक के लिए 
ही प्रयुक्त हुआ था । इसका उत्तराधिकारी देवपाल 
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हुआ था । अन्य वशावलियो में सीहुंड के बाद सीधा 
देवपाल का नाम दिया गया है। उनमे जैसल का 
नाम छूटा हुआ है। इसका समाधान इस प्रशस्ति 
में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सीहड़ के २ पुत्र 
थे एक जैसन और (२) देवपाल | अतएवं इसकी 
यह सूचना भी महत्वपूर्ण है। बशाबली में इसमे 
सिधुर नाम के एक शासक का नाम श्रौर जोडा 
गया है जो अन्य प्रशस्तियों मे नहीं है । इसके लिए 
यह भी लिखा है कि इसने अमरसिह नामक एक 
शत्रु को हराया था। इस सम्बन्ध में श्रौर शोध की 
आवश्यकता है । 


इस प्रकार राजवश वरशॉन की दृष्टि से यह 
प्रशह्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। साधुओो के भो ताम 
आये हैं वे ये है गग्गंसेन, नागसेन, नोपसेन 
रामसेन यश.कीति कनकसेन शुभकर सेन, प्रनस्त- 
कीति, मारसेन केशवसेन देवकीति नयकीति राज- 
कीत पदमकीति पदुमसेन भावसेन और रत्नकीति । 
आगे श्रेष्ठि भाहड का वर्णान है जो नर्रासहपुरा 
जाति का था। अन्त मे सबत्‌ का कुछ भ्रश इस 
प्रकार है -- 

“संबत १४६१ वर्षे बेशास सुदि ५ पचम्याम्र 
शुक्रवारे राउल श्री प्रतापसिह विजय राज्ये 

ऊपर गामनाम्नि ग्रामे श्री काष्ठासघ नदि 
तटगच्छे श्री रत्नकीति स्यादेशाय्‌ नारसिह ज्ञातीय 
खरनहर गोत्रे “प्रादि' 

इस क्षेत्र में और भी कई मन्दिर है जिनमें 
शिलालेख लगे हुए है। मेवाड़ और बागढ़ क्षेत्र के 
बिस्तृत 57५८५ की पूर्ण झावश्यकता है । 


ध्राजस्थान के 
प्रमुख जैन तीर्थ 


[] पं० अ्रनुपचन्द न्‍्यायतीर्ध 
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पाजस्थान प्रारस्भ से ही भारतीय सस्कृति एवं 
कला का केन्द्र रहा है। यहा के राजाओं ने 
संस्कृति एवं कला के उत्थान में श्रपना पूर्ण योग 
दिया है एक श्रोर जहा राजस्थान ने अपनी श्रान 
बान पर मर मिटने वाले बीर पुत्रो को जन्म दिया 
है दूसरी ओर उसने सम'ज और संस्कृति की रक्षा 
करने वाले प्रनेक साहित्यकार एवं कलाकारों को 
अपनी गोदी में पाल पोधष कर बड़ा किया है। 
राजस्थान अपनी वीरता के क्षेत्र मे जहा सबसे भागे 
रहा और रसायमौर, चित्तौड़गढ़, हल्दीघाटी, 
माडलगढ़ आदि धीर भूमिया आज भी उसका 
यशोज्ञान करती है उसी प्रकार वह अपनी संस्कृति 
एवं कला के क्षेत्र मे किसी से पीछे न रहा और 
रशकपुर, झातू, ऋषभदेव, पुष्कर, श्र।दि धर्म 
स्थान उसके युगो से यशोगान करते आरा रहे है । 
हम सभी धर्म स्थानों में जनता एवं शासन के 
सौहार्द पूर्ण सहयोग से ही सस्क्ृति एवं कला 
जीवित रह सकी है । 


भारत एक धर्म प्रागा देश है। यहां धर्म के 
नाम पर श्वनेक तीर्थों की स्थापना हुई है। जिस 
स्थान से मनुष्य को अपने तथा पर के कल्याण 
करने की प्र रणा मिलती है बह तीर्थ कहलाता है। 
अथवा जहा से मनुष्य के हृदय में तीर्थंकर (पर- 
मात्मा) बनने की प्रेरणा उठे वह तीर्थ कहलाता 
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है । उन पवित्र या पुण्य स्थानों को जहा धममं भाव 
से श्रद्धा सहित लोग पूजा या अर्चना के लिये जाते 
हैं तीर्थ क्षेत्र कहते है। जैन मान्यतानुसार ऐमे क्षेत्र 
तीन प्रकार के होते है--तीर्थ क्षेत्र, तिर्बारा क्षेत्र 
झ्रौर प्रतिशय क्षेत्र । 


तीर्थ क्षेत्र-- जिस स्थान पर किसी भी तीर्थकर 
का गर्भ, जन्म, तप, ज्ञात श्रौर निर्वाण कल्याण को में 
से कोई भी एक तथा पाचों कल्याण हुए हो >-यथा 
कंलाश, चम्पापुर पावापुर, सम्मेदशिखर गिरनार 


शनञ्न जय कुण्डलपुर अयोध्या बनारस हस्तिनापुर 
आदि । 


निर्वाणा शैत्र-वह्‌ स्थान जहां से तीथेकर 
अथवा भ्रस्थ तपस्वियों ने तपस्था कर निर्वाण प्राप्त 
किया हो यथा कंलाश, चम्पापुर, पावापुर, गिरनार 


समेद शिखर, मांगीतु गी, सिद्धवरकूट, द्रोणागिरि, 
नेनागिरि सोनागिरि झादि । 


झ्रतिशय क्षेत्र--जो स्थान किन्ही विशेषताश्रो 
के कारण, किन्‍्ही कुतृहल प्रिय घटनाञ्रो अथवा 
चमत्कारो के कारण या प्राश्चयेकारी उपलब्धियों 


के कारण पूज्य अथवा श्रादरणीय माने जाते हैं । 
यथय-- 


जैनविद्री, मूडविद्री, कारकल, चन्देरी, श्री 
महावी रजी, पद्मपुरा, चमत्कारजी, चांदखेडी, तिजारा, 


राजस्थान के प्रमुख जनतीर्थ 


शणकपुर, आबू, मक्षीपाश्वंनाथ, ग्रन्तरिक्ष पाश्वंनाथ 
ग्रादि। 


उपरोक्त प्रकार के दीय॑ प्रायः भारत के सभी 
भागों में फैले हुए हैं। तीर्थ स्थानों पर जाकर 
सनुष्य अपने आपको धर्म एवं अपनी संस्कृति से 
अनुप्राणित पाता है श्लौर स्वय में एक गौरव अनुभव 
करता है। तीर्थ स्थान धर्म स्थान होने के कारण 
शान्ति के स्थान माने जाते है । बदि तीर्थ स्थान 
पर भी मनुष्य को शाति नही मिलती तो उसका 
वहा जाना वृथा होता है। प्राय सभी प्राचीन तीर्थ 
ऐसे स्थानों पर थे जहा पहिले कठिनाई से पहु चा 
जाता था, बिजली पानी की सुविधाए नही थी, 
तथा नागरिक कोलाहलपूर्णो जीवन की अग्ञान्ति से दूर 
थे। वहा जाकर मनुष्य असुविधाओं के होते हुए 
भी अपने को पू्ो सुखी एवं कृतकृत्य मानता था । 
प्राज सभी क्षेत्रों पर पूर्ण सुविधाएं है लोग आसानी 
से पहुच सकते है यद्यपि भ्राधुनिक सुविधाओं के 
कारण वहा का वातावरण भी शहरी जैसा ही 
अशात बन गया है क्सतु साधन और सुबिधा के 
कारणा यात्रियों की सख्या अधिक बढी है--- 


राजस्थान में भी अनेक जेन तीर्थ है जिनमें 
प्रमुख-प्रमुख तीर्थों (अतिशय क्षेत्रो) का परिचय 
प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है। ये सभी क्षेत्र 
सस्क्ृति एबं कला की हृष्टि से महत्वपूर्ण है एंव 
राजस्थान के गौरव स्वरूप है। उक्त तीर्थों की 
स्थापना, रक्षा तथा सृद्धि में जन समाज ने तो 
भ्रपना तन-मन-धन न्योछावर किया ही है किन्तु 
तत्कालीन राजा महाराजाओ का भी पूर्णो सहयोग 
रहा है और उसी के; फल स्वरूप संस्कृति एबं कला 
के जीते ज्ञागते ये तीर मस्तक उच्चत किये लाखो 
दर्शनाथियो को भ्रपनी श्रोर झाकृष्ट करते हैं तथा 
उन्हें संदबुद्धि प्राप्त होने की प्रेरणा देते हैं--- 


शसजस्थान में प्राय: अतिशय क्षेत्र ही हैं और 
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उनमे से कतिपय क्षेत्रों का वर्शान नीचे अस्तुत किया 
जाता है-- 


१ पग्राब (प्रवुं वाचल) विलवाड़ा 


ग्राबू राजस्थान का शिमला कहा जाता है । 
यह देहली, श्रहमदाबाद लाइन पर स्थित है। आझ्ाब्‌ 
रोड स्टेशन से १४ मील की चढ़ाई पर यह स्थान 
है । यहा गर्मी के थपेडो से घबरा कर शीतलता की 
शरणा पाने को अनंक पर्यटक आते हैं। बादल 
पहाडों को छूते नजर आते हैं। पहाड की चढाई 
विकट है । प्राबू रोड से माउन्ठ श्राबू पहुंचने के 
लिये यातायात की तथा यहा ठहरने की पर्याप्त 
व्यवस्था है। यहा ग्रीष्म ऋतु मे पहिले वाइसराय 
दफ्तर तथा मिलिद्री का कैम्प रहता था आजकल भी 
राजस्थान राज्यपाल का वहां गर्मी मे निवास रहता 
है तथा अनेक कार्यालय भी रहते है। पहाड पर 
जाने का १) एक रुपया प्रति यात्री सरकार द्वारा 
कर लिया जाता है। आबू विशेषकर जैन मन्दिरों 
के लिये विश्व विख्यात है। यहा के जन मन्दिर 
देखने के लिए ही अधिकाश यात्री प्राते हैं श्रौर 


उनकी कारीगरी देख अपने आपको धन्य 
मानते है । 


प्राऩू अबु दाचल तथा दिलबाडा के नाम से 
भी प्रसिद्ध है। यहा दो श्वेताम्बर तथा दो दिगम्बर 
जैन सन्दिर है । दोनो ही श्वेताम्बर मन्दिर मनोज्ञ 
कला पूर्ण एवं दर्शनीय है। वास्तुकला की हृष्टि 
से ये मन्दिर बेजोड़ है। पत्थर की कुराइ का इतना 
सुन्दर कार्य कहीं देखने को नहीं मिलता । शिह्प- 
कार ने अ्रपती टांची से इन प्राणहीन प्रस्तरों को 
सजीव सा बना दिया है। यहा जैसा कि ऊपर कहा 
गया है दो मन्दिर हैं। एक 'विमल बसही' जिसे 
राजा भीमदेव के सेनापति विमलशाह ते संबत 
१०८८ तदनुसार सन्‌ १०३६१ मे १८०,५३, ००,००० 
प्रढारह्‌ क्रोड तरेपव लाख रुपये की लागत से बब- 
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वाया तथा दुसरा 'लवशा बसही' जिले वीरघबल 
राजा के मन्त्री वस्तुपाल तेजपाल ने स० १२८७ 
तदनुसार सन १२३१ में १२,१५३,००,००० रुपये 
के लागत से बनवाया . 


सभा भवन, गुबज, तारेणखद्वार खभो तथा 
तिबारों की छ॒त्तों की कारीगरी देखकर दर्शक दातों 
तले अ्रंगुली दबा लेता है। एक खंभे तथा छत में 
जो कार्य उत्कीर्णा है बह दूसरे मे नहीं मिलेगा। 
कहते हैं जितना दिनभर मे शिल्पकार पत्थर में 
कुराई का कार्य करता था उतने णखड्ट मे जितना 
स्वर्ण भर जाय उतना उसे दे दिया करते थे । निज 
मन्दिर के बाहर सभा मण्डप में देवरानी जिठानी 
के द्वारा बनवाई गई दो वेदिया अत्यधिक महत्वपूर्ण 
है। बेलबू टे, फूल की पखुड़िया, पत्तिया पत्थर को 
तराश कर इस प्रकार बनाई गई है कि सब श्राश्चयं 
चकित रह जाते है। ये भारतीय प्राचीन सस्क्राति 
एवं कला के उत्कृष्ट नमूने हे जिन्हें सब प्रकार के 
आतंको से सुरक्षित रखा गया है। इतने ऊचे 
पहाडो एवं धने जंगलों के बीच इतनी सामग्री 
पहुंचाई जाकर किस प्रकार ये देवालय खड़े किये 
गये है ओर वे भी उस युग मे जब कि कोई आज 
कल जैसे यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे 
कमर आशएचयय की बात नहीं है। इन मन्दिरो मे 
विशाल एवं मनोज्ञ जिन प्रतिमाएं है। मन्दिर के 
सामने हस्तिशाला है जिसमें बस्तुपाल तेजपाल 
घोढे पर सवार हैं। इन्ही दोनो मन्दिरों के बीच 
से जाकर श्रागे कु थनाथ स्वामी का दिगम्बर जेन 
“मन्दिर है जिसमे ११ वी शताब्दी की मनौज्ञ 
पाषाश प्रतिमा भी है। इसमे २२ प्रतिमाए और 
/हैं। दोनों उक्त मन्दिरों के सामने की ओर एक 
'और दिगम्बर जन मन्दिर है। इसमे भी ११ वी 
शताब्दी की पाषाण की विशाल मूल नायक 
प्रतिमा है लथा (८ प्रतिमाएं शौर है। यात्रियों 
के ठहरने के लिये घ्मंशाला भी है । 


पंडित चैनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


दिलवाडा पर कई धर्मशालाएं हैं तथा यात्रियाँ 
के ठहरने की पूर्ण व्यवस्था है । 


यहा राजा महाराजाओं की पअ्रनेक कोठिया है 
मिलिद्री ट्रेनिंग स्कूल है। दर्शनीय स्थानों मे जैन 
मन्दिर नकीभील, सुर्थास्त स्थल (पा 56७ एएाा) 
शादि प्रमुख है। यहा से ५ मील दूर भ्रचलगढ़ 
स्थान है जहा धातु की विशाल जैन मूर्तिया है-- 
कहते है ये सोने की मूर्तिया है भ्रौर इनका प्रत्येक 
का वजन करीब एक सौ मन है । 
रखणकपुर--- 
रणकपुर राजस्थान में प्रसिद्ध श्वेताम्बर 
तीर्थ है । यहां भ्रजमेर से भ्रहमदावाद जाने वाले 
पश्चिमी रेलवे के फालना स्टेशन से पहचा जा सकता 
है । रणकपुर क्षेत्र पर सध्ठक मार्ग से उदयपुर 
कांकरोली चार भुजा श्रादि होते हुए पर्वतीय प्रदेशों 
में घने जंगल एवं घाटियां पार करके देसुरी की 
नाल से पहुचना होता है। यह क्षेत्र पहाडो 
की गोद में बसा हुआ है । पास मे नदी बहतो है । 
यहा का मंदिर वास्तु कला की हृष्टि से ससार में 
प्रसिद्ध है । दिलवाडा के जन मंदिरों की तरह यहा 
भी पत्थर की कुधआई का काम दर्शनीय है। इस 
मद्रिर की कलात्मक विशेषताओं से विदेशी पर्यटक 
भध्त्यध्रिक प्रभावित हुए हैं। रणकपुर राजस्थान की 
जन कला पधोर धामिक भावना का सजीव चित्र है। 
भारतीय स्थापत्य कला का सर्वेध्रंष्ठ प्रतीक यह 
मंदिर अराबली की सुरम्य घाटियों में स्थित है। 
मद्िर के एक शिलालेख से पता चलता है कि 
यह मंदिर पौरवाड जाति में धारणाक धन्ना नामक 
महान जन भक्त के द्वारा निर्माण कराया गया था । 
इस लेख में धारशाक के परिवार की पूरी प्रशस्ति 
दी गई है । इस मंदिर के मिर्माण मे सभी परिवार 
वालों ने सहायता दी थी। इसका नाम राशणपुर 
भी दिया गया है जो राखा कुम्भकर्णों के नाम पर 
पड़ा प्रतीत होता है। यह मंदिर श्रैलोक्यदीपक के 


राजस्थान के प्रमुख जेन तीर्थ 


नाम से भी प्रसिद्ध है। मदिर के निर्माताओं मे 
राज्य का भी काफी हाथ था । इस मदिर के 
निर्माताश्रों मे राणा कुभा का नाम विशेषतौर 
से लिया जाता है। मंदिर के क्षेत्र का नाम भी 
उन्ही के नाम से है और कहते हैं मंदिर की जमीन 
भी इसी शर्ते पर दी गई थी कि इसका नाम राणा 
के नाम पर रखा जावे । चित्तौड़ का कोतिस्तभ 
रशकपुर का सदिर तथा झाबू का कुमाश्याम 
राणा कू भा की कलाप्रियता के प्रतीक हैं। इस 
क्षेत्र का नाम राणा कु भा के नाम पर 'राण' और 
पौरवाड़ जाति के श्रावक के नाम से 'पुर| इस तरह 
“राशणपुर' पड़ा । इसे राणकपुर भी कहने लगे है । 


पं 


(वि० सं० १४६५) में पड़ी शौर सन्‌ १४३६ 
(विस १४६६) में मंदिर की प्रतिष्ठा हुई । किन्तु 
यह ठक प्रतीत नही होता । एक वर्ष मे मदिर का 
निर्माण हो जाना भ्रसभव है । सं. १४६६ का लेख 
देखिये-श्री चतुमु ख जिनसुगादिश्वराप नम वि० 
स० १४६६ संख्या वर्ष श्री मेदपारधिरज'"****** $ 


डक्त शिला लेख से प्रकट होता है क्रि इसकी 
प्रतिप्ठा स० १४६६ में हुई थी । 


एक श्रन्य मूरति जो सं. १४७४५ की है से प्रतीत 
होता है कि इस मूर्ति के यहा श्राने के पश्चात्‌ इस 
मंदिर की प्रतिष्ठा हुई हो ! इसमे करीब २० वर्ष का 
अन्तर है । यह कुछ ठीक प्रतीत होता है । इस तरह 
निर्माण काल सं. १४७५-७६ हो सकता है । 


इस मंदिर के बीच मे निजवेदी है । चारो 
शोर ४ सभा मडप है वेदियो मे चतुमु खी प्रतिमाए' 
विराजमान हैं । मदिर मे चारों शोर वेदिया (देह- 
रियाँ) बनी हुई है। उनमे सभी मे प्राचीन जैन 
मूत्तिमां विराजमान है । 


चारों सभा मंडप कला पूर्ण हैं तथा दुमजिले हैं। 
कला सभी मंडपो में भिन्न २ हैं। सभी सभा मंडप 


इ तहासवार 'टॉड' के झ्रनुसौर इसकी नीव सन्‌ १४३८ 


शेप १ 


४० फीट ऊचे ख भो पर टिके हुए हैं। सभी खंगे 
कलापूर्णा है | इस मंदिर मे कुल १४४४ खज्े हैं 
जिन पर मंदिर के चारों शोर के गु बज गये हुये हैं। 
इनमे सबसे बड़ी विशेषता खंभो की “सीसेट्री” है ॥ 
किसी भी जगह खड़े होकर देखिये उस तरफ के 
सारे खँभे एक ही कतार मे दिखाई देगे। इसके 
श्रतिरिक्त एक विशेषता और है किकिसी भी देहरी के 
सामने ये खभे नही आते जिससे कि दर्शनों में भ्राड 
पड़ सके । सभा मडप तथा खंभों की कुराई छतों 
के भाड प्रादि के कार्य बहुत ही उच्च कोटि का है। 
संपूर्ण मंदिर इतना कलापूर्रा है कि दर्शक देखते २ 
नही अघाता । एक बढ़े शिलाखड पर पाश्वेनाथ 
की सहस्रफरपी मूर्ति बडी मनोज्ञ है । 


क्षेत्र पर सब तरह की सुन्दर व्यवस्था है। 
यात्रियों के लिये 5हरते तथा औडढ़ने बिछौने की 
की भी पूर्ण व्यवस्था है । काफी विदेशी पर्यटक 
आते हैं। मदिर के ऊपर के शिखर दूर से ही 
यात्रियों को अपनी ओर बुलाते हैं । 


ऋषभदेव (केशरियाजी) 


यह स्थान मेवाड़ मे उदयपुर से ४० मील दूर 
दक्षिण की ओर पहाडियो मे है। उदयपुर से 
ड्‌ गरपुर जाने वाले मार्ग पर यह स्थान मुख्य सड़क 
से करीव १।| मील दूर रहता है। भ्रब यहा मोटर 
से तथा रेल से जाने के दोनो ही साधन हो गये है। 
उदयपुर से डुगरपुर जाने वाली तथा डू गरपुर से 
उदयपुर आने वाली प्रत्येक बस ऋषभदेव ठहर 
कर श्राती हैं | बसे प्रति एक घंटे के फासले से 
चलती हैं । यह स्थान ऋषभ देव, केशरिया तीथ, 
तथा घूलेव के नाम से भी प्रसिद्ध है । 


यहा दि० जैनो के करीब १०० घर हैं तथा 
६-७ सन्दिर चैत्यालय हैं। जन विद्यालय तथा 
छात्रावास हैं। मेवाढ़ प्रांत के प्रसिद्ध भट्टारक 
यश:कीति ही महाराज़ भी यहा कभी कभी विरा- 


शृ८२ 


जते हैं उनका यहां एक चैत्यालय है तथा एक ग्रथ 
भण्डार भी है जिसमें ग्रच्छी संख्या में हस्तलिखित 
प्राचीन एवं महत्वपूर्णा ग्रथ. विराजमान है। यह 
अण्डार प्रतिष्ठाचायें प० रामचन्द्र जी तथा प० 
चंदनमलजी की देखरेख मे है। यहा ऋषभदेव के 
मन्दिर के चारो और परकोटा है | परकोटे मे कई 
घमंशालाए हैं। इस क्षेत्र का प्रबन्ध देवस्थान 
विभाग राजस्थान सरकार की देखरेख मे है मदिर 
बहुंत विशाल एवं प्राचीन है। मन्दिर के बाहरी 
द्वार पर पत्थर के दो विशाल हाथी है। सीढ़िया 
चढ़कर अन्दर घुसने पर सभा मण्डप है, चौकी है 
इस में से निजमन्दिर में प्रवेश किया जाता है । 


निजमन्दिर मे ऋषभदेव भगवान की श्यामवर्णा 
की ३२ फीट ऊची पदूमासन प्रनिमा है । प्रतिमा 
प्रत्यन्त प्राचीन एवं मनोज्न है । इस पर केशर बहुत 
चढ़ाई जाती है इसलिये इसे केशरियानाथ जी के 
नाम से भी पुकारते है। भील लोग इसे काले पत्थर 
की होने के कारण कालाजी घूलेव ग्राम मे होने के 
कारण 'घूलेवा धणी भी पुकारते हैं। प्रतिमा पर 
किसी प्रकार का लेख या सबत नही है किन्तु फिर 
भी यह निश्चित है कि प्रतिमा अति प्राचीन है। 
इस प्रतिमा के सम्बन्ध मे कुछ किवदन्तियाँ निम्न 
प्रकार हैं-- 


१. कहते हैं इस प्रतिमा को रामचन्द्रजी लंका 
विजय करके वहां से साथ लाये थे और उज्जैन में 
विराजमान थी | और बाद में यहा लायी गई । 


२. इस मन्दिर से २० मील दूर किसी मन्दिर 
में बादशाह प्रलाउद्दीन ने इस मूति को तोड़ना 
सराहा था किन्तु उसकी फोजें अधी हो गयी श्रौर 
ने तोड़ सका - पुजारी को स्वप्न हुआ उसी अनुसार 
कावड़ में रख कर यहा लाया गया प्रौर मन्दिर 
बना । 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


३, चादनपुर के महावीर की तरह गाय कादूध 
भरने की जगह से खोद निकालना | यहा से कुछ 
| पर पग़ल्याजी हैं वहा निकलने का स्थान 

॥ 


४. घूलिया भीलके स्वप्न के अ्रनुसार जमीन में 
से निकलने के कारण धूलिया ग्राम वाम पड़ा । 


उक्त किवदल्तियों मे प्रामाणिक क्‍या है यह 
तो पाठक स्वयं सोचें कितु इतना अवश्य ज्ञात होता 
है कि मूति किसी दूसरी जगह निकली है श्रौर यहां 
लाकर विराजमान की गई है । 


मूति बहुत चमत्कारपूर्ण है। अनेकों के कार्ये 
सिद्ध होते है प्रत. ग्रचिक मान्यता है । 


भारत का यह प्रसिद्ध एक ऐसा मन्दिर है जहा 
दिगम्बर श्वेताम्बर जेन, वैष्णव, शैव, भील एवं 
सभी जाति वाले समान रूप से मूर्ति को पूजते हैं, प्रातः 
६ बजे तक प्रक्षालन के पश्चात्‌ प्रॉगी आदि चढ़ाई 
जाती है । मूर्ति के चारों श्रोर परिकर में नग्न खज़ा- 
सन मूर्तियों से ज्ञात होता है कि यह मूति दिगम्बर है । 
चारो ओर भी अनेक मूर्तियाँ है जिन॒ पर दिगम्बर 
आम्नाय के लेख हैं | लेलमण्डप में लगे विक्रम स. 
१४३१ का लेख काष्ठा संघी भट्टारक घर्मकीति 
का है ॥ उनके उपदेश से इसका जीणॉडार हुआ । 
यह मन्दिर १२, १३ वीं शताब्दी का प्रतीत होता 
है। इसके ४८५ भव्य शिखर श्रति मानोज्ञ हैं। उनमे 
जैन मूर्तियों के श्रतिरिक्त सभी धर्मों के वेवीदेवताप्रों 
की मूर्तिया भी हैं । 


मन्दिर मे कई जगह विगम्बर लेख एवं मूर्तिया हैं । 


थमस्कार कोत्र 


यह क्षेत्र राजस्थान पें जयपुर राज्यास्तगंत 
जिला सवाईमाधोपुर में है। सवाई माधोपुर दिल्‍ली 
से बम्बई जाने वाली अद्रीलाइन पर रेलवे जंक्शन 


राजस्क्षान के प्रमुख जन तीर्थ 


है | महा से जयपुर को छोटी लाइन जाती है। 
रेलवे स्टेशन से सबाई माधोपुर शहर में जाने वाली 
सड़क पर स्टेशन से करीब १-१॥ मील की दूरी पर 
चमत्कार क्षेत्र स्थित है। इस स्थान का नाय पहिले 
ध्रालनपुर था| भादवा बुदी २ सं० १८८६ को 
यहा एक बिल्लोर की जैन मूर्ति प्रकट हुई। सबाई 
माधोपुर के जेनो ने एक महोत्त्सव करके उसे यहा 
स्थापित की । इस मूर्ति की महिमा चारो और 
फैली-- जिन शासन के प्रभाव से कुछ ऐसा 
भी हुआ कि केशर की वर्षा होने लगी--सभी के 
कार्य सिद्ध होने लगे । हजारों यात्री श्राने लगे। 
सभव है ऐसी मट्मा (चमत्कार) के नाम पर क्षेत्र 
का नाम चमत्कार पडा । हू ढाहर देश मे ऐतिहा- 
सिक गढ़ रशाथम्भौर ( रशतभेंथर) विश्वभर में 
प्रसिद्ध है। उसमें जाने वाले एक रास्ते का नाम 
मैरूूदरा' है। दूृढाहर (जयपुर) के महाराजा 
माधोसिंह ने मैरबदेरे के बीच मे एक नगर बसाया 
जो सवाई माधोपुर के नाम से प्रसिद्ध है। सवाई 
माधोपुर में श्रनेक ज॑न मन्दिर हैं जिनमे सेकडो 
मूर्तिया विराजमान है | यहा स० १८२६ मे एक 
वृहृद्‌ प्रतिष्ठा समारोह हुआ था । 


श्रालणपुर स्थित चमत्कार क्षेत्र एक परकोटे 
में स्थित है । मन्दिर के चारो ओर यात्रियों के 
ठहरने के लिए स्थान है। भाजकल तो यह स्थान 
जाति भूषरा श्री सठ शातिप्रसाद जी साट्ु के सहयोग 
से अत्यन्त मनोरम बन गया है। मन्दिर बहुत 
सुन्दर एवं स्वच्छ है । क्षेत्र सबधी परिचय एक 
पूजा में निम्न प्रकार है-- 


देस दुढाहड कंविषे रणतमवर गढ़सार 

ताका शुभ भरूदरों बाह्य भालझापुर ज्हार 
न हि 

भादवबुदि दोयजमली भअ्रष्टादस सतसार 

भ्ाठनवंति समत विष प्रकट भये सुखकार ।॥। 


३८३ 


माघवनुप ढुढाहड के सवाई माघोपुर थान 
भैरवदर के मध्य इक नगर वसायौ महान्‌ 
तामैं जैनी बहुत बसे मन्दिर महा जिनराय 
बंद पू्ज पुन्यफल पावत महा सुखदाय 
सब भविजन इक भये महान्‌ उछाहकराय । 
भ्रालशपुर मन्दिर विष थापे श्री जिनराय ॥। 
दसू दिस मे परगह भये वरदाण्क जिनराय 
ताकेवदन जातरी आवत निजशुम काज ।॥। 
श्र 
जिन प्रभाव ऐसो भयां वरस्थो केसरनीर 
देवा सदा सेवा कर जिनवर प्रछन गहीर | 
दरसण पूजन करत ही हिय उपज्यो उल्हास । 
जिनवर पूजन यह रची सरूप जिनेन्द्र प्रभाव ॥। 
चमत्कार जिन बंदस्या । 


गझ्राजकल चमत्कार क्षेत्र पर इतने अधिक यात्री 
नही भ्राते जिलने पहिले आते थे इसमें मूल कारण 


लोगो को कोई चमत्कार न दिखाई देना ही श्राता 
है । फिर भी क्षेत्र पर यात्री श्राते ही रहते है । 


चांदखेड़ी 


राजस्थान मे चादखेडी शअ्रतिशय क्षेत्र श्रपना 
बिशेष स्थान रखता है। यह कोटा डिस्ट्रिक्ट मेखानपुर 
निजामत का ग्राम है यहा ज॑नो के करीब ३० धर 
है गाब से करीब पाव मील दूरी पर चादखेडी नाम 
की वस्ती है। यहाँ नदी के किनारे एक विशाल 
मत्दिर है। मन्दिर का कुछ भाग जमीन में दबा 
हुआ है । यहा भगवान प्रादिनाथ को श्वेत पाषाण 
की ४) फीट ऊंची प्मासन विशाल मनोज्ञ एवं 
अतिशय पूर्ण प्रतिमा है। यह प्रतिमा नीचे बहरे में 
विराजमान है तथा इसके दोनो श्रोर शान्तिनाथ 
की दो विशाल प्रतिमाएं श्रौर विराजमान है। यह 
इतती आकर्षक है कि घण्टो सामने बैठे रहने पर 
उठने को मत नही करता इस मन्दिर मे कुल मिला 
कर करीब ५८० मू्तिया है। 


दैदा् 


एक कीतिस्तम है। चौक के बीच मे एक 
चबूतरा है जो मण्डल विघानादि के लिए सुरक्षित 
है। यहां सं० १७४६ में एक विशाल प्रतिष्ठा 
समारोह हुआ था जिसमे हजारों मूर्तिया प्रतिष्ठित 
हुई थी और आज भी जगह-जगह वहां की 
प्रतिष्ठित मूतिया मिलती है । यह भ्रतिष्ठि 
महोत्सव भट्टारक जगत्कीति की देखरेख मेबूदी 


निव सी सघी कृष्णास (किशंनदास) बघेरबाल ने 
करवाया था । 


मूति के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि यह 
मूर्ति पहिले बारापाटी के जंगलों मे विराजमान 
थी । कहते हैं किसी को स्वप्न आया था वह 


भूति को ले जावे तथा जहा मूरतति ठहर जावे 
बही मन्दिर बनवा देना । 


तदनुसार मूति लाई गई झौर बह नदी के बीच 
ही स्थित रह गई और नदी में ही मन्दिर बनाना 
पडा । सवत १७४२ मे मूर्ति वहा श्रटल हुई तथा 
संबत १७४६ में मन्दिर तेयार होकर उसकी प्रतिष्ठा 
हो गई । इस प्रतिष्ठा महोत्सव में कोटा राज्य की 
झोर से पूएों सहायता दी गयी थी। प्रतिष्ठा 
महोत्सव भें सोमकीति विजयकीति पश कीति 
मगलकीति भुवन कीति धम्मकीति वृजेन्द्रकीति 
महेन्द्रकीति एबं सुमतिकीति भट्टारक सम्मिलित 
हुये थे । 

मन्दिर के बाहर मानस्तम्भ है। बगीचा प्रादि 
लगा है | नीचे नदी बहती है । स्थान बड़ा रमणीक 


हैं। यहां प्रतिवर्ष चेत्र सास की नवमी को मेला 
भरता है । 


केशो राय पाटन 


यह भी राजस्थान का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यह कोटा 
से ८-६ माइल चम्बल नदी के किनारे बसा है । 
बंदी रोड रल्बे स्टेशत से भी यहां पहुचा जा 
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सकता है। यहा एक प्रसिद्ध केशवराय का वैष्णव 
मन्दिर है जिसके ताम से इस ग्राम का नाम 
केशो राय पाठन है । पाठन शब्द नगर का ही द्योतक 
है। पुराने समय में अच्छे कस्वों को पट्टन तथा 


पाटन ही कहा करते थे यथा भालरा पाटन, 
अन्हुलवाड पट्टन आदि । 


यहा एक विशाल एवं प्राचीन ज॑न मन्दिर 
ठीक चम्बल के किनारे पर है । इसमे बहरे मे नीचे 
जाकर श्याम वर्ण की पाषाण की मनोज्ञ एवं 
प्राचीन भगवान मुनिसुत्रतनाथ की प्रतिमा है। 
यह मूर्ति तीन फीट ऊंची है तथा ३३ फीट चौडी 
एवं ३ फीट ऊचे शिला पद पर खुदी हुई है। 
पापारा बहुत घिसा हुआ एबं मुलायम है । मूर्ति 
में जगह जगह टाचे हो रही है । दाहिने पेर का 
अ'गूठा नहीं है तथा गले के पास एक खट्ढा भी है । 
शिलापट्ू पर भामण्डल है मस्तक पर तीन छत्र 
हैं। किन्‍तर देवो की भी शिलापट्ू पर मूत्तियां है 
हाथो मे वाद्य यत्र हैं--हाथ मे श्र कुश लिये हाथी 
पर कोई बैठा हुआ है। शिलाखण्ड एक झोर से 
कुछ टूटा हुआ है । भूरति पर कोई लेख नहीं है किन्तु 
मूर्ति के प्राचीन होने मे कोई सदेह भी नहीं है । 
बहरे में ही बाहर की वेदी मे सबत १३२७ तथा 


१३४० की मूर्तियां विराजमान है। ये मूतिया भी 
अतिमनोज्ञ हैं । 


बहरे में जाने का मूल दरबाजा २७ इच चौड़ा 
तथा ५४ इंच ऊचा है। दर्शनार्थी को भुककर 
प्रन्दर जाना पडता है । ऊपर भी मन्दिर में कई 
मूर्तियां विराजमान है । | 


मन्दिर कितना पुराना है यह प्रमारिकरूप 
से नही कहा जा सकता किस्तु फिर भी मन्दिर को 
देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र कम 


से कम ३००-०३४० वर्ष पुराना है। मन्दिर के 
जीणरद्धार की भ्रावश्यकता है । 


राजस्थान के प्रमुख जेनतीथ्थे 


दिगम्बर जेन अतिशय क्षेत्र श्रो महावोरजी 


भारत प्रसिद्ध प्रतिशय क्षेत्र श्री महाबीरजी 
राज़स्थान का लोक प्रिय क्षेत्र है। यह दिल्ली से 
बम्बई जाने वाली रेलवे की बडी लाइन पर स्थित 
है ' स्टेशन से ४ मील दूरी पर गंभीर नदी के 
किनारे पर एक रमणीय स्थान है। जसपुर तथा 
दिल्‍ली भ्रागंस से सडक मार्ग से भी सबद्ध है। 
भारत मे श्री महावीरजी ही एक ऐसा क्षेत्र है जहा 
बिना किसी जातीय भेदभाव के मानकमात्र भगवान 
महावीर के मन्दिर मे जाकर दर्शन कर प्रपने झाप 
को कृत इृत्य समभता है। यहा १०-१२ घमंशा- 
श।लाएं है तथा नल, बिजली, तार, टेलीफोन आदि 
की पूर्ण व्यवस्था है । त्तीन उन्नच शिखरों वाला 
मन्दिर दूर से ही यात्रियों को अभरहिसा का पाठ 
पढाता है । फटले में बिशाल एबं कलापूर्ण मदिर 
है जहा लाल वर्ण की प्राषारा की पद्मासन २ 
फीट ऊची भगवान महावीर की प्राचीन एवं मनोज्ञ 
मूर्ति विराजमान हैं। मृति इतनी मनोज्ञ है कि 
बंटों सामने से हटन को जी नहीं चाहूता। मीना, 
गरूजर जाट चमार एवं और श्रनेक यात्री दूर दूर से 
दड़बत करते अपनो मनौतिया मनाते आते है। 


यह मूि करीब ४००-३५० बषं पूव नदी के 
किसारे टीले से से निकली थी । एक चमार की गाय 
का दूध टीले पर स्वतः: भरता देख उसे खोदा 
गया तो यह मृत निकली, आसप्रास के जेन इसे 
ले जाना चाहते थे कितु काफी फोशिश करने पर 
भी नही ले जाई जा सकी । चमंकार की भोपडी 
ही पवित्र करती रही; कुछ दिन बाद अ्रमरचन्द 
बिलाला ने यहा का मन्दिर बनवाया और उसमे इसे 
विराजमान किया । निकलने के स्थान प्र चरशा 
छन्नी बनाई गई । | यह स्थान नौरगाबाद कहलाता 
था झौर जयपुर राज्य की हिस्डौन निजामत में 
था । यहां प्रारम्म से जैनों के गुरु भट्टारक जी की 


२ 


गादी विराजमान है और उसके श्नतिम भटष्टारक 
अन्द्रकोतिजी महाराज का झभी ३ जून १६६६ 
को स्वगंवास हुश्ग है । 


इस मन्दिर की सेवा पूजा के लिये जयपुर राज्य 
की ओर से जागीर में गाव मिले हुए थे | पहिसे यहा 
किन्‍्ही कारणो से कोर्ट भ्राफ वार्डस द्वारा प्रबन्ध 
किया जाता रहा बितु सन्‌ १६३० में यह क्षेत्र जयपुर 
दि० जैन समाज को संभला दिया गया प्रौर उसकी 
मोर से एक प्रबन्धकारिणी कमेटी नियुक्त की गई जिस 
के स्व प्रथम मन्री स्व० रामअन्द्रजी खिन्दुका चुने 
गये । उन्होने इस क्षेत्र की बीस वर्ष से भी अभ्रधिक 
सेवा की श्रौर क्षेत्र की चट्टु मुखी उन्नति हुई, सर्वागीण 
विकास हुआ जहा घीरे घीरे नयी घमंशालाओं 
का निर्माण, सड़क निर्मारण, नल बिजली की 
व्यवस्था एवं मन्दिर के जीणॉडार का कार्य हुआ 
वहा समाज के योग्य एव होनहार प्रसमथे छात्रों 
को छात्र वृत्ति तथा प्राचीन साहित्य की खोज एवं 
शोध के लिये साहित्य शोध विभाग की स्थापना 
की गयी । साहित्यशोध विभाग की श्रोर से प्राचीन 
साहित्य की खोज एवं सूची निर्माण का जो कार्य 
हुआ वह सभी हृष्टियों से प्रशसनीय है । 


शिक्षा साहित्य प्रचार एवं छात्र वृत्ति जैसे 
उपयोगी कार्य श्रन्य किसी भी क्षेत्र द्वारा संपादित 
नही होते । व्यवस्था प्रबन्ध एवं सफाई श्रादि के 
विषय में भो यह कहना अस्युक्ति नहीं होगा कि 
प्रन्‍्य कोई क्षेत्र इसकी तुलता में नहीं ठहरते । 


प्रन्दिर का जीशॉडार कराकर कितने ही मक«- 
राने के भाव पूर्ण चित्र लगाये गये है । मान स्तभ, 
चररणप छत्री एवं पाती की टंकी आदि दशेनीय स्थान 
है । यहां ओषधालय डिसपैसरी एवं विद्या- 
लय क्षेत्र की ओर से चलते हैं। प्रतिवर्ष करीब 
१५००० हजार रुपए की छात्रवत्ति दी जाती है ॥ 
साहित्य शोध विभाग द्वारा प्राचीन साहित्य की 


श्षर 


खोज का कार्य चालू है। भप्रवतक यहां से २० 
पुस्तकों का प्रकाशन हो गया है-जिनमे ल्‍ज. के 
जन ग्रथ भण्डारों की सची ५ भाग, प्रशस्त्रि सग्रह, 
प्रथ मन चरित, जिरशुदत्त चरित, डा. कासलीवाल 
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जैन शोध एवं समीक्षा, पद संग्रह शभ्रादि उल्लेखनीय 
हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान के ५ शेष मंडारों 
की सूचिया बनाने का कार्य भी चालू है। 
साहित्य शोघ विभाग के प्रकाशनों से जो प्राचीन 
तथ्य सामने आये उनसे जेन घम्मं एवं इतिहास के 
सम्बन्ध में बडे २ विद्वानों को प्रपने मत बदलने पढ़े 
हैं । विदेशों मे जेन घ्मं एवं साहित्य का प्रचार 
हुआ हैं । मूति एवं यत्र लेखो का भी संग्रह किया 


गया है। साहित्य शोध विभाग स्व पूज्य पड़ित , 


चैनसुखदास जी की प्र रणा का ही फल है। 


प्राजककल यहा के मन्त्री स्व रामचन्द्रजी 
खिन्दूका के पुत्र श्रीज्ञानचन्द्रजी खिन्‍्दूका हैं, वे उत्साही 
सवयुवक हैं एवं बडो तत्परता से लगन के साथ 
सेवा कार्य कर रहे है। 


यहा प्रतिवर्ष महावीर जयती के भ्रवसर पर 
चैत्र शुक्ल १० से बेशाख कुृ० १ तक विशाल मेलो 
होता है जिसमे सीने गूजर झादि सभी नाचते हुए 
आते हैं। सरकार की शोर से मेलेका पूरा प्रबन्ध 
होता है-- बैशाख कृष्णा एकम की रथ यात्रा होती 
है जिसमें भगवान का रथ नदी तक मीने साथ ले 
जाते हैं तथा वहा प्रभिषेक होकर मोहरो में माला 
की बोली होती है । रथ के साथ वापसी में गरूजर 
आते हैं। कमी कभी मेले मे १ लाख से भी 
भ्रधिक दर्शनार्थी हो जाते हैं । 


सदी पर पुल एवं बड़ी टकी दर्शनीय है । 


पद मपुरा 
ग्रह क्षेत्र राजस्थान का नवोदित विगम्बर जैन 
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तीथे है| इसका प्रादुर्भाव वि, सं, २००० में हुआ । 
यहां भगवान पद्चप्रमु की श्वेत पाषाण की मनोश एवं 
प्राचीन प्रतिमा एक मकान की नींव खोदते समय 
मूला जाट के हाथ से जमीन में से निकली । 
प्रतिमा एक प्रेड़ के नीचे जहां श्राजकजल चरशा छत्नी 
है विराजमान करदी गई | चारो ओर मूत्ति निक- 
लने की खबर फंली भासपास के जैनी श्राये । मूर्ति 
के दर्शन से लोगो के कई दु ख दर्द दूर होने लगे । 
भूत पिशाच् डाकिनिशाकिनि भागने लगे ।भूतप्रत 
के असर बाले लोग कई ठीक हुए। श्रद्धालु भक्त 
जनों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी--भारत के 
कौने-कौने से यात्री आने लगे | जयपुर से सवाई 
माघोपुर जाने वाले रेल मार्ग पर शिवदासपुरा 
स्टेशन से ४ मील दूर यह क्षेत्र चाकसू तहसील 
के प्रन्तगंत स्थित है। जयपुर से बम मे जाने के 
पर्याप्त साधन है पहिले यहा कच्ची धर्मशाला थी 
बाद में पक्की बत गई है। 


सर सेठ भागचद जी सोनी के 
कर कमलो द्वारा मन्दिर की नीव लगी--बास्तु- 
लला विशारद स्व. मिर्जा इस्माइल साहब द्वारा 
हस मन्दिर का मॉडल पास किया गया-उसी के 
भ्रनुसार मन्दिर का निर्माण कार्य प्राज बीस वर्ष 
से चानू है-माडल के भ्रनुसार पुर्ण होना अभी 
निकट भविष्य मे श्रभव सा लगता है किन्तु 
जितना बन चुका है उतना भी प्रभूतपूर्व हे । यह 
मन्दिर भारत के दर्शनीय स्थानों में से एक है। 
मन्दिर का गुबद मीलों दूर से दिखाई देता है । 
इसके ऊपर शिखर चढ़ने के बाद तो इसकी ऊ चाई 
““काफी पहुच जावेगी। मन्दिर बहुत ही भनोज् 
एवं कलापूर्ण है। भगवान पदुप्रभु की सातिशय 
५तिमा कलापूर्ण वेदी मे विराजमान है । 


वि. सं, २०२५ के फायुण मास (फरवरी ६६) 
में यहां एक विशाज़ प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ जो 


राजस्थान क॑ प्रमुख ज॑न तीर्थ 


व्यवस्था एंब्र सुविधा की हष्टि से अपनी सानी का 
एक ही था । इस प्रतिष्ठा में केवल बड़ी मूर्तियां 
ही प्रतिष्ठा हेतु ली गई थी । 

यहां की प्रवन्धक समिति का भ्रपना रजिस्टड 
विधान है जिसके मन्त्री श्री मंवरलालजी न्याय- 
तीर्थ हैं। ये लगातार कई वर्षों से क्षेत्र की तन- 
मन से सेवा कर रहे हैऔर यह उन्ही के सत्प्रयत्नो 
का फल है कि मन्दिर का इतना सुन्दर निर्माण 
कार्य हो सका है । क्षेत्र पर नल, बिजली, तार, 


इैं८७ 


टेलीफन पोम्द आफिस ग्रौषधालय झादि की व्यवस्था 
है । श्र्थामाव के कारण मन्दिर के निर्माण कार्य 
भेप्रडचने आवश्यक है। भ्राशा है सभी के सहयोग 
से शीघ्र पूर्ण हो जागया । 

यहा इनके श्रतिरिक्त अलवर में तिजारा एवं 
जयपुर में चुलगिरि भो क्षेत्रों की गणना में लिये 
जा सकते हैं किन्तु ये अभी अपनी शैशवावस्था 
में है। 

७७७ 


समाजवाद 
कष्ट न हो औरों को 


ऐसे लिए 


जीवन-रस बाटे सबको 


खुद पिए। 


अजित घन को बाटता 

जो न पुन: ससार को 

उसकी मुक्ति नही होती । 

चह असविभागी समाज कोढ़ है । 


-अहंतु 


दशभकक्‍त्‌यादि महाशास्त्र 


एक अप्रकाशित प्र थ का ऐतिहासिक परिचय 


[] प० के० भुजबलिजो शास्त्री 


इस ग्रन्थ का नाम दशमकक्‍तृयादि महाशास्त्र 
है। इसके रचयिता वर्धमान मुनीन्द्र है। यह 
नदिसघास्तर्गत बलात्कार गण के विद्यानन्द मुनीश्वर 
के शिष्य जो देवेन्द्रकीति थे, उनके शिष्य एव 


द्वितीय बिद्यानन्द के सधर्मा है । इनकी गुरु परम्परा . 


इस कृति में निम्न प्रकार दी गयी है । (प०२४६- 
३०५) दणशपूर्व के धारी विशाखाचार्य के द्वारा 
पूजित दशपूर्वधारी मद्रबाहु। इसी परम्परा में 
तस्वार्थ सूत्र के रचयिता उमास्वाति। पश्चात्‌ 
कुन्दकुन्दास्वय के नन्दिसंघ मे समंतभद्र के देवागम 
स्तोत्र पर टीका रखने वाले अकलक । पश्चात्‌ 
आत्मामीमासा को समलंकृत कर श्लोकवार्तिकालं 
कार को रचने वाले स्वामी विद्यानन्द । पश्चात्‌ 
भाणाक्यनन्दि और प्रभाक्तद्र । पशचाल्‌ जैनेन्द्रन्यास, 
पाणिनीय सूत्रों पर शब्दाक्तार न्यास, वंद्यशास्त्र 
एवं तस्वार्थ सूत्रों पर टीका रचने वाले पूज्यपाद । 


पश्चात्‌ जिनदत्तरा। के द्वारा वंदित सिद्धान्त 
कीति | होयूसल के द्वारा व्याज्न को वश मे करने 
वाले वर्धमान मुनीन्द्र बासूपृ ज्य, बल्‍लालराय के द्वारा 
बंदित श्रीपाल, पात्रकेसरी, तिलोकसार आदि 
शास्त्रों के रखयिता तथा चामुण्डराय के द्वारा 
पूजित सैद्धान्तिक सावंभौम नेमिचन्द्र, उनके शिष्य 
माधघवचनद्र, अभयचन्द्र, जयकीति, जिनचन्द्र इन्द्र 
नन्दि, बनदेश (बनवासि) दासी वसंतकीति, दिशाल 
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कीति, शुभकीति, पद्मनन्दि, माघनन्दि, जट।/सिहनदि 
परदुमप्रभ, वुतन्दि, मेघचन्द्र, वीरनन्दि, धनजय 
बादिराज | पश्चात्‌ वर्घमान मुनीन्‍्द्र, के शिष्य 
एवं राजाधिराज परमेश्वर देवराय भूपाल के द्वारा 
अर्थात विजय नगर के प्रथम प्रताप देवराय के 
ह्वारा (६. सन्‌. १४०६-१४२२) अथवा द्वितीय 
प्रौ़ देवराय के द्वारा (ई, सन्‌ १४२२-१४४६) 
पूजित धर्मभूषण । 


विद्यानन्द के शिष्य सिहकीति, मेरुनन्दि, 
वर्धमान, प्रभाचनद्र, प्रमरकीति, विशालकीति एवं 
नेसिचन्द्र | इनमे से सिहकीति ने 'वंगालयदेशाबुत' 
दिल्‍ली नगर के भुहम्मद सुरीत्राण के ग्रर्थात्‌ बंगाल 
के सुलवान नसिरूदहीन माहमद शाह के (ई. सन्‌ 
१४४२-१४५६) आस्थान मे बौद्धादि वादियों को 
जीता था । विशालकीति सिकन्दर सुरित्राण भ्रर्थात्‌ 
प्राय सिकन्दर लोदी के द्वारा (६०0 सन्‌ १४८८-- 
१५१७) मम्मानित हुए, विजयनगर के विरूपाक्ष 
राय (६०0 सन्‌ १४६५-१४८६) की 
सभा में वादियों को जीतकर जयपत्र प्राप्त किया, 
आरग के देवप्य दंडनायक के नगर मे जैनधर्म की 
प्रभावना की एवं वलात्कार ग़शा के स्वामी रहे । 
पश्चात्‌ उक्त विशालकीति के शिष्य और साल्व 
मल्लिराय के द्वारा अचित विद्यानन्द स्वामी, उनके 
शिष्य विजयनर के क्ृष्णराय (६० सन्‌ ६१४५०६- 
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१५२६) के छोटे भाई अच्युतराय के द्वारा (६० सन्‌ 
१५२६-१५४० पूजित भारती भाललोचन देवेन्द्र- 
कीति । 


देवेन्द्रकीति के शिष्य विद्यनन्द--आपने श्री 
रंगपट्टणा मे श्री वीरपृर्थ्ब।पति के श्रास्थान में साख्य 
कापिल, कापालिक, थौग, वेशेषिक, चार्वाक, बोद्ध 
धौर भाट्टों को जीता, सालूव देवराय नरेश के 
भाजा और पदूमांबा के पुत्र सालव कृष्णदेवराय के 
द्वारा पूजित हुए एवं विजयनगर के क्ृष्णराय के 
आ्रास्थान में विद्वानों को परास्त किया । इन विद्या- 
नन्‍्द के सधर्मा नेमिचन्द्र ने हुम्बुच्च मे पाश्वेनाथ 
का त्रिशूमिका युक्त एक जिन मन्दिर बनवाया । 
विद्यानन्द के शिष्य सर्वेशास्त्रावतार विशालकीति 
उनके सधर्मा भ्रमरकीति । मैरवेन्द्रवंश के पाण्ड्य के 
राजा के द्वारा अर्थात्‌ कलश-कारकल के शासक 
वीरमभररस श्रोडेय के भाजा वीर-पाण्ड्यप्प श्रोढिय 
द्वारा भश्रत्रित देवेन्द्रकीति के शिष्य एव. विद्यानन्द 
के सतीर्थ वर्धमान मुनीन्द्र इस ग्रन्थ के रचयिता 
है । इसलिए इस ग्रन्थ के प्रत्येक प्रकरर के श्रन्त मे 
इन्होने 'वर्घमान मुनीन्‍्द्रण विद्यानन्दार्य बधुबुना 
यों कहा है । एक बात है कि इस ग्रुर परम्परा को 
कहने वाले ये ही पद्म नगर के न. ४६ वे शिलालेख 
में यथावत्‌ उतकीणों मिलते हैं । 


प्रस्तु इस भ्रन्थ में सामयिक पूर्वक (१) सिद्ध 
भक्ति, (२) श्रुतमक्ति, (३) चारित्र भक्ति, (४) 
योगभक्ति, (५) भ्राचारय भक्ति, (६) निर्वाण, भक्ति, 
(७) नन्दीश्वर भक्ति, (८५) चेत्यभक्ति, (६) शांति 
भक्ति धौर समाधि भक्ति नामक इन दश भक्तियो 
के साथ-साथ (१) पंच-गुरुभक्ति, (२) मंगलस्तोष, 
(३) सुप्रमास्तव, (४) सिद्धार्थ-प्रियकारिण्या: स्तव, 
(४) निश्चलात्म स्वरूप स्तवन, (६) वृषभ स्तुति, 
(७) विद्यानन्द महाचार्य पादपूजास्तवन, (८) 
विशालकीसि ध्रोपादपूजास्तवन, (€) अ्रतीतका- 


हैद६ 


लीत्पन्न चतुविशति-तीथकर पूजा प्रस्तावना पुष्पां- 
जलि, (१०) वर्तमान बगल चतुविशति तीर्थंकर 
पूजा प्रस्तावना पुष्पाजलि, (११) भाविकाल चतु- 
विशति तीर्थंकर पूजा प्रस्तावना पृष्पाजलि, (१२) 
द्वासप्ततनिजिनेन्द्र मगलस्तवन, (१३) पच कल्याण 
माला, (१४) देवेन्द्रकीति गुरु सतति,(१५) विद्या- 
ननन्‍्द स्तोत्र, (१६) नन्दिसघ सेनगणा मुनियों का 
स्तवन, १७ जिनदर्शन शुद्ध यादि यंत्र पूजा-विधि, 
(१५) क्षात्यादिशश घर्मोध्ियन्र पूजा विधि, (१६९) 
नदीश्वर नगेन्द्र श्रीजिन पूजा विधि, (२०) देशीगण 
जैन मुनीस्तवन, (२१) भ्रकलक योगीन्द्रचन्द्र प्रभ 
गुहस्तुति, (२२) कारार् मुनीन्‍्द्र स्वतन, (२३) 
नन्दिसघ मुनीन्द्र स्‍्तवन, (२४) चंदनषष्ठी मे श्री 

चन्द्रनाथाहेणाक्रम, (२५) जीवदयाष्टमी पूजा- 
विधि, (२६) सिद्धस्तोत्र, (२७) दानपूजा गुणाढ्य 
श्रावक-स्तोत्र, (२८) वेणुपुर श्रर्थात मूडुबिविरे के 
श्रवको की स्तुति नामक ये विविध विषय शामिल 
है । इसलिए इसका नाम दशभकत्‌यादि महाशास्त्र 
जो रखा गया है, वह ठीक ही है। क्योकि भ्रादि 


शब्द से दशभक्तियों के श्रतिरिक्त श्रन्यान्य अनेक 
विषय शामिल किये जा सकते है । 


यह ग्रन्थ सस्कृत मे रचा गया है। इसका बंध 
रोचक है । किन्तु आ्रादि मे जहाँ तहा थोडा प्राकृत 
भी है। बीच एवं भ्रत में कन्नड कंदपद्य, भर वृत्त 
भी है| साथ-साथ शुद्ध कन्नड 'अ बु' शब्द (पृष्ठ 
७७) श्रौर सस्क्ृत चन्द्र और खादय' शब्दों के 
कन्नचड तद्भव 'चदिर' (पृष्ठ-२४६, २७१), तथा 
'खज्जाय' (प्रृष्ठ १५५) शब्द भी इसमे संस्कृत में 
उपयोग किये गये हैं । संस्कृत वृत्त होने पर भी 
संस्कृत में श्रनुपलब्ध खासकर कप्नड में ही उपलब्ध 
उत्पलमाला बृत्तों में (पृष्ठ ६५, पद्म १४; पृष्ठ 
१११, पद्म १०-१२; पृष्ठ २६५ पद्म १३; पृष्ठ ५०६ 
पद्य ४८) कवि ने संस्कृत पद्यो को रचा है । इसी 
प्रकार कन्नड में ही भ्रनियाय रूप से उपयोग किये 
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जाने वाले द्वितीयाक्षर प्रास को इन्होंने सस्कृत पद्यों 
में भी (पृष्ठ १४६-१६७, पद्म ११-१२, १४-१८; 
पृष्ठ १६६, पद्म २२, पृष्ठ २६७, पद्यभ १०४-१०४६ 
उपयोग किया है। इन कारणो से इस स्रन्ध के 
रचयिता वर्धमान जी संस्कृत के ही नहीं, कन्नड के 
भी विशिष्ट ज्ञाता और उच्च कब्नड कवि मालुम 
होते है । पर सस्कृत मे या कन्नड में अभी तक 
इनकी और कोई रचना प्राप्त नही हुई है । 


इस ग्रथ के विद्यानंद मुनि स्तुतिपरक अनेक 
संस्कृत एवं कन्नड पद्म (पृष्ठ २४६-३०५) मैसूर 
राज्य के शिवमोग्गा जिला के, नगर तालुक के 
हम्बुच्च में प्रवस्थित पद्मावती मदिर के प्राकार 
में वर्तमान शिलालेख मे भी है। (नगर न. ४६) 
यद्यपि महाकवि प्रभिनव पंप या नागचन्द्र के मल्लि 
नाथ पुराण एवं 'रामचन्द्र चरितपुराण के कतिपय 
पद्य श्रवरा बेलगोल के शिलालेखों मे (नं० ६४, 
१२७; १४०) है प्रवश्य । फिर भी ये पद्च समग्र 
शासन के रूप में नहीं है। परन्तु दशभक्त्यादि 
महाशास्त्र के ये पद्म श्राथ्यत नगर न० ४६ वें 
शिलालेख के रूप मे विद्यमान है। शिलालेख में 
कन्नड पद्च प्रारभ में और संस्कृत पद्म बाद मे हैं। 
हा, यहा पर ऐसा नही है | इतना ही श्रन्तर है । 


मालूम होता है कि यह ग्रन्थ एक ही बार नहीं 
रचा गया है | प्रथम में दशभक्तिया रची गई होगी । 
बाद इसमे पूर्व या पश्चात्‌ अन्यान्य समयों में रचे 
गये । विद्यानद पादपुजास्तव, विशाल कीतिपाद 
पूजास्तवन, पचकल्यागामाला, देवेन्दकीति गुरु 
संत्ति, विद्यानन्दस्तोत्र, यंत्रपुजाविधि, नदीसंघ-सेन- 
गण-कानूगंण जेन मुनिस्तवन, वेणपुरश्रावकस्तुति 
आदि विषयो को वर्धमान जी ने पीछे से जोडा 
होगा । हा, ग्रथ में पुनरुक्तियः भी (उदा: पृष्ठ 
४२३-४३३; ४४३-४४५) हैं। खेर, कवि दूसरी 
जगह के जिनमन्दिर एवं श्लावकों की विशेष प्रशसा 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रंथ 


न करके तुलुदेश (पृष्ठ ५७७, पद्म २) मूहुबिदिरे में 
स्थित (पृष्ठ ५७७, पद्म २) श्रीचन्द्रनाथ 
जिनालय (त्रिभुवन तिलक चूडामरि) (पृष्ठ ५८३- 
५८५, पद्म १२-१५), पाश्वनाथ जिनालय (पृष्ठ 
५८५, पद्म १६) और वहां के श्रावकी (पृष्ठ ५७७- 
५८२, पद्म ३-७) की अत्यधिक प्रशसा किये जाने 
के कारण वध्धंमात जी जन्मतः तुलुदेश के रहते 
वाले मावूम होते है। झगर वहा के रहने वाले नही 
हो, वे यदा-कदा वहां पर अवश्य आते-जाते रहे 
होगे । और साथ ही साथ बहा के जिनालय एव 
भ्रावकों से अत्यन्त मुग्ध रहे होगे । 


कवि ने इसमें कतिपय देशो की स्त्रियों का 
वर्रान (पृष्ठ ५०७-५२२, पद्म ४६-५०) भी किया 
है । उसमे बरित तुलुदेश, केरल और होयूमल देश 
की स्त्रियों का वर्शान ठीक ही है। पर साथ-साथ 
इसमे सिहल एवं सुमात्रा देश की स्त्रियो का भी 
वर्णन है ) पर प्रश्न उठता है कि वर्धानजी ने उन 
स्त्रियों को कहां देखा था ? क्या वे सिहल और 
सुमात्रा देशों में गये थे ? यहा पर सहसा यह भी 
प्रश्न उठता है कि इस दशभक्तयादि महाशास्त्र में 
इन स्त्रियों के वर्णन की क्या ग्रावश्यकता थी? 
अर्थात्‌ दशभक्त यादि महाशास्त्र एवं इन विविध 
देशीय स्त्रियों के वर्णन से क्या सम्बन्ध है ? इसी 
प्रकार इस ग्रन्थ के “नागसेनायंवर्यम्‌ (पद्म ५७) 
भ्रादि इस कन्नड कंदपद्य में प्रतिपादित पैगु द्वीप 
कौनसा है ? वह कहा पर है ? क्‍या वह बर्मा 
(8छ778) देश का पैगु (2४४७) हो सकता है ? 
तब क्या वर्धमानजी के द्वारा स्तुत वहु नागसेन बहा 
पर गये थे ? इसमे इस प्रकार के कृतिपय प्रश्न 
सहसा उठ खडे होते हैं । 


इस ग्रथ की आाचाय॑ भक्ति मे हर एक तीर्थ 
कर के गराघरों की संख्या दी गई है। पर यहां 
पर एुक बात है कि इस झाचायें-भक्ति के अन्त 


दशभक्तयादि महाशास्त्र 


में आश्राचाये-भक्तिः कथिता जिनसेनारयसम्मता' 
यों लिखा हुआ है । इसका तात्पर्य कया बह भक्ति 
जिनसेताचार्य की कृति के श्रावार पर रची गई 
है ? निर्वाणभक्ति के ग्रत मे इस ग्रथ में श्री 
रामचन्द्र सम्भेदशिखर से मुक्ति पाने का (पृष्ठ ४३ 
पद्म १२) उल्लेख पाया जाता है । यद्यपि यह उल्लेख 
गुराभद्वाचाय के उत्तर पुराण (पर्व ६६, पद्य ७१६) 
के प्रनुकुल है। परन्तु निर्वाणकाण्ड के प्रतिकूल है । 
क्योंकि उसमे कहा गया है कि रामच द्र तु गीगिरि 
से मुक्त हुए है। इसकी चंत्यभक्ति मे पंचमदरांद्रि, 
तीस कुलाद्वि, रौप्पाचल, बक्षारशल भौर नदीश्वर 
द्वीप आदि के श्रकृत्रिम जिनालयों का वर्णन करते 
हुए गेरूसो'पे (भल्लातकीपुर) का श्री वाश्बनाथ, 
हाडुहल्ली (सगीतपुर) का श्री चन्द्रप्रभ, भट्कल का 
श्रीपाण्वंनाथ, वसुपुर (बसरूर) का अश्रीग्रादिनाथ, 
वरागका श्री--नेमिनाथ, कारकल का बाहुबली या 
गोम्मटेश्वर, कनकाचल (मलेयूर) का श्री पाश्वंनाथ 
कोपण का सागरदत्तपूजित श्री चन्द्रप्रभ आदि कृत्रिम 
जिन मन्दिरों का भी वर्धमानजी ने उल्लेख किया 


है । 


इसके भ्रतिरिक्त इस ग्रन्य मे जहा-तहा भद्र- 
बाहु, कु डकुन्द, समतभद्र, अकलंक, विद्यानंदि, 
मरिकक्‍यनदि, प्रभाचन्द्र, पूज्यपाद, सिद्धातकीति, 
वर्धमान, वासुपुज्य, श्रीपाल, पात्रकेसरी, नेमिचद्र, 
माधवचन्द्र, अभयचन्द्र, जयकीति, जिनचन्द्र, इन्द्र- 
नंदि, बसतकीति, विशालकीति, शुभकीति, पदुम- 
नदि, माधनंदि, जटासिहनदि, पदुमप्रभ, वसुनदि, 
मेघचद्र, वीरनदि, धनजय, बादिराज, घम्मभूषण, 
सिहकीति, मेरुन दि, वर्धमान, प्रभाचद्र, अ्रमरकीति 
झौर विशालकीति नामक जैन यतियों को, नंदिसंघ 
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के झ्ाचायों भे से धरसेन, समंतभद्र, आर्यसेन, भ्राजि- 
तसेन, वीरसेत, जिनसेन बादिराज, गुणभद्र, लोक- 
सेन, श्राणाधघर, कमलभद्र, नरेन्द्रसेन, धम्मसेन, 
रविषेण, कनकसेन, दयापाल, रामसेन, माधवसेन, 
लक्ष्मीसेन, जयसेन, नागसेन, मतिसागर, रामसेन, 
और सोमसेन आदि श्राचार्यों को, 


संगीतपुर को भट्‌ठाकलंक की परंपरा मे 
कु'डकु द. चारुकीतिं, विजयकीति, श्र तकीतिं, 
विजयकीति, अकलंक, चन्द्रप्रभ, नेमिचन्द्र, भट्टा- 
कलंक, विजयकीर्ति, पाल्यकीति, चन्द्रमत्यार्थिका 
श्रादि व्यक्तियों को, कविभाललोचन निरुदाकित 
क्नड कवि जनादन या जन्न के द्वारा स्तुत" का 
पूर्गण के मुनियों मे से जयासिहनदि, शुणद्र, माधव 
चन्द्र, कनकचन्द्र, रामचन्द्र, जावलिगे मुनिचन्द्र, 
सकलचन्द्र, माधवचर्द्र, बालचन्द्र इनको; इसो 
परम्परा में मुनिचन्द्र, सकलकीर्ति, देवकीति, भ्रनंत- 
कीति, कल्पाणकी ति, चन्द्रकीतिं इनको; नंदिसंघ के 
बलातकारगरण की गुर्वावली भे वर्धभान, पदुमनदि 
श्रीधरशाय, देवचन्द्र, कनकचन्द्र, नयकी तिं, रविचन्द्र 
श्रुतद्रीति, वीरनदि, जिनचन्द्र, वर्धभान, श्रीधर, 
वासुपूज्य, उदयचन्द्र, कुमुदचन्द्र, माधनदि, व्धभान 
माशिक्य्नदि, ग्रुणकीति, गुणचन्द्र, ग्रभयनदि, 
सकलचन्द्र, वर्धभान, गण्डबिमुक्त, त्रिभुवनचन्द्र, 
चन्द्रकीति, श्रुतकीति, वर्धमान, ज्य विध वासुपृज्य, 
कुमुदचन्द्र, नेमिचन्द्र, भुवनचन्द्र, बालचन्द्र इनको; 
विद्वतस्तोत्र मे कई विद्वानों को दानपूजागुणाढुय 
श्रावक स्तुति में तुलुदेश श्रौर कर्राटक के अनेक 
श्रेष्ठियो को वर्धभानजी ने उल्लेख किया है । 


इनमे निम्नलिखित केतिपय गुर्वावलिया इस 
प्रकार है । 





१, जभ्न का कन्नड अ्रनतनाथपुराशं (आश्वास १, पश्े १८-३२) 


३६२ पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


(१) संगीतपुर या हाड्ल्लि के देशीगश पुस्तकगच्छ की जैन गुर्वावली (पृष्ठ ४२३-४३७ 
प्रौर ४४१-४५५) 


कुडकु द 
बल्कि 
१ 0 
१ विजयकीति 
२ श्रुतकीति 


ली आआाएंए आर, 


ज्यद्मप्रभ श्रकलंक चन्द्रप्रभ 


। 
अनेमिचन्द्र 


| | | 
३ विजयकीति *विमलकीति अपाल्यकीति *चंद्रमत्या घिका 
इनमे से भ्रकलंक शालि. श. १४५७ जय स. । आश्वीज कृष्ण (बुधवार ई. सन्‌. १५३४ 
सितम्बर, ३० बुधवार के दिन स्वगंवासी हुए । (पृष्ठ ४६२, पद्म २२), और चन्द्रप्रभ शालि. श. 


१४५४ नन्दन सं० । मार्गशिर कंष्ण ७ बुधवार ई. सन्‌ १५३२ दिसम्बर २८ बुधवार के दिन दिवगत 
हुए । (पृष्ठ ४५२, पद्म २६) 


(२) कवि जन्न के द्वारा स्तुत कारणरगणकी गुवविली” (पृष्ठ ४५५-४६६) 


जटासिहनदि 

| 

इृद्रनंदि 

गुराचन्द्र 
| 

| 
कनकंचन्द्र मांधवचनद्र 
रामचरद्र 








“राष्ट्रबंधु युगादिय काणिके, १६२६ (पृष्ठ ४४-४४) 
अस चिह्नाकित नाम सिर्फ इस ग्रथ में मिलते हैं बिलिगि के शासनों में नहीं मिलते हैं । 
*कन्नड़ कवि जन्न का झनंतनाथपुराण' आश्यास १, पद्म १७-३२) 


दशभक्तपादि महाशास्त्र इ्ढ्रे 


पह रामचन्द्र जन्न के गुरु हैं । 


जावलिये मुनिचन्द्र 


| 


सकल चन्द्र 


माधवच-द्र 


आलचन्द्र 


लचन्द्रः जन्न की पत्नी लकुमादेवी के गुरु हैं। बालचन्द्र की परम्परा में-- 


मुनिचन्द्र 





सकलकी ति 





] । 
प्रनतकीर्ति फल्याणकीति घन्‍द्रकीति 


अल क्‍3तज+.. क्‍क्‍++-++-+-5 


भानुकीति 





[ तय “5 


कनकचउद्र देवकोर्ति 


इस ग्रथ मे उक्त संगीतपुर या हाड्हल्लि के राजाओं की घंशावलि इस प्रकार है*+ 











हे 
मल्लिराय सगिराय 
086 व ५0% ४560७ कक ४5. 
ड्न्द्र मल्लिराय॑ सालुवेसद्र देवराधथ गुरुराय पदूमांबिकां ईश्वर नरपधिह 
| 
भैरवांबां देवराय॑ कृष्णराय 





सिमी लिन ज जनक आकार चारा आए, 


उस्चागे की परम्परा अन्न के प्र थ में नही है । 


१४ पण्डित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


विजयनगर के राजाओं में संगमवंश की वंशावली इस प्रकार है--- 


५. २ देवराय (ई. सन्‌ १४०६-१४२२) 
६. ६ विजय (ई. सन्‌ १४२२) 


७. २३ देवराय (ई. सन्‌ १४२२-१४४६) 


भय आज आए 8 ३ 
८. मल्लिकाजुन € विख्पाक्ष 
(ई, सन्‌ १४४६-१४६५) (६, सत्‌ १४६४-१४८६) 


प्रनतर के तुलुवश के राजाग्रो की ४ंशाठसी इस श्रकार है-- 


१, नरसनायक (ई सन्‌ १५०५) 
| 


| 92409 


| 
बीरनरसिह ३ कृष्णराय ४ ग्रच्युतराय रगराय 
(६. सन्‌ १५०६-१५०९) (ई गा १५०६-१४२६) . (६. सन्‌ १५२६-१५४२) 
| | 
रामराज (सुपुत्री ) ५ वेकटादि ६ सदाशिवराय 
तिरुमलाना (ई. सन्‌ १५४२) (१५४२-१४७०) 


इस रामराज ने सदाशिवराय को विजयनगर के सिहासन पर बैठाया । पृष्ठ ६०६-६११, 
पद्म २२-२७) 


इस ग्रथ में मुनि वर्धमान जी ने विज्ञानंद की जो स्तुति की है, उन स्तुलिरूप कन्नड कद-पद्मो 
का प्रर्थ निम्न प्रकार है-- 


(१) विद्यानन्दजी मे मंजराय नगर के राजा (२) विद्यानदजी ने क्षीरंग नगर की विद्वत्‌ 
गजदेंव के आस्था में मल्लिमट्ट को वाद में जीता । सभा में पेरंगि मत अर्थात्‌ ईसाई धर्म को परास्त 
(पथ्च ४) ग्रह नजदेव लजराय नगर में ई सम कर, देवी शारदा को वश में कर लिया था। 
१५०२ से १५३३ तक राज्य करने बाला चगाल्व (पद्म ५) | उस समय जेस्वित (225५5) दक्षिण 
बंध का राजा है। पता नहीं है कि मल्लिभट्ट भारत मे जहां-तहा ईसाई घर्म का प्रचार करते 


कौन है । रहे । साथ ही साथ कतिपय राजसभाश्रों मे भी 
वे जाया करते थे । 


दशभक्तयादि महाशास्त्र 


(३) बिद्यानंदजी ने केसरिविक्रम सालुवेन्द्र 
राजा के आ्लास्थान में साहित्य रचना की है 
(पद्च ६) । यह सालुबेन्द्र राजा, प्रायः उपयुक्त 
संगीतपुर के साल्‍्व राजाओं की बंशावलि मे प्रति- 
चादित मजक्लिराय का छोटा भाई एवं देवराय का 
बडा भाई है | इस राजा के आस्थान मे विद्यानन्द 
के द्वारा रखित साहित्य का पत्ता नहीं लगता 
है । 


(४) विद्यानन्दजी ने साल्व मह्लिराय की सभा 
मे शासनाधिकारियों के अतिरिक्त ब्यक्तियों का 
मु ह बद कर दिया था (पद्म ७)। यह साल्व 


मल्लियाय पूर्वोक्त सालुबेन्द्र का वडा भाई है । 


(४) विद्यानन्दी न॑ साल्व देवराय के 
आस्थान में समस्त बादियों को परास्त किया था 
(पद्य ८5) । यह साल्‍्व देवराय उपयु'क्त मल्लिराय 
का छोटा भाई है । 


(६) विद्यानन्दजी ने गुरुनपाल के आस्थान से 
कंज्चड काव्य को रचकर ग्रशस्वी हुए (पद्च ६)। 
यह गुरुनपाल कौन है, मालूम नहीं होता है । साथ 
ही साथ विद्यानन्दजी का उस कचन्नड काव्य का भी 
पता नहीं लगता । 


(७) विद्यानन्दजी ने नगरी या नगिरे राज्य 
की राजसभाओ में अपने चचन छूपी अमृत को वहा 
के विद्वानों को पिलाया (पद्य १०) । यहा पर बहा 
के राजाप्रों के नाम नहीं दिये गये है। पर शालि. 
श. १४४२, ई. सन्‌ १५२० में इम्मडि देवरस भर 
शालि श॒ १४५२ से १४७० तक ई. सन्‌ १५३० 





औ६५ 


१५४८ तक इश्मडि क्ृष्णदेवरस नगिरे राज्य में 
शासन करते रहे ।* 


(५) विद्यातन्दजी ने बिलगि नरसिंह भूपाल 
के आस्थान में जन दर्शन को प्रकाशित किया 
(पद्य ११) । यह नरसिह भूपाल बिलगि तिम्भरस 
ओडेय या तिम्भ भूपाल को अनुज एवं वीरेन्द्र या 
वीरप्पोडेय का पिता नरस अथवा नरसिह भूपाल 


| 


(६) विद्य।नन्दजी ने कारकल के मैरब भूपाल 
के प्रास्थान में जोन धमे का उपदेश दिया 
(पद्मय१२)। यह मैरव भूपाल ई. सन्‌ १५१६ से 


१५३० तक शासन करने वाला कलसं-कारकल का 
राजा इम्मडि भर रस ग्रोडेय है । 


(१७०) विद्यानन्दजी ने बिदिरे अर्थात्‌ मूडबिदिरे 
के भव्यजनों की सभा में 'पदसिद्धातितमत' को 
प्रकट किया (पत्र १३) ।* 


(१२) विद्यानन्दजी ने नरसिह के सुपुत्र कृष्ण- 
राय की सभा से परमत के बादि ससूह को अपने 
वागूबल से परास्त किया (पद्म १४) । मालूम होता 
है कि यह नरसिह का सुपुत्र कृष्णराय, बिजयलगर 
के नरसनायक का पुत्र कृष्णराय है । 


(१२) विद्यानन्दजी ने कोपणा श्रादि जैन तीर्थ 


क्षेत्रो में ग्रपवर्ग के सुख के लिये श्रपरिमित द्रव्य 
व्यय किया (पद्म १४) | 


(१३) विद्यानन्दजी ते श्रवशबैलगोल के 
गोम्मटेश्वर के चरणमभूल मे जैन संघ को वस्त्र, 
भ्राभूषण और सुवर्स भ्रादि की वृष्ठि की (प्च१६)। 


# /90७३)] १६७० 09 ६8चञ॥9808 ए९६९तञएत) 9 80708५ ?शी0शगाए८ 0 ]939-40 (9. 4). 
5 मंगलूर का 'राप्ट्रबंधू युगादि काणिके ई. सन्‌ १६२६ (पृष्ठ ४२ और ४५) 


* लगर न॑ ४६ के शासन में । 





३६६ 


(१४) विद्यानन्दजी नेख्सोप्पे मे योगायम 
में प्रासक्त मुनिवृन्द की गणाग्रणी गुरु की तरह 
पालन करने के कार्य में तत्पर हुए (पद्य १७) । 


उपयुक्त महत्वपूर्ण कार्यों को सपन्न करके 
विद्यानन्दजी (पृष्ठ ३१६, पद्म २२) शालि. श. 
१४५३ शार्वरी संवत्सर, प्र्थात्‌ ई. सन्‌ १५४० में 
दिवंगत हुए । 


इस प्र थ के अन्त में दिये गये (पृ.६११, पद्म ३६) 
शदू लविक्रीडित वृत्त से यह ग्रथ शालि. श. १४६४, 
प्लव स. । (श्रभात) श्रावण कृष्ण श्रष्टमी (श्रर्थात्‌ 
पूशिमांत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी)प्रभाकर अर्थात्‌ 


पंडित चनसुखदास स्मृति ग्र थ 


प्रादित्यवार, ई. सन्‌ १५४२, जुलाई १४ में रचित 
सिद्ध होता है । परन्तु इसके पूर्व (पृष्ठ ६०६, पथ 
२३) विजयनगर के कृष्णराय का भाजा रामराज 
ने सदाशिवराय को विजयनगर के सिंहासन पर 
बंठाने का उल्लेख इसमे किया गया है। सदाशिव- 
राव ई. सन्‌ १५४२-४३ में सिहासन पर आरुढ़ 
होने के कारण यह उल्लेख इस ग्रथ रचना के 
द्वारा ग्रथ रचने के वाद किया गया होगा । इससे 
माथूम होता है कि यह ग्रथ एक ही बार 
नही रचा गया है । इस बात को मैं ऊपर भी 
उल्लेख कर बुका हूं । यह ग्रथ ध्रवश्य प्रकाशनीय 
है | प्रकाशकों को इस झ्ोर अवश्य ध्यान देना 


चाहिये । 
७७७ 


साधक 


जीते क्रोध क्षमा से साधक 
और मान को मादंव से 
माया को श्राजंव से जीते 
म्ौर लोभ को सन्‍्तोष से । 


अहूतु 


डरे 


पं० चनसुखदास श्र 
भावना विवेक 


[]) पं० मिलापचन्द शास्त्री 





नगाकयाह 








श्रद्धाय प. चंनसुखदासजी न्‍्यायतीर्थ का 
जीवन बाधाम्रों से परिपूर्णा था। शरीर से अपग 
बचपन में ही माता पिता का विय्रोग, भाइयों की 
झ्रममायिक मृत्यू तथा आ्िक परिस्थिति के विषम 
होते हुए भी उन्होंने इन अभाव अभियोगो का डट 
कर मुकाबला किया ॥ वे जीवन पथपर हंसते हुए 
बढ़ते रहे और जिस कार्य को भी उन्होंने हाथ में 
लिया उससे कभी पीछे नहीं हटे । कभी-कभी तो 
उन्हे प्रबल शक्तियों से भी जूमना पड़ता था । 
पर कर्त्त व्य के प्रति समाप्त होना सीख था व्यक्ति 
के प्रति नही । वास्तव में महान आत्माएं परि- 
स्थितियों के प्रवाह मे न बह कर नवीन मार्य का 
निर्माण किया करती है। जैसा कि एक डाक्टर ने 
कहा हैं -- 


है समय नदी की बाढ़, 
कि जिसमे सब बह जाया करते है, 


लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, 
जो इतिहास बनाया करते है। 


कविवर पं. चेनसुखदास उच्चकोटि के 
के साहित्यकार थे। उन्होने मौलिक संस्कृत 





स्‍ााकााायााााा 





साहित्य का निर्माण करके भारतीय साहित्य को 
पलल्‍लवित और पुष्पित किया है। उनका प्राकृत 
तथा हिन्दी भाषा के साथ सस्कृत भाषा पर भी 
पूर्णा भ्रधिकार ४)। सरल एवं सुबोध सस्कृत में 
कविता बनाने में श्राप बढ़े कुशल और सिद्ध हस्त 
थे। उन्होने संस्कृत मे “जंनदर्शनसार, भावना 
विवेक, पावन प्रवाह एवं निक्षेप चक्र जैसे ग्रन्थों का 
निर्माण कर श्रपनी भ्रदूमुत विद्वता का परिचय 
दिया है। इनमे से “जैनदर्शनसार” तो जेन 
दर्शन सम्बन्धी उच्चकोटि का ग्र॑थ है। “पावन 
प्रवाह” भी उनकी एक श्रदूभुत भ्राध्यात्मिक क्ृत्ति 
है । कविवर की तीसरी स्व॒तन्त्र रचना “भावना 
विवेक की समीक्षा पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 


“भावना विवेक” दर्शन विशुद्ध यादि सोलह 
कारण भावताओ पर एक पद्चममय आध्यात्मिक 
रचना है । जैन धर्म मे इन भावनाओ्रों का श्रत्यधिक 
महत्व है, क्योंकि इनको भाएं बिना कभी कोई तीथ॑- 
कर नहीं बन सकता । सोलह का रण भावनाओं पर 
जैसा सर्वांगीण विशद विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थ में 
हुआ हैं बेसा अन्यत्त उपलब्ध नहीं होता । इन 
भावनाओं पर रइधू कबि की श्रपश्नश जयमाला 
अवश्य है भौर उसी जयमाला का विस्तृत स्पष्टी- 


श्श्द 


करणा रत्नकरंड श्रावकाचार की हिन्दी टीका में 
प. चनसुखदासजी ने किया है, फिर भी उसमे विषय 
का सर्वांगीण वरान नहीं हो सका। उसमे तो 
मुख्यत: इन भावनाओ की प्रशसा की गई है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे विषय को विशद रूप से समझाने 
का प्रयास किया गया है और ग्रन्थकार किप्ती सीमा 
तक इसमें काफी सफल हुआ है । 


जैनायम मे तीर्थंकर प्रकृति के कारण स्वरूप 
भावनाओं के ग्रधिक से अधिक सोलह प्रकार सम्मत 
होने से प्रस्तुत पुस्तक सोलह अ्रधिकारों मे विभक्त 
है । कुल श्लोक संख्या २१० है । 


प्रथम अधिकार मे ग्रन्थकार ने दर्शन विशुद्धि 
भावना को इतना खोलकर समझाया हैं कि वह पूर्ण 
पुस्तक का करीबन श्राधा कलेबर हो गया है, 
इसमे १३२ श्लोक हैं। सर्व॑ प्रथम किसी व्यक्ति 
विशेष को नमस्कार न कर रत्नत्रय रूप शुद्ध भावों 
को ही नमस्कार का विषय बनाया है; क्योंकि जीव 
की स्वतन्त्रता प्लौर परतन्त्रता के, बन्ध झौर मोक्ष 
के, सुख और दुख के कारण उसके भाव ही है । 
“आवना भव नाशिनो” एवं भावना भव वधिनी 
कहकर जैन धर्म ने परिणामों का वर्गीकरण किया 
है । मिथ्या दर्शन, ज्ञान चारित्र से वह परतन्त्र और 
दुख का पात्र बनता है तो सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र 
रूप शुद्ध भावो से बह स्वत्तन्त्र एवं सुखी होता है । 
बस्तुत जीव भावमय ही है तथा तीर्थंकर प्रकृति के 
कारण भूत सोलह भावनाएं भी भ्रात्म भावों को 
छोड़कर भ्रौर कुछ नहीं है । उस तीर्थंकर प्रकृति 
का वन्‍्ध सासार के प्राणियों के उद्धार करने रूप 
डपाय विच्य नामक धर्म ध्यान से होना है और ऐसे 
भावों का चू कि केवली एवं श्रुत केवली के पादमूल 
में ही होना सम्भव है शभ्रतः उन्हीं के सानिध्य में 
मसाज कर्ममूमि वाजा समुष्य ही इस प्रकृति के बन्‍्घ 
का प्रारम्भ करता है। बह बन्ध क्षायिक, क्षायोप 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


शामिक तथा पक्षयिक तीनो सम्यक्‍त्वों मे से किसी 
भी सम्यकत्व में हो सकता हैं। इन सोलह भावनाओं 
में दशेन विशुद्धि महान्‌ है--वही सब भावनाक्नों 
का आधार हैं। झ्राठ प्रग सहित एवं पच्चीस दोष 
रहित सम्यरदर्शन को दर्शनविशुद्ध कहा है। चूंकि 
सम्पकत्व पआ॥रात्मगुण है, वह बन्ध का कारण नहीं हो 
सकता, श्रतः सम्यक्त्व के साथ रहने बाला शुभोप- 
योग ही तीर्थंकर प्रकृति का कारण है । वह बन्ध चौथे 
गुण स्थान से लेकर आठवे गुणस्थान के छठे भाग 
तक होता है। 


सम्पर्टष्टि की परिभाषा बतलाते हुए कवि ने 
कहा है कि जिसकी दृष्टि संसार प्रसिद्ध स्थाद्वाद 
नामक श्रेष्ठ श्रजन से निर्मल हो गई है वही सम्यग्‌ 
दृष्टि है । ससार के संपूर्ण पदार्थ अनेकान्तत्मक 
है । उनमें एक साथ परस्पर विरोधी अनेक धर्म 
उपलब्ध होते है । उन घर्मो का आपेक्षिक प्रति- 
पादन करना ही स्याद्वाद है। यह जैन दर्शन की 
अपनी विशेषता है । वैयक्तिक, कौटुम्बिक, सामा- 
जिक एव राष्ट्रीय श्रशान्ति का एकमात्र कारण 
श्राग्ह होता है | स्थाद्वाद विशाल एवं उदार 
हृष्टि वाला है; अत विश्वशान्ति का यही एकमात्र 
कारगा है। 


आागे कविवर ने सम्यक्त्व के ग्राठ श्रंग तथा 
सात भयो का बिस्तृत स्वरूप समभाते हुए बतलाया 
है कि भय रहित होने से वास्तव मे स्म्यस्दृष्टि ही 
सुबी है .-- 

सद्हृष्ठेस्तु बिता भीति, यत्सुख शान्‍्त चेतस, 

मिथ्याहष्टेस्तु तत्सौर्यं, न कदापि भवेदिह । 


अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि दरिद्र भी हो तो वह अनन्त 
सम्पत्ति के स्वामी मिथ्या दृष्टि की श्रपेक्षा महा 
सुखी हैं । वह सम्यग्दर्शन सराग, वीतराग भेद से 
दो प्रकार का, बेदक-क्षायिक और क्षापोपशमिक के 
भेद से तीन प्रकार का तथा पभ्राज्ञा मार्म वर्गरह 
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ज्ेद से दश प्रकार का है। इन सबका विशद वर्रान 
ग्रन्थकार ने किया है । 


उस सम्पकत्व को प्राठ भ्रग सहित तथा २५ 
दोष रहित धारणा करना चाहिए । सम्यकत्व के 
२४ दोप ग्राठ अ्षगों के उल्टे भ्राठ दोष तथा 
मद, तीन मूढता श्र ६ अनायतन हैं। आत्मा मे 
घर का श्रकुर सम्यकत्व से ही उगता है; अतः 
सम्यर्दर्शन झ्रात्मा का सबसे श्रधिक हितकारी है 
और भिथ्यात्व उसका बडा शत्रु है। भ्रत मिथ्यात्व 
की त्याग कर निर्मल सम्यरदर्शन को घारण करने 
का प्रयत्न दर्शन विशुद्धि भावता है । 


२- विनय सम्पस्नता भावना 


विनय शब्द का निरूक्ति सिद्ध अर्थ करते हुए 
दो तरह से बर्थ किया है । विनयतीति-अपनयनीति 
विनय अर्थात्‌ जो बुरे कर्मों को दूर करता है उसे 
विनय कहते है। और दूसरा विनयत्ति-विशेषेण 
नयतीति-विनय ॒भ्रर्थात्‌ जो. विशेष रूप से स्वर्ग 
मौक्षादि भ्रभ्युदयों को प्राप्त करावे वह विनय है । 
विनय नप्नता को कहते है-- उससे मुक्त जीव विनय 
सम्पन्न कहलाता है और उसके भाव को विनय 
सम्पन्नता कहते है। विनय की आाराघना क्‍यों की 
जाय, बतलाते हुए कवि ने कहा है -- 


भवन्ति 
सबंगुण, । 


विनयो मदमभाहन्ति विनयेनाप्त 


विनय, शिक्षासार ततः समाराष्य इह 
विनय: । 


श्र्थात्‌ विनय के द्वारा प्रभिमात का नशा चूर- 
चर हो जाता है तथा बिनय के द्वारा ही संपूर्ण 
गुरा प्राप्त हो सकते है एवं विनय के द्वारा ही 
शिक्षा की शोभा और प्रशंसा है ।विनय हीन को दी 
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गई शिक्षा मंगलमय नहीं होती । विनय हीस तो 


जिवलिंग भी धारण करले तो वह मात्र आत्म 
विडम्बना का ही कारण होता है। 


दर्शनविनय, ज्ञानवितय, चारित्र विनय तथा 
उपचार विनय के भेद से वह विनय चार प्रकार 
का है | सम्यरदर्शन को निर्मल बनाने के प्रयत्न को 
दर्शन विनय कहते है । सम्यम्यज्ञान को अ्रष्ट श्रग 
सहित धारण करने के प्रयत्न को ज्ञान विनय कहा 
जाता है । वे प्रग कालाचार, विनयाचार, उप- 
धानाचार, बहुमानाचार, ग्रनिज्नवाचार, व्यजता- 
चार प्रर्थांचार तथा उभयाचार है। चारित्र को 
निर्मल बनाते का प्रयत्न करना चारित्राचार है आर 
बह अपनी प्रवृत्ति को सुधारने से ही सम्भव है। 
बिनय प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से दो प्रकार का 
है । पूज्य पुरुषों गुरुजनो का साक्षात्कार होने पर 
खड़ा होता, ऊंचा आसन देता, पीछे पीछे गमनच 
करना नमस्कारादि करना-प्रत्यक्ष उपचार विनय 
है, गुरुजनों के परोक्ष होते हुए गुण स्तवत, जयघोष 
गुणवितन तथा नमस्कारादि करता परोक्ष उपचार 
विनय है। किन्‍्ही-किन्हीं ग्र थो मे तप विनय को 


पाचवा भेद माना हैं । तपस्वियो की सेवा करना 
यथोचित सत्कार करना तप विनय है। 


३. शौलब्तेष्यनतिचार भावना 


प्रायः करके इस भावना का अर्थ ब्रह्मचर्य ब्रत 
को प्रतीचार रहित पालन करना किया है। पर 
इस प्रथ मे ग्र थकार ने झलग हृष्टि भ्रपनाई हैं। 
उन्होने तीन मुणखब्रत और चार शिक्षात्रतो की शील 
माना है तथा ब्रतेषु शब्द से भ्रहिसादि पा ब्रत्तों 
को #हएण कर बारह ब्रतों को निरतिचार पालन 
करना इस भावना का प्रर्थ किया है । 
४. प्रभीक्षण ज्ञानोपयोग भावना 

निरन्तर ज्ञान प्राप्ति के लिए मनोयोग को 
प्रवत्त करना प्रभीक्षण श्ञानोपयोग है । शास शआ्रात्मा 
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का स्वभाव है और उसे प्राप्त कर ही प्रात्मा अपना 
उत्थान कर सकता है। ज्ञान के द्वारा ही वह हेया- 
हेय, कतंव्याकत्त व्य तथा सत्‌ भ्रसत्‌ का निर्णाय कर 
सकता है। शान के द्वारा ही उसे अपनी पहचान 
होती है । शान की अपार महिम्ता का दिग्दर्शन 
कराते हुए कवि ने कया ही प्रच्छा कहा है -- 


जञानाहते निवृत्तिरस्तिनैव 

ने लौकिकोत्यानभिद विनास्यात्‌ 
निरन्तराम्यास बशात्‌ ततोज्यम, 
ज्ञानोपयोग: खलु वद्ध तीय: 


भ्र्थात्‌ इह लौकिक तथा पारलौकिक उत्थान 
का यदि एक मात्र कोई सांघन है तो वह ज्ञान ही 
है; बयोंकि सासारिक जितने पद हैं वे सब ज्ञान के 
द्वारा अनायास प्राप्त हो जाते हैं, तथा मोक्ष प्राप्ति 
जो भेदज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होती है। वह भेद- 
अर्थात्‌ स्वपर की पहिचान ज्ञान द्वारा ही समव होती 
है : प्रत' कल्याण चाहने वालो को निरन्तर सम्य- 
रज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिए । 


४. संबेग भावना 


संसार दु;खों का घर है। वे दु:ख शारीरिक 
झौर मानसिक दो कोटि से विभाजित किए जा 
सकते हैं । इन दोनो प्रकार के दु खो से नित्य डरते 
रहना संवेग कहलाता है। जब प्राणी दुःखो से 
भयभीत होगा । तो उन दु.खो को उत्पन्न करने 
वाले विचारों तथा कार्यो से बचेगा झौर प्रात्मोत्यान 
वगे और प्रवृत्त हो सकेगा । ग्रथकार ने दुखो से 
डरते रहने की प्रशसा करते हुए कहा है'-- 


वियोग सयोग परंपरात्र 

ददाति दुःख बहुशोकजेम्य: 
किड्िचन्न नित्य खलु विद्यतेडत्र 
भ्रस्माद्धि भीरत्वमत: प्रशस्तम्‌ 
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संसार मे सयोग और वियोग की परम्परा 
श्रनादि काल से चली झ्ाई है । यह प्राणी मोहमत्त 
होकर संयोग और वियोग में सुख दु ख की कल्पना 
कर दुखी होता है। वास्तव में तत््वज्ञानी तो न 
संयोग मे आनन्द मनाता है और न वियोग मे दु ख 
क्योंकि वह जानता है कि ये दोनो ही नश्बर है। 
पाघारण प्राणी यह नही सोच पाता और इसीलिए 
निरन्तर दु.खी रहता है। समभादार लोगो का 
कत्त ब्य है कि इन सासारिक दुखों से ढरकर 
संसार मे पतन कराने वाले पाप और विषयों से 
मुक्त होकर प्रात्मोत्थान मे प्रवृत्त होवे । 


६ शक्तितस्त्याग भावना 


अपनी शक्ति-सामथ्यं के श्रनुसार पदार्थों को 
छोडने का अम्यास करना शक्तितस्त्याग भावना 
है | शक्ति' का ब्र्थ है न तो सामर्थ्य को छिपाक्र 
और न शक्ति का ग्रतिक्रमण करके । प्राय. लोग 
दान के सम्बन्ध में श्रपनी जक्ति का खयाल नहीं 
करते । 


उस दान के प्राह्ाार दान, औषधिदान, अभय 
दान और ज्ञानदान इस तरह चार भेद किए है। 
कोई कोई आचार्य श्राहर दात और झ्ौषधि दान 
को एक मानकर तीन भेद भी करते हैं। यों तो 
चारो दानो की ही अपनी जगह प्रमुखता हैं. पर 
जितना महत्त्व ज्ञानदान को दिया जा सकता है 
उतना औरो को नही । शेष तीनों दान कुछ समय 
के लिए शारीरिक बाधा शान्त करते वाले है वहा 
ज्ञानदान सदा के लिए जीव को निर्भध और आत्म 
स्थित करता है--आत्मा का सर्वतोमुखी विकास 
करता है । ज्ञान की अपूर्व महिमा बतलाते हुए 
कहा है। 

शानेन सर्वहाय पभोग योग्यम्‌, 

संप्राप्यते वस्तु बिना श्रमेरा 
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ज्ञानेन संसार सुखापवर्गो, 
ज्ञान परं॑ मगलमस्ति लोके । 


अर्थात्‌ भ्ज्ञानी को जो पदार्थ बहुत परिश्रम 
हारा भी प्राप्त नही होते वे ज्ञानी को बिना परि- 
श्रम के प्राप्त हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा जहाँ 
सासारिक छुख सुलभ हैं वहा भ्रविनाशी मोक्ष सुख 
भी । ज्ञान की सामर्थ्य से नही समझ में आनेवाली 
बात भी सहज समभ मे भ्राजाती है और जो चीजे 
अत्श्य है वे सब ज्ञान चक्ष के द्वारा हेव हो जाती 
है । ग्रात्म दर्शन ज्ञान के द्वारा ही सभमव है । 


७ शक्षतितस्तप भावना 


तप का विश्लेषण करते हुए ग्रन्थकार ने दो 
लक्षण प्रतिपादित किए है । कर्मों का नाश करने 
के लिए जो कसकर साधना की जाती है वह तप 
है, अथवा बाछा पिशाचिनी का विरोध करना-मसन्त 
चचन काय पर पूर्ण नियंत्रण करता तप है। मूल 
तप के दो भेद किए है-बाह्य तथा अन्तरग। 
श्रनशन वेगरह बाह्य तप यदि आत्मा के उत्थान 
में सहायक हो तभी वे तप कहलाने के अधिकारी 
हैं । उनके द्वारा चित्तवृत्तियो पर प्रकुस लगना 
चाहिए, ध्यान की स्थिरता में वे सहायक बने-- 


तभी उनकी सार्थकता बतलाते हुए ग्रन्थाकार ने 
कहा है--- 


तपो ति तपनादुक्त मानसेन्द्रिययो स्तथा, 

चित्त शुद्धि बिता ग्रोक्त, मुधा सर्व तपो यत । 
अर्थात्‌ मन भ्रौर इन्द्रियो को तपाने से तप 

होता है । जब चित्तवृत्ति शुद्ध नही हुई तब तप का 

क्या प्रयोजन । प्रत: जो ग्लात्मा को ध्यान की ओर 

अग्रसर करे बही बाह्य तप है । 

८ साध समाधि सावता 


साधु किसे कहा जाय बतलाते हुए कवि ने 
कहा है 


ह०९ 
साध्मोतिय: स्वस्थ परस्य कार्य 


लोकोत्तरं त्त खलु वच्मि साधुम्‌ श्रर्थात्‌ जो 
श्रपने तथा परके आत्मा के उत्थान का कार्य 
सम्पादन करता है वही साधु कहलाने का श्रधिकारी 
है समाधि का अर्थ है-समर्थत करना अर्थात्‌ उनका 
अपने कार्य मे संलग्न रखना । चुकि योगियों के 
द्वारा ही संसार का कल्याण होता है अतः उन 
योगियों के तपस्या में विध्च उपस्थित हो जाने 
पर उसे ग्रथोचित उपायों से दूर करना साधु 
समाधि है । जिस तरह जिस मकान में कीमती 
वस्तुएं रखी होती हैं उसकी स्चे प्रथम रक्षा करना 
दायित्व होता है उसी प्रकार साधु भी रत्नन्नय का 
घारी होता है, भ्रतः उसको उपसर्गों से बचाया 
जाना अत्यावश्यक है । 


साधु की महिमा प्रपरम्पार है। परोपकार ही 
उसका धन है । वे नि.स्वार्थ जगत के जीवो के हित 
की कामना करते है । वे राजा तथा रंक को समान 
दृष्टि से देखते है। सच्चे साधु की उपस्थिति में 
न तो कोई उपद्रव होता है और न ग्राजकता । 
सारे ऐहिक तथा पारलौकिक सुख साधु समागम से 
भ्रनायास प्राप्त हो जाते है। साधु की वाणी में 
वह जादू होता है कि वह पतित तथा पथश्नष्ट 
लोगो को क्षण में सन्‍्मार्ग पर लगा देता है। 
सेकडो वर्षों के मंनमुटाव तथा भंगढे उनकी वाशी 
मे शान्‍्त हो जाते हैं। भव्य जीव उनका संसर्गे 
पाकर किस तरह पवित्र हो जाते है कबि ने कहा 


है :- 


प्रभ्यन्तर यस्य॑ महापतरित्र , 

बाहा' तथा पूतत्तमं महर्षे: 
संयोगतस्तस्थ कथं न लोका:, 
स्वय पवित्रा हिं भवस्ति भव्या:।॥ 


ड०ण्र 


प्र्थात्‌ जो साधु भीतर बाहर एक हैं, जिनकी 
कथनी करनी में कोई प्रन्तर नहीं है । उनकी सगति 
से भव्य जीबों का उद्घार तो हो जाता है। वे 
श्रपना भी आध्यात्मिक उत्थान करते है तो ससगग 
में झाने बालो का भी । वे जगत मे एक अलौकिक 
प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे निज पर का उद्धार भी 
कामना करने वाले साधुओं पर आए हुए उपसर्गों 
को दूर करना साधु समाधि है। 


६. बैयावृत्य मावना 


वैयावृत्य का अर्थ प्रतिपादन करते हुए ग्रन्थ 
कार ने कहा है कि व्यपनोद, व्यावृत्ति तथा वैयावृत्ति 
ये सब पर्यायवाची शब्द हैं- जिनका भश्रर्थ है दूर 
करना हटाना श्रर्थात्‌ दु खो को दूर करना। साधु 
तथा श्रावकादि के शारीरिक रोग तथा अन्य प्रकार 
दुख झ्ाजाने पर उनको उचित प्रहिसक उपायो 
से दूर करना वैयावृत्य कहलाता है । घर्मात्मा लोगो 
की सेवा टहुल बन्दगी करके ही धर्म की रक्षा की 
जा सकती है क्योकि “न धर्मों घामिक॑ बिना । 
विपत्ति श्राने पर महान से महान व्यक्ति धर्म से 
चलायमान होने लगता है। उस समय यदि सेवा 
करने वाला हो तो परिणामों के बिगडने मे देर 
नही लगती । भ्रत. आपत्ति आने पर दुखी जीवों 
की सेवा सुआुषा करना परमावश्यक है जिसकी 
भावना साधुओं की सेवा करने की होती है उसे ही 
साधुझो का समागम होता है तथा उनकी सेवा का 
अबसर प्राप्त होना तो महान्‌ पुण्य से ही सभव 
है । 

श्लावक ही साधु का वैयावृत्य करें--यह नियम 
नहीं साधु भी परस्पर एक दूसरे की सेवा करते है 
भ्रौर तभी संघ की व्यवस्था सुचारु रूप से चलती 
है । साधु सेवा से महान्‌ लाभ होता है । लोक में 
भी कहावत है “करोगे सेवा पावोगे फल मेवा 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


कवि साधु सेवा का फल बतलाते हुए कहता 


है:-- 


संचारों हि गुणाना, वैयाबृत्यादशसय्य भवति । 

अर्थात्‌ साधुओं की सेवा से मनुष्य मे साधु के 
ग्रुणो का संचार हुए बिना नहीं रहता । गुणों की 
प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का ध्येय होता है भौर 
वह ज़ब साधु सेवा से सुलभ हो तो क्यो नहीं हम 
भ्पने नाशमान्‌ शरीर द्वारा साधुओं की सेवा कर 
गुणों की प्राप्ति से लाभान्वित हो । 


१०. अहूँँद भक्ति भावना 


जो चार घातियां कर्मों के नाश कर देने केकारण 
पूजनीय है--ऐसे लेरहवें तथा चौदहवे गुणस्थान 
वर्ती जीव को अन्त कहा जाता है।वे ही 
द्वादशाग के प्रवतंक होते हैं ऐसे वे भ्रहंन्‍्त भगवान 
संसार मे अधिक से श्रधिक कुछ कम एक करोड 
पूर्व तक रहते है । 


बसे आठ कर्मो का नाश करने के कारण सिद्ध 
श्रहुन्तो से उत्कृष्ट है, श्रत., नमस्कार मन्त्र मे पहले 
उन्हें नमस्कार किया जाना चाहिए था, परन्तु 
प्रहन्‍्त ही धर्मतीर्थ की प्रवृत्ति करते है--अत वे 
सर्वप्रथम पूजनीय है । वे भहेंन्त सात प्रकार के है- 
पाच फकल्याणघारी, तीन कल्याणघधारी, दो कल्याण 
धारी, सातिशय केवली, सामान्य केवली, उपसर्ग 
केवली तथा भ्रन्त.कृत केवलो । जिन्होंने पहले जन्म 
में तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया हो वे पंच 
कल्याराघारी तीर्थंकर होते हैं। जिन्होंने उसी भव 
भे गृहस्थ अवस्था में बन्ध किया हो वे तीन कल्याण 
घारी तथा मुनि दीक्षा के पश्चात्‌ बन्ध किया हो 
तो दो कल्याणघारी तीर्थंकर होते हैं। तीन तथा 
दो कह्पाराधारी बिदेह क्षेत्र मे ही होते हैं। श्रहन्तो 
के जो ४६ गुएा बतलाये हैं वे पंच कल्माणधारी के 


पंडित चैनसुखदास और “भावना विवेक' 


ही होते है। तीन तथा दो कल्याण वालो के जन्म 
से १० ग्मतिशय नही होने से ३६ ही होते है । 


सातों प्रकार के भ्रहंन्‍्तों की जो भक्तिकी 
जाती है बह श्रहंद्‌ भक्ति कहलाती है । भक्ति क्यों 
की जाय उसका स्वरूप क्‍या हो--वर्णान करते हुए 
कवि ने कहा है-- 


पृज्याना गुरा वन्देष्वनुरागो भक्तिरूच्यते, 
गुरालब्ध्यर्थंमेबेय,. क्रियते नान्यहेतुत । 


प्र्थात्‌ पूज्य महापुरुषों के ग्रुणों में अ्रनुराग 
करना भक्ति है और वह उन गुणो की प्राप्ति के 
लिए ही की जाती है | गुग्पों के प्राप्त करने का 
प्रयत्न करना ही भक्ति है। पूज्य पुरुषों के मात्र 
शरीर का दर्शन या पूजन कर लेना भक्ति नहीं 
कहला सकती । भक्ति तभी सार्थक होती है जब 
पूज्य पुरषो के समान पूजक बनता है । 


जीवन में प्राए नहीं सत्य श्रौर ईमान 
तब्र आया किस काम मे, ईश्वर का ग्रुणयान। 


भगवान को जो पतितोद्धारक, तारण तरण, 
अ्रधम उद्धारक कहा जाता है बह उपचार से है-- 
वास्तव में नही, क्योकि जिनेन्द्र भगवान वीतराग 
होते है। वे दूसरो के उद्धार की चिन्ता क्‍यों 
करेगे। उन्हें ससार के जीवों से क्‍या लेना देना है, 
भ्रत भक्ति फो जो ससार के सपूर्णा सुखो का 
ऋररणा बतलाया हे--वह इसी प्रर्थ मे है कि 
भगवान की निष्कपट भक्ति करने से प्राणी के 
विचार शुभ बनते हैं और उन शुभ भावों से पुण्य 
का आश्रय होता है और उससे स्वत सांसारिक 
विभूतिया प्राप्त हो जाती है । भक्ति का साफल्‍्य 
तभी है जब उपासना से भात्मा पवित्र बने और एक 
दिन बहू नर से नारायण हो जाय । 


'डंज्३ 


११ ग्राचाय भवित भावना 


सर्वप्रथम कवि ने ग्राचार्य का लक्षण बतलाते 
हुए कहां हैः-- 


पंचाचारान्‌ महोत्कृष्टानाचरन्तो मनीषिश: 
आचारयन्त सघस्थान्‌ आचार्या इह विश्व ता 


जैन सिद्धान्त में श्राचार पांच माने गए हैं--- 
दर्शनाचार ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार श्रौर 
वीर्याचार । जीवादि तत्यो की हृढ प्रद्धान परिणति 
दर्शनाचार है-इन्ही जीवो की ज्ञान रूप प्रवृत्ति 
ज्ञानाचार है। पापो के अभाव रूप प्रवुत्ति चरिज्रा- 
चार है। अन्तरग तथा बाह्य तपों मे प्रवृत्ति तपा 
चार है तो आत्मोत्थान के कार्यों मे भ्रपनी शक्ति 
को न छिपाने रूष प्रवृत्ति वीर्याचार है। इन पांच 
उत्कृष्ट भ्राच्षारो का जो स्वयं ग्राचरण करते है 
तथा संघस्थ साधुओं को आचरण कराते हैं वे 
आचार्य कहलाते है। “ परोपदेश पाडित्य” सब के 
लिए आसान है पर स्वयं को आचारबानू बताना 
बड़ा कठिन होता है । 


यद्यपि श्राचार्यों के १२ तप १० धर्म, छ ग्राव- 
ज्यक, पचाचार रे गुप्ति ये ३६ गुण माने गये 
है; पर यह उनका लक्षण नहीं बन सकता; क्योकि 
बे गुरा अन्य साधुशो मे भी पाए जाते है। झ्राचार्य 
त्व की परिभाषा करते हुए कवि ने कहां है।--- 


नराधीशा यथा लोके, प्रजाना शासका. मता: 
समयताना तथाचार्या., दण्डादिविधिशासने । 


उनके आचारवानू, आधारवानू, व्यवहारवाम्‌ 
प्रकर्ता अपायोपप विदर्शी, अश्रवधीद्रक, भ्रपरिभाषी 
और निर्यापक ये आठ गुण हैं। इन गुणों के द्वारा 
सघ की व्यवस्था सुलारू रूप से चलती है । ऐसे 
झाचायों के गुणों मे अनुराग करना प्राचार्य भक्ति 


हठँ। 


हुए 


१२ बहु त मक्ति भावना 


बहुश्रुत शब्द उपाध्यायों के लिए रूढ हैं। 
वैसे प्राचार्य एवं साधु भी बहुश्नूत होते या हो 
सकते हैं पर समभिरूढ नथ की अपेक्षा बहुश्र्‌त 
नाम से उपाध्यायों का ही ग्रहरा होता है | वे व्हा- 
दर्शांग वाणी के ज्ञाता होने से या प्रधिक ज्ञानी 
होने के कारण बहुश्नूत कहलाते है।वे११ शभ्रग 
तन्चा १४ पूर्वों का स्वयं पाठ करते हैं एवं संघस्थ 
मुनियों को पढ़ाते हैं; अ्रतः उन्हें पांठक भी कहा 
जाता है । उपाध्याय शब्द का निरुक्तिसिद्ध भ्रर्थ 
“उपेस्याधीयते यस्मात्‌ सोंपाध्यायों ग्रुरूमंत: 
प्र्थात्‌ जिसके पास बैठकर पढा जाय वह उपाध्याय 
कहा जाता है और वह सध्स्थ साधुश्ों का विद्या- 
गुझ होता है। श्राचार्य प्लौर उपाध्याय मे से 
आचाय आदेश और उपदेश दोनो के प्रधिकारी 
है वहां उपाध्याय मात्र उपदेश देने के | संध की 
शासन व्यवस्था आचार्यों के जिसे होती है तो पठन 
पाठन की व्यवस्था उपाध्याय के । 


ब्राचार्यं, उपाध्याय एब साधु ये तीनों ही पद 
क्रणानुयोग एवं चरणानुयोग दीनो की अपेक्षा से 
माने गए है। पर करणानुयोग की अपेक्षा कौन 
द्रब्य लिगी है भौर कौन भाव लिगी यह छुद्‌ मस्थ नही 
जान सकता । वह तो बाह्य चारित्र को देखकर ही 
पात्रापात्र की पहिचान करता है । बाह्य में जिनका 
प्राचरण शुद्ध है ऐसे उपाध्यायों की भक्ति पूजास्तुति 
आदि करना बहुश्न त भक्ति कहलाती है जो कि स्वर्ग 
मोक्ष प्रदान करने वाली कही जाती है। कहावत 
प्रसिद्ध है कि “गुरूबिन कौन बतावे बात" भौर 
बिनामागं जाने मोक्ष नही श्रतः ऐसे गुरूओ की भक्ति 
करना परमावश्यक है। 


१३ प्रवबयन भक्रित भावना 
सर्वोत्तृष्ट वचन को प्रवचन कहा जाता है 
और बह जितेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ वचन 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ही हो सकता है। प्रन्थाकार ने इसके दो कारण 
प्रस्तुत किए हैं। पहना यह किः-- 


तीथ॑ंत्वात्तद बच: प्रोक्त; प्रकृष्ट हि गणाधिपे' । 
भवाम्भोनिषितो भव्यानू, तारयत्याशु तज्जनान्‌ । 


भर्थात्‌ गणाघरों ने जिनेन्द्र भगवान की बाणी 
को प्रकृष्ट इसीलिए कहा है कि वह तीर्थ रूप 
हैं। वह भव्य जीवों को ससार सागर से पार 
उतार देने वाला है क्‍योंकि वह एक श्रेष्ठ और 
सत्य मार्ग है--वहा ग्रसत्य का प्रवेश नही । 


१४ अभ्रावश्यकापरिहारि भावना 


जो क्रियाएं प्रतिदिन करने की है उनको कभी 
न छोडना निरन्तर करते रहना आवश्यका परिहाणि 
भावना है। वे क्रियाएं मुनि और श्रावक के भेद 
से दो प्रकार की है। आचार्यों ने साधु तथा श्रावक 
के छह छह भ्रावश्यक प्ररूपित किए है । सामा- 
यिक, स्तवत, वन्दना, प्रतिक्रमशा, प्रत्याख्यान 
और कायोत्सगं ये माधु के छह भावश्यक है। 
सासारिक सभी पाप सामग्रियों से विरक्त होना 
सामायिक है । तीर्थकर भगवान के गुणों का वर्गान 
करना स्तवन है। त्रिशुद्धि, दो प्रासन, चार शिरो- 
नति तथा बारह आ्रावतं जिसमे किए जाय वह 
बनन्‍्दना है। भूतकाल में किए गए पापों की निदा 
करना प्रतिक्रमण हैं । मविष्यत्‌ काल मे लगाने वाले 
दोषो का त्याग करना प्रत्याख्यान है। मियमित 
समय तक शरीर से महत्व न रखना कायोत्सर्ग 
कहलाता है । कुछ आझाचायों ने इस के स्थान पर 
स्वाध्याय को छटा आवश्यक माना है। श्रावक के 
छह श्रावश्यक देवपूजा, शुरूसेवा, स्वाध्याय, संयम 
तप और त्याग बतलाए गए हैं। भगवान जिनेन्द्र 
देव की पूजा करना-देगपूजा है । निग्नत्थ गुरू की 
सेवा करना गृरूसेवा है। प्रात्मोत्यात करने वाले 
शास्त्रों का पढना-स्वाध्याय है। इन्द्रिय प्रौर मन 


पंडित चैनसुखदास और “भावना विवेक' 


को वश में रखना तथा छह काय के जीवों की रक्षा 
करना संग्रम है। इच्छाप्नो पर नियंत्रण करना 
तप है एवं शक्ति के ग्रनुसार चार प्रकार का दान 
देता-दान कहलाता है मुनि झौर श्रावक को पझपने 
अपने कलंव्यो का प्रतिदिन पालन करना चाहिए 
प्र्यथा वे मुनि और श्रावक कहलाने के पान्न नही । 


१४ भाग प्रभावता भावना 


प्रभावता का विश्लेषण करते हुए कवि ने 
कहा है: -- 

मिथ्यामार्ग तिरस्कार, क्षमया विद्यया तथा 

सद्धमंग्योतन मार्ग, प्रभावनमिहोच्यते। 


समीचीन धर्म का प्रकाश पाखंड का खंडन 
करने से होता है श्रत' सम्यग्ज्ञान के प्रकाश के द्वारा 
सत्य धर्म को प्रकट करना प्रभावना है। जो गन्तब्य 
स्थान मोक्ष को प्राप्त करावे वह मार्ग कहा जाता 
है और बह मार्ग जन घर्म ही हो सकता है; क्योंकि 
वह इह लोक और परलोक दोनों का कल्याणकारी 
है । प्रभावना कहां से चालू हो बतलाते हुए कवि 
ने कहा है 


निजात्मा स्वत पूर्व, रत्नत्रयतेजसा 
प्रभावनीयों लोकस्तु तपोन्नानाबनादिभि' । 


भागे कवि ने यह बताया है कि यह प्रभावना 
देश काल के श्रनुसार होनी चाहिए। कहां किस 
समय किस कार्य के करने से धर्म की प्रभावना 
हिीगी यह घर्म प्रभावक को अ्रयश्य देखना चाहिए 
और तदनुकूल ही प्रवृति करना चाहिए। यदि वह 
परम्परा से जकडा रहा-रूढियो से ग्रस्त रहा तो 
वहू कभी भो धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता । 


१६ प्रवचन वत्सलत्व भावना 


प्रबचन वत्सलत्व भावना का लक्षण करते हुए 
कवि ने कहा है :--- 
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स्यात्सधर्मी प्रवचन:, वात्सल्य तत्र यद्भवेत्‌ 

घेनोवंत्सेव तत्प्रोक्त, वात्सल्य परमं खलु । 

जिस प्रकार गाय श्रपने बच्चे से नि.स्वाथे प्रेम 
करती है-उसकी रक्षा के लिए वह शेर का भी 
मुकाबला करने पर कटिबद्ध हो जाती है उसी 
प्रकार समान धर्म के मानने वाले साधर्मी मनुष्यों 
से निष्कपट-बिना प्रति फल की वाछा के प्रम करना 
प्रवचन वात्सल्य है। श्राचार्यों ने पन्द्रहवी भावना में 
बताया कि ससार को जैन धम्मं का सन्देश सुनापो, 
अर्थात्‌ ससार को जैनी बताओ्रो, पर यदि 
हमने उनके साथ वात्सल्य, महानुभूति, प्रेम 
का व्यवहार नहीं किया तो क्या यह सम्भव है कि 
वे जन बने रहें | वात्मल्य ही एक ऐसा गुण हैं. कि 
जो उन्हे धर्म पर टिकाए रख सकता है। कवि ने 
वात्सल्य की महिमा कर गुणानुवाद करते हुए कहा 
है -- 

बत्सलत्वेन चेतेन, धर्मंवृद्धि प्रजायते, 

मिथ स्नेहाभिवृद्धिक्ष, सधमंजनतासुच । 

प्र्थात्‌ धाभिक जनो मे परस्पर प्रेम सचार 
से धर्म को वृद्धि होती है । आपस मे स्नेह सहानु- 
भूति बढती है। उससे संगठन बढ़ता है। ससार में 
सगठन के द्वारा ही असंभव कार्य भी सभव हो जाते 
है | प्रवचन वत्सलत्य के द्वारा वह सगठन अनायास 
सुध्ढ होता है भ्रत. प्रवचन वात्सल्य को अपनाना 
महान्‌ कार्यकारी है । 


इस तरह ग्रन्थकार ने इस ग्रन्थ मे सरल एवं 
सुबोध सस्कृत मे सोलह कारण भावनाश्रों का 
सागोपांग एवं सविस्तृत वर्णंन कर एक बहुत बड़ी 
कसी की पूर्ति की है । ग्रन्थ की प्रस्तुत समीक्षा मात्र 
बातगी है । पूरा आनन्द तो ग्रन्थ के श्राद्योपान्त 
स्वाध्याय से ही प्राप्त होता सभमव है। यह श्रन्ध 
पवित्र भावनाझ्ोों से झोतप्रोत है इसे एकाग्रचिल 
होकर पढने से झ्ाष्यात्मिक आनन्द प्राप्त होता है । 


हिन्दी जैन काव्य में 
दार्शनिक शब्दावली 
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(%० भ्ररुणलता जेन, एम ए शोध छात्रा (कायमर्गंज) 





किसी भी काव्य की विशिष्टता जानने के 
लिए उसके मूल में निहित उस भावना का अवलो- 
कन करना आवश्यक है जिससे प्रेरित होकर 
काव्य लिखा जाता हे इसीलिये हिन्दी जैन कास्य 
में दार्शनिक शब्दों का महरव जानने से पूर्व हमे 
जैन दर्शन को समझना होगा जिससे पनुप्राशित 
हो काव्य रचना की जाती रही । 


वस्तुत', दर्शन का क्षेत्र सत्य की खोज है। 
इसकी खोज में मानव मस्तिष्क चिरकाल से लगा 
रहा है। वास्तविक सत्य की खोज में दो प्रमुख 
विचार हैं। एक विचारधारा के अनुसार सत्य 
आंत्मा है जो परम है। 'प्रवचन सार मे वुन्दावन 
लाल ने आत्मा का स्वरूप इस प्रकार दर्शाया है । 


“जामे मोह क्षोम नहीं उपापत, 
चिट्विलास दुति वृन्द गहै । 
सो परिनाम सहित पश्रातम को 
जान नाम अभिराम प्रहैं । 


दूसरी विचार घारा के पनुसतार वास्तविक 
सत्य पदार्थ हैं जों इन्द्रिय जस्य है श्रौर जिसका 
विभिन्न हृष्टिगोचर रूप सृष्टि है। जैन दर्शन में 
इन्हें मिश्वंयनय तथा व्यवहार नय के ख्ूप सें 
सम्बोधित किया है । वनारसीदास जी ने लिखा है 








“निहचे में एक रूप, विवहार में अनेक । 
याही के विरोध मे जगत भरमायो है ।।'' 


मानव जीवन और दर्शन का छानिष्ट सम्बन्ध 
है । दर्शन जीवन को गति देता है। उसकी 
घारा और प्रवाह को निश्चित करता है। मानव 
उसी को श्रपना जीवन श्राधार बना कर पअ्रपनी 
जीवन क्रिया सम्पस्त करता है| मानव जीवन में 
उसके दर्शन का अनुमान कर सकते है। एत्येक 
व्यक्ति को अपने ' स्व” के विकास के साथ साथ 
उसके जीवन के प्रति एक विचार धारा बन जाती 
है वही उसका दर्शन है। उसके विचारों, उसकी 
रचनाग्रो तथा प्रतिक्रियाओं मे उसका दर्शन ऋझल- 
कता हैं। साहित्य प्र मिग्रों को किसी भी साहित्य 
विशेष पढ़ने से उसके रचयिता के जीवन-दर्शन की 
भलक मिल जाती है । 


साहित्य प्रपणी सीमाओं के भीतर श्रध्यात्म 
के जिस रूप को विकसित करता है वह अध्यात्म 
का भाव पक्ष है। इस भावात्मक रूप की उपलब्धि 
के लिए व्यक्ति को अन्तमुर्खी होना पड़ता है। ' 
और व्यत्रित जब अस्त खी होता है तो बह अपनी 
प्रतिभा श्र प्रकृति के श्नुरूप या तो श्रद्धा के 
माध्यम से आत्मा को पाता है था विवेक से । इस 
प्रकार भ्रध्यात्म के दो रूप हो जाते हैं-- भक्ति का 


हिन्दी जैन काव्य दार्शनिक शब्दावली 


दूसस ज्ञान का। भरद्धा भक्ति मानव के विकास 
मार्ग की पहली मंजिल है ज्ञान दूसरी और विवेक 
पूर्ण श्राचरण की तीसरी मन्जिल है । श्रद्धा, ज्ञान, 
आचररा के सग्यक समन्वय का ही नाम मोक्ष है । 
मैया भगवतीदास ने द्रव्य शग्रह भे लिखा है-- 


“सम्यक्‌ दरस प्रमाण, ज्ञान पुनि सम्यक सोहै । 
प्रद सग्यक्‌ चारित्र त्रिविधि कारण शिव जोहे ।। 


जन काब्य पर हृष्टिपात करने से विदित हो 
जाता है कि घह धर्म तथा श्रध्यात्म प्रधान है । 
जेन कवियों पर जैन दर्शन का पूर्ण प्रभाव पडा 
ओर उन्होने शान्त रस में भ्राप्लावित हो जिस 
काव्य की रचना की तथा जन दर्शन के जिन गहन 
तत्वों का विश्नेषण किया वह उनके जैन सिद्धात 
विषयक गभीर ज्ञान का स्पष्टीकरण है। जेन 
कवियों की रचताएं किसी न किसी रूप मे अ्रध्या- 
त्म विषयों से श्रोत-प्रोत है। ऐसा लगता है मानों 
प्रात्मा परमात्मा के गुणा गान में कबि ऐसे सने 
हुए हे कि उसका प्रत्येक शब्द अध्यात्म की छाया 
लेकर निकलता है । 


“ऐसा योगी क्यो ने अभय पद पाबे ।” 


जैन साहित्य में अध्यात्म का भक्ति मूलक 
भाव-पक्ष आदि काल से लेकर अब तक जिन रूपो 
में हुआ है वे है--स्तोत्र, रासा, स्तवन, स्तुति पद 
भजन भाद्वि । हिन्दी जैत कवियों के जो मधुरपद 
भ्रब तक प्रकाशित हुए है उनमे भक्ति तथा ससार 
की नप्वरता का बडा सुन्दर चित्र उपस्थित हुआ 
है । इनमे भक्ति का जो रूप उभरा है उनमे आत्म 
निवेदन, विनीत भाव से किया गया है जिसका 
लक्ष्य अ्रष्टकर्मो को क्षय कर भ्रावागमन के बन्धनो 
से मुक्ति प्राना है। जैन रामायण प्रन्थ मे प. 
कस्तू रचन्द्र नायक ने लिखा है--- 
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“जैन दिगम्बर मुनि यथा, करके निर्मल ध्यान । 
अष्टकर्म को छेद कर,पाते हैं निर्वासा ॥” 


जन दार्शनिको ने मानवीय जीव के झाष्या- 
त्मिक श्र लौकिक या निवृत्ति तथा प्रवृत्ति दौ पक्ष 
खडे किए है । लौकिक पक्ष का लक्ष्य श्रम्युदय और 
प्रध्यात्मिक पक्ष का नि श्नेयस है। जहाँ इनका 
अन्म होता है बही घम है तथा लोक कल्याण 
हैं । इसी भ्राशय को सम्मुख रख कर धर्म सर्वेस्व 
की परिभाषा यह की गई है कि जो अपने को 
बुरा लगता है वह श्राचरण दूसरे के साथ न करे । 
भ० महावीर की वाणी थी “जियो भौर जीने दो” 


जिसका आ्राधार भ्रहिसा है । यह संदेश जैन साहि- 
में सबेत्र विखरा पडा है । 


जेन दर्शन जीव अ्रजीब तत्व को स्वीकार 
करता है-- यथा--- 


“जुैसे-जल कर्दम कुतक फल भिन्न करे । 
वेसे जीव भ्रजीव विलछन करतु हैं ।” 


जिसके आधार तत्व प्रध्यात्म भावना, अ्रष्टिसा, 
प्रनेशान्त, तप, ज्ञान, कर्म तप, संयम आदि पर 
विशेष बल दिया गया है । वैदिक काल तक भार- 
तीय भोजन मे मास चलता था। यज्ञों मे पशु 
बाघने के लिए यूपों की चर्चा मिलती है। यज्ञ 
शेष का भक्षण आदि का उल्लेख मिलता है जिससे 
स्पष्ट है कि वंदिक काल से स्मृति काल तक 
मानव मास भक्षी था किन्तु जैन की धामिक क्राति 
का बैदिक धर्म पर भी प्रभाव पड़ा और भारतीय 
धामिक श्राचार्यों ने जन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण 
दार्शनिक शब्द श्रहिसा मे अध्यात्मिकता का पूर्ख 
समर्थत पा उसे अपने धर्म का अ्रविभाज्य श्रंग 
बना लिया । ज॑न दर्शन मे प्रहिसा के दो पक्ष हैं- 
विचार की अहिसा भौर आचार की अहिंसा । 
प्रथम विचारों का क्षेत्र स्पष्ट श्लौर स्वच्छ होना 


05 


चाहिये तभी भ्राचार विशुद्ध हो सकेगा । विचारों 
मे तो कृड़ाकरकट भरा हो भौर जीवन व्यवहार 
मे निस्तेज अहिंसा का दिखावा करें तो यह अरहित्ता 
का विशुद्ध रूप त होगा। जैन धर्म में तो प्राणी- 
मांत्र का प्रस्तित्व, महत्व स्वीकारा है। जैन घम्मे 
ने अहिंसा का इतना संकुचित ग्र्थ नहीं लिया 
जितना लोक में समझा जाता है। इसका व्यापार 
भीतर और बाहर दोनों है। बाहर से किसी भी 
छोटे बड़े जीव को अपने मन, वचन, काय से 
किसी प्रकार की भी हानिया पीड़ा न पहु चाता 
तथा उसका दिल न दुखाना प्रहिमा है भौर प्रन्त- 
रंग में रागद्ठष परिणामों से नियृत होकर साम्य 
भाव मे स्थित होना शब्रहिसा है । 


वास्तव में अन्तरंग मे श्राशिक साम्यता आये 
बिना श्रहिसा सम्भव नहीं। इस प्रकार इसके 
अतिव्यापक रूप में सत्य ग्रचौय, ब्रह्मचर्य सभी 
सदगुण आरा जाते हैं। इसलिए अहिसा को “परम- 
धमे” कहा गया गया है। जलथल प्रादि मे सर्वेत्र 
ही क्षुद्र जीवों का सदूभाव होने के कारण यद्यपि 
बाह्य में पूर्ण अहिता पालन असम्भव है । किन्तु 
यदि प्रन्तरंग मे साम्यता और बाह्य मे पूरा-पूरा 
यत्नाचार रखने मे प्रमाद न किया जावे तो बाध्य 
जीवों के मरने पर भी अहिसा ही रहेगी । जैन 
काव्य में स्वेत्र ही सभी जैन कवियों ने ब्रयनी 
रचनाझ्नो में अहिसा का महुत्व अ्रतिपादित किया 
है-- 

“सब धर्मो में श्रेष्ठ है, परम अहिसा धर्म । 

हिंसा के पोछे लगे, पाप भरे सब कम ।!” 

अनेकान्त विचारों को प्रकाशमान बनाता है । 
झ्राचरण की ग्रहिसा से पूर्व बिचार के क्षेत्र में 
अनेकान्त का होना श्रावश्यक है। जो वस्तु एक 
दृष्टि से प्रनिष््य प्रतीत होती है बहू किसी प्रन्य 
दृष्टि . से झतित्य प्रतोत हो सकतीहै । कोई 
विरोधी बस्तु भ्पेक्षा की दृष्टि से अविरोध भी 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्र'थ 


बन सकती है। एक वस्तु मे वस्तुत्व को उपजाने 
वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित 
होना पनेकान्त एक दृष्टि है झौर इस हृष्ठि को 
जिस भाषा पद्धति द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है 
बही स्याद्गाद है। भारतीय दर्शानों में भ्रनेकान्तबाद 
जैन दर्शन की एक श्रपूर्व देन है। इसके द्वारा 
सामाजिक, पारवारिक, राजनीतिक, धामिक सभी 
विवादों को दूर किया जा सकता है। सभी जैन 
कवियों ने अनेकान्त हृष्टि का निरूपण किया है । 
तिम्न लिखित दोहे मे इस भाव की पूर्ण रूप से 
पुष्टि मिलती है यथा -- 


वब्याही भाति प्ररूपता सिद्ध दशा के मोह । 
उत्पत व्यय व, सघत है अनेकान्त की छाह ॥॥ 


[_] []] 
“जाके विवाद नाशिव को जिन श्रागम है । 
जामें स्थाद्राद नाम लक्षण सुहाए है ॥” 


ग्रहिसा श्रौर अ्रपरिग्रह जैन धर्म का आधार 
है । भ्राज के भौतिक युग में इनकी बड़ी आवश्य- 
कता है। अहिसा, प्रेम, बघुत्व का भाव ग्रहण 
कराती है और अपरियग्रह ग्रनासक्ति की ओर ले 
जाती है| समाज की विषम समस्याग्रो को अहिसा 
शोर प्रपरिग्रह से ही सुलकभाया जा सकता है। 
जीवास्मा ससारिक वस्तुओं के प्रति जितना झना- 
सक्त होता है उतना अपरिग्रह के निकट पहु चत्ता 
हैं जो उसके मुक्ति का द्वार खोलता है। श्रान जीवन 
में जो खींचा तान पड़ी हुई है वह इसी कारण है कि 
व्यक्ति भौतिकवादी हो गया है श्रौर आवश्यकता से 
प्रधिक वस्तुओं मे उसकी झ्रासक्ति है। ऐसी जटिल 
परिस्थितियों मे जैन दर्शन को महत्वपूर्ण तत्व श्रप- 
रिग्रह की महती प्रावश्यकता है । हमारे कवि मनो- 
थियों ने इस समस्या का प्र£तुभव किया भ्रौर प्रपनी 
भाव-लहरी द्वारा इस महत्ता का प्रतिपादन किया । 
जन काव्य मे उनके ये भाव मोती की भाति मिल- 
मिलाते हृष्टिगोबर होते हैं-- 


हिन्दी जैन काव्य में दार्शनिक शब्दावली 


“भोग संजोग, संग्रह मोह 

बिलास करे जहां ऐसे । 

पूछत शिष्य प्राचारज को यहु 

सम्यकवंत निराश्चव कंसे ॥” 
| 

सात पैड चल हरि को दीने, 

नन्दनवन कल्याणंक कीन्‍्हे । 

लुच केश प्रभु परिग्रह छोरे, 

भक्त नृपति हु दीक्षा घारे ॥” 


हिसा अनृत तसकरी प्रब्रह्म परिग्रह पाप । 
दस भ्रलव सब त्यागिवों घर्मं दोय विधि थाप !। 


जैन धर्म ग्राचार-प्रधान है | प्रहिसा तथा सदा- 
चार को बडा महत्व दिया गया है। जैन मुनि छोटे 
से छोटा पाप कर्म भी महान भ्रपराध बतलाते है। 
इस हृष्टि से अचौर्य का विशेष महत्व है। स्वेच्छा 
से न दी गई वस्तु के प्रति अग्रहण भाव होना 
चाहिए । यदि ऐसा नहीं तो उक्त दोप का प्रायश्चित 
अनेक जन्मों मे करना पड़ता है। इस प्रक्रार कर्मे- 
विपाक ही पुनेजन्म का एक मात्र कारण है। जैन 
दर्शन की मान्यता है कि जीव इस संसार में कम से 
प्रेरित हो चार कपाय, क्रोध, मान, माया लोभ में 
श्रासक्त एवं मिथ्या संयम के वशीमृत होकर अनेक 
जन्म धारण करके संसार मे विचरता है । ये वासना 
रूप होते हैं व्यक्त रूप नही । जहां पर पदार्थों के 
प्रति 'स्व' 'पर' की वासना जीव मे पाई जाती है 
बहां पर ग्रनन्तानुबन्धी कषाय है क्णेकि वह जीव 
का अनन्त ससार से बन्ध कराती है । 


“बेतन परिशाम सो कम जिते बांघियत । 
ताको नाथ भाव बस्ध ऐसो भेद कहिए ।। 


फिर जीव को मुक्ति कहा ? ” त्रेपन क्रियाकोश 
में श्लावक की जेपन क्रियायो का बड़ा सुन्दर निरू- 
पण किया गया है ताकि जीव बसा ही श्राचार 
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विचार कर अशुभ कर्मों के बन्ध से मुक्त हो सके। 
इन चारों कषायो की जैन कवियों ने खूब भर्त्सना 
को है-- 


क्रोध मान माया लोभ, 
चारों मिलकर किया क्षोम 


जेनागम में पंचास्ति कायथ का निजी महत्व 
है । जीव. प्रजीव पुद्गल, घर प्रधम, आकाश, काल 
ये छ+ द्रव्य स्वीकार करिए गए हैं ' इनमें काल द्रव्य 
कायवान नहीं है । जीव चेतन अथा श्रजीब अझ्चेतन 
पुद्गल का आकार है। इसलिए वह मूर्त रूप है शेष 
पमूर्त है। जीव ग्रात्मा का ही स्वरूप है जो भ्रनस्‍्त 
दर्शन प्रादि गुणों से सम्पन्न है । 


"यह परमातम यह्‌ मम आतम, 
भेद बुद्धि न रहाय रे ।” 


पुदूगल परमशणुम्रो का पुजीभूत है जिसकी 
प्रकृति बदल जाती है जिसे परिणामस्वरूप बहु 
विभिन्न प्रकार के शरीर घारण कर संसार में भ्रमर 
करता है-- 


“मूल भ्रनादि थकी जग भटकत 
लें पुदूगल जामा ।” 


जीव श्रौर पुदूगल त्रिरकाल से साथ साथ है । 
पुदूगल द्वारा ही जीब का बंध होता है। मिथ्यां 
दर्शन, ज्ञान तदनुसार भ्राचरणा कर जीवात्मा सत्प 
से भटक जाता है । 


“जीव पुदूगल में विराजे दोउ परजाय । 
विभाव तथा सुभाव जीब जैसो लहै है ।।”' 


जैन दर्शन में श्राठ प्रकार के कम बताए हैं 
यथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण, भोहनीयष, अन्तराय, 
बेदनीय, झायु, नाम एवं गोत्र । इनमे शानाभवरण, 
दर्शनावरण, भोदतीय, प्रन्तराय कर्म जीव का घात 
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करते के कारण घाति कम कहलाते हैं। वेदनीय 
श्रायु, नाम, गोन्न द्वारा कर्मों का नाश सम्भव नहीं 
है । भ्रतः इन्हें श्रघाति कर्म कहते है। जैन काव्यो में 
घातियां तथा अ्रधातियां कर्मों की भलीभाति अब्भि- 
व्यक्ति मिलती है ।--- 


“जो चउ घातिया कर्म महामल, 
घोई अनन्त चतुष्टय पाई । 
धर्म दुधातम के करता प्रभु 
तीरथ रूप त्रिलोक के राई ॥ 


न रा सह 


“देश धाति की छुब्बीस, बाकी एक सौ 
श्रघाती । 


तीनो घाती कर्म घात, श्राप शुद्ध जानिए ॥” 


ज्ञानावरण कर्म जीव के ज्ञान विकास मे बाधक 
बनते है । जीवात्मा प्रशुद्ध कम का क्षय तथा ज्ञान 
का प्रकाश अपने जीवन में पाना चाहता है । ज॑न 
कवियों ने सम्यरज्ञान का महत्त्व इन शब्दों में 
दिया है-- 


“ज्ञान दरश, चारित्र, तप वीरज़ परम 


पुनीत । 

ये ही पापाचार मे विचरहि श्रमण 
सभीत ॥।” 

यु ता कक 


“पत्र भेद जाके प्रगट, शेय प्रकाशन मान । 
मोह तपन हर चन्द्रमा सोई सम्यक्‌ ज्ञान ।। 


दर्शनावरणी कर्म श्ात्मा के दर्शन गुण में 
आधक होते हैं। आत्मा के रः यरूप के दर्शन जीव 
इस कर्म के प्रभाव में नही कर पाता । जैन 


पंडित चेनयुखदास स्मृति ग्रन्श्र 


झ्राम्नाय में सम्यक्‌ दर्शन को प्रधानता दी गई है । 
सम्यक्‌ दर्शन करके ही जीवात्मा सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है भ्रौर जब ततूनिर्देश नियमों का 
आचरण करता है तभी सम्यक्‌ ज्ञात अपने में 
मुखरित होता है । इन तीनो के सम्मिलित रूप को 
जैत दर्शन में 'रत्नत्रय' कहा गया है । रत्नत्रय मोक्ष 
मार्ग का प्रथम सोपान है। जैन काव्य में रत्नत्रय 
का प्रतिपादन इस प्रकार मिलता है । 


“रत्नत्रय की प्राप्रति लीन्‍्हे, 
दुर्लभ, सफल मनुज सब कीन्‍्है ।” 


डर हे नौ 


“सम्यग्द्शंन, सम्परज्ञान, 
सम्प्ग्बारित्र परम महान ॥ 


न न रन 


चहुगति फणि विष हरण मरिण, 
दुख पावक जलघार । 
शिव सुख सुधा सरोवरी 
सम्यकत्रर्य।निहार ॥। 


कर्म बन्धन तथा अनेक कारणों का अ्रभाव 
होकर परिपूर्णा ग्रात्मिक विकास ही निर्वाण है निर्वाण 
साधन में निम्न तत्त्वों का समागम होता है--- 


'जीव, श्राश्नव, बध, सवर, निजंरा मोक्ष' 

कर्म पुदुगल की जीव द्रव्य के सयुक्त होने की 
भ्रवस्था आश्रव कहलाती है | जीव के द्वारा प्रति- 
क्षण मन से, वचन से काम से. जो कुछ प्रशुभ या 
शुभ प्रवृत्ति होती है वही जीव का भाश्वव है। सर्व 
साधारण जनो को कषायबस्च होने के कारण ये 
झ्राश्नव आगामी बन्ध का कारण बनता है । हिसा, 
चौयें, श्रस॒त्य, परिग्रह कुशील ये ग्राश्रव के पाच 
द्वार हैं । 


हिन्दी जैन काव्य में दार्शनिक शब्दावली 


शाश्रव के कारण जीव का बन्ध होता है। 
जब जीव धंपने श्रनस्‍्त अनादि जैसे स्वाभाविक 
गुणों के स्मरण द्वारा कम बन्धन से मुक्त होने की 
चेष्टा करता है। तभी कम के श्राश्रव में बाघा 
पड़ती है । 


“कमेन के प्राश्षव निरोधिवे के भाव भए। 
तेहि परिणाम भाव सवर कहीजिए ॥।” 


ग्राश्रव का निरोध ही संवर है । सवर झ्राश्रव 
फे द्वार बन्द कर देता है नवीन कर्मों का श्रागम 
रुक जाता है | सब॒र के श्राश्वम मे गुप्ति, समिति 


४१६ 


अनुप्न क्षा, परीषह, ब्रत, चारित्र ग्राते है । इनके 
पुजीमूत रूप संबर है जिसके द्वारा श्रात्मा पुदूगल 
से अपनी रक्षा करता है। सवर के हारा नवीन 
कर्मों का श्राल्त रुकता है तथा सचित कर्मों का 
क्षय होता है । कर्मो का क्षय होना ही निजेरा है । 
निजजरा -की प्राप्ति तप, संबम से होती है । तप निजेरा 
से जीवात्मा निर्मेल हो जाती है और अपनी साधना 
द्वारा मोक्ष को प्राप्त करती हैजो चिर-सत्य है 
और जिसे प्राप्त करने को मानव चिरकाल से 
प्रयस्‍्नशील है । 


मुनि श्रमरण 


सच्चा श्रमण वही है जिसका 
नहीं किसी से द्वष हो । 
सारे जीव जिसे प्यारे हो । 
समदर्शी परिवेश हो ।। 


- अहूँत्‌ 
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हरिवंश-कार जिनसेन 
की ग्रु-परम्परा 


[प्र मचन्द जैन 


जी नी जीन नतज+ ब>ी+लजल जलती जी ५ लव ली ननीष नानी ती ५33७८ -स3त+सलजतज+स तीन त3>७ल3 सीसी जल जमीन >रीज >> नी तन जनता थ ५+तत+लप>ीी नल सता +-५क+ल ->०५++> न + -+ -+ ०+००+००००-9५2१०त०कन७त-जत «१५३५५ /व२०५० न 5 


आचार्य जिनसेन ने अनेक परभ्पराग्रो का 
उल्लेख किया है । भागंव ऋषि की शिष्य परम्परा 
के सम्बन्ध मे बताया गया है कि भार्गव का प्रथम 
शिष्य आजेय था उसका शिष्य कोवयुम्रि-पृन्न, 
कौथधुमि का अमरावतें, अमरावर्त का सित, सित 
का बामदेव, वामदेव का कपिसूल, कपिसूल का 
जगत्स्थामा, जगत्म्थामा का सखट, सखट का 
गरासन, शरासन का रावण झौर रावशा का विद्रा- 
बण और बिद्रावण का पृत्र द्रोशाचार्य था। यह 
परम्परा इस रूप भ्रन्यत्र देखने को नहीं मिलती । 


हरिवश पुराण के ५६ वे सं में महावीर 
भगवान से लेकर लोहाचायय॑ तक की आचाय॑े [पर- 
म्परा दी गई है । वहा बताया गया है कि भगवान 
महावीर के निर्वाण के बाद ६२ वर्ष मे क्रम से 
गौतम, सुधर्म और जम्बूस्वामी ये तीन केवली हुए। 
उनके बाद सौ वर्ष मे समस्त पूर्वों को जानने वाले 
नस्दि, नण्दिमित्र, श्रपराजित, गौवंधन श्रौर 
भद्वबाहु ये पाच श्रुत केवली हुए । उसके वाद शछ२रे 
यर्ष में विशाख, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जब, नाग, 
सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गंगदेवे और 
सुधर्म थे ग्यारह मुनि १० पूर्व के घारक हुए । 
तदनन्तर २२० वर्ष में नक्षत्र, जयमाल,पाण्डु प्रूव- 
सेन और कसाय॑े ये पाच मुनि ग्यारह श्रग के धारी 
हुए | उनके बाद ११८ वर्य में सुभद्वगुर, जयभद्र, 


यशोवाहु श्र महापुज्य लोहार्य गुरु ये चार मुनि 
प्रसिद्ध आचाराग के घारी हुए । 


इनके बाद महातपस्वी विनयघर, गुप्त श्रूति, 
गुप्तऋषि, मुनीश्वर, शिवगुप्त, अ्रहंदूबलि, मन्दरायं 
मित्रवी रवि, बलदेव, मित्रक बढ़ते हुए पृष्य से सहित 
रत्नत्रय के धारक एवं ज्ञान लक्ष्मी से युक्त सिहबल,' 
वीरवित, गुणरूपी कमलो के समूह को धारण करने 
वाले पद्मयसेन, गुणों से श्रेष्ठ ब्याध्नहस्त, नागहस्ती, 
जितदण्ड, नन्दिषेण, स्वामी दीपसेन, तपोधन, 
श्रोधरसेन, सुधमंसेत, सिहसेन, सुनन्दिषेण, ईश्वर 
सेन. मुनन्दिषण, झ्रभयसेन, सिद्धसेन, अभमसेन, 
सिद्धसेन, भ्रभयसेन, भीमसेन जिनसेन और शाति- 
सेन आचाये हुए । 


इनके बाद जो ग्रखण्ड मर्यादा के घारक होकर 
परिपूर्ण षट्खण्डो (१-जोवस्थान, २-क्षुद्र वन्ध-३ 
बन्बस्वामी, ४-वेदनाखण्ड, ५-वर्गणाखण्ड झौर 
६-महावन्ध) से युक्त समस्त सिद्धान्त को श्र्थ रूप 
से धारण करते थे श्रर्थात्‌ पट्खंडो के ज्ञाता थे, 
कर्म प्रकृति रूप श्रुति के धारक ये धौर इन्द्रियो की 
वृत्ति को जीतने वाले थे, ऐसे जयसेन नामक गुरु 
हुच । उनके शिष्य श्रमितसेन गुरु हुए जो प्रसिद्ध 
वैयाकरण, प्रभावशाली प्रौर समस्त सिद्धान्त रूपी 
सागर के पारगामी थे | ये पवित्र पुश्नाट गण के 


डश्प 


प्र्रणी-पग्र सर झाव्रार्य थे । जिनेन्द्र शासन के 
स्नेही, परम तपस्वी, सौ वर्ष की झ्रायु के धारक एवं 
दाताओं में मुख्य इन भमितसेत ने शास्त्र दान के 
द्वारा पृथ्वी पर भझ्रपनी वदान्यता-दानशीलता प्रकट 
की भी । इन्ही भ्रमितसेन के श्रग्रज धर्मंबन्धु कीति- 
घषेशा नामक मुनि थे जो बहुत ही शान्‍्त थे पूर्ण 
बुद्धिमान थे, शरीरधारी धर्म के समान जान पढ़ते 
थे और जो अपनी तपोमयी कीति को समस्त 
दिशाओं में प्रसारित कर रहे थे उनके प्रथम शिष्य 
झभाचारय॑ जिनसेन हुए जो इस महान्‌ प्रन्थ के 
रचधिता हैं । 


उपयु क्त वशित श्राचार्यों मे से प्रारम्भ के चार 
तो वही मालूम होते है जिन्हें इन्द्रनन्दि ने प्रपने 
श्रुतावतार में श्र गपूरंं के एक दश को घारण करने 
वाले झआरातीय मुनि कहा है श्रौर जिनके नाम 
विनयघर, श्रोधघर, शिवदत्त प्रोर प्रहंदत्त हैं। विनय 
न्धर और विनयघधर ,मे तो कोई फर्क नही है। 
शिवदत्त झऔर शिवगुप्त भी एक हो सकते है। 
प्राकृत रूप 'गुप्त' अ्रमवश दत्त भी हो सकता है । 
बीच के दो नाम शकास्पद है। ,महातपोभूद्‌ विनय- 
घर श्रुतामृषिश्रूत ग्रुप्तपदादिकों दधत्‌ इस चरण 
का ठीक श्र्थ नही बठता, * शायद कुछ अशुद्ध है । 
श्रुतिगुप्त श्रौर ऋषिगुप्त की जगह ग्रुप्तऋषि और 
गुप्तश्ुति नाम भी शायद हो | यहा यह भी खयाल 
रखना चाहिए कि अक्सर एक ही मुति के दी नाम 
भी होते है जैसे कि लोहाय॑ का दूसरा नाम सुधर्मा 
भी है। 

इसमे शिवगुप्त का दूसरा नाम झहंदूबलि 


है झौर ग्रन्थान्तरो मे शायद इन्ही भ्रहेंद्वलि को 
सचो कः प्रारम्भ कर्ता बताया है भर्थात्‌ इनके बाद 


पंडित चेनसुखदास स्मृति ग्रन्थ 


ही मुनिसंध जुदा-जुदा नामों से अभिहित होने 
लगे। 


वीर निर्वाण की वतमान कालगणना के अनु- 
सार वि. सवत्‌ २१३ तक लोहा का अस्तित्व 
समय है भ्रौर उसके बाद जिनसेन का समय वि. 
संवत्‌ ८४० हैं। भ्रर्थात्‌ दोनों के बीच में यह जो 
६२७ वर्ष का अन्तर है जिनसेन ने उसी बीच के 
उपयुक्त २९-३० आचाय॑ बतलाये है। यदि प्रत्येक 
आचाय का समय इक्कीस बाईस वर्ष गिना जाय तो 
अन्तर लगभग ठीक बेठ जाता है। 


बीर निर्वाण से लोहारय तक भद्ठाईस अ्राचार्य 
बतलाये ग्रये हैं श्रौर उन सबका संयुक्त काल ६८३ 
व भ्र्थात्‌ प्रत्येक झाचाय की श्रौसत २४ वर्ष के 
लगभग पड़ती है पश्रौर इस तरह दोनों कालो की 
ब्रौसत भी लगभग समान बंठ जाती है । 


इस उपयुक्त विवरण से हम इस नतीजे पर 
पहुंचते है कि वीर निर्वाण के बाद से विक्रम संवत्‌ 
८४० तक की एक अविछिश्न- अखण्ड गुर परम्परा 
इस ग्रन्थ मे सुरक्षित है, जो किसी प्रम्य ग्रन्थ में 
नही देखी गई भ्ौर इस दृष्टि से ग्रन्थ बहुत ही 
महत्व का है । 


१. देखिये-जेम हरिवंश पुराण-४५-४५-४७ 


२. इस चरण का अर्थ प. गज़ाधरलाल शास्त्री 
ने नयधर ऋषि, गुप्तऋषि' इतना ही 
किया है और पृराने वचनिकाकार ५ 
दौलतराम ज॑। ने 'नयन्धर ऋषि श्रूति 
ऋषि गुप्ति' किया है । 


